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इस्‌ भाष्य मे योगसूत्र की मौलिक; विश्‌, मनोहारी व व्यवहारिकं व्याख्या 
व जिस प्रकार माता-बालक की. रक्षा करती है उसी प्रकार यहे भाष्य भी 
जिज्ञासुओं को योगमार्गं मे सतत्‌ बने रहने के लिए सदा प्रवत करेगा ˆ ` ‡ 
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भ 1८ 
क 


चििञजखच्रखनारः विन्द्या द्धाखान्न्दं 


भूमिका 

प्राचीन भारतीय ऋषि. मुनियों ने आधिभौतिक जगत्‌ करी 
स्ानबीन करे साथ आध्यात्मिक जगत्‌ में भी अनुपम रहस्यं के 
उद्घाटन मे अभिनन्दनीय सफलता प्राप्त की । भारतीय वाङ्मय 
मे अध्यात्म का जितना उच्चकोटि का महक्त्वपूर्ण विवरण 
उपलब्ध हे, संसार के अन्य किसी साहित्य मेँ उपलब्ध नहीं टै । 
वेदिक वाङ्मय का उपनिषद्‌ भाग करैवल इसी विषय को 
विविध प्रक्रियाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। उसी स्तर में 
महर्षिं पतञ्जलि की रचना 'योगदर्शन' है, जो अध्यात्म क्र 
शिखर पर चदने के लिए एकमात्र नसेनी है जिसमें आट ण्डे 
हं. उनका आश्रय लेकर अध्यात्म के उच्चतम स्तर पर निर्बाध 
पहुंचा जा सकता हे। 

प्रत्येक व्यक्ति सदा सुख-आनन्द का अभिलाषी रहता हे । 
लोक में रहते हुए अनेक रूपों तथा अवस्थाओं में सुख का 
अनुभव होता है, किन्तु लौकिक साधनों से प्राप्त सुख में 
कहीं-न-क्हीं दुःख का मिश्रण बना रहता है। देहादि से 
सम्बद्ध होने के कारण उस सुख में स्थायित्व एवं नैरन्तर्यं नहीं 
होता। एक दुःख की निवृत्ति होने पर अन्य दुःखों को अनुवृत्ति 
होती रहती हे । स्थायी सुख अथवा आनन्द कौ प्राप्ति उसी के 
सान्तिध्य में सम्भव हे, जो स्वयं आनन्दस्वरूप हो । योगदर्शन ने 
क्लेश-कर्म आदि से अच्छूत पुरुष विशेष को ईश्वर नाम से 
अभिहित किया हे। “पुरुष ' पद जीवात्मा- परमात्मा दोनों के 
लिए प्रयुक्त होता हे। जैसा चेतन तततव परमात्मा हे वैसा ही 
चेतन तत्त्व जीवात्मा हे, किन्तु परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
महत्परिमाण, सत्यसंकल्प तथा आनन्दस्वरूप है, जबकि जीवात्मा 
` अल्पन्ञ, अल्पशक्ति, अणुपरिमाण है ओर मिथ्यान्ञान राग. द्ेष, 
¦ प्रमाद आदि से अभिभूत तथा सुख-दुःख मोहान्वित है। इस 


६ योगदर्निम्‌ 
प्रकार जीवात्मा के समान चेतन होने पर भी वलेशादि जीवात्मधर्मो 
से सर्वश्रा अलिप्त रहने क्रे कारण उससे अत्यन्त विशिष्ट तत्तव 
ईश्वर ठै । उपनिषदों में उसी को (आनन्दो वै त्रह्म' (ते० ३-६) 
तथा रसो वै स:' (तै २-७) कटा दै। उसरी को पाकर 
जीवात्मा आनन्दमय होता हे- रसं द्ोवायं लब्ध्वानन्दी भवति" 
(तै २-७) । ऋग्वेद (७-११-१) में कहा ठै-^न ऋते 
त्वदमृता मादयन्ते" अर्थात्‌ परमेश्वर को प्राप्त किये विना 
जीवात्मा आनन्द से वंचित रहता हे । यनुर्वेद (३१-१८) के 
“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' में 
भी इसी की ध्वनि हे। अतएव ब्रह्म का साक्षात्कार ही मनुष्य 
जीवन की समस्त क्रियाओं का लकय हे। ब्रह्म का साक्षात्कार 
होते दी वह आनन्द से आप्लावित हो जाता है। इस उदेश्य की 
पूर्ति योग से ही सम्भव हे। कैवल्य-मोक्षरूप परमानन्द की 
प्राप्ति योग का सर्वोच्च लक्ष्य हे। 

पातञ्जल योगसूत्र साख्य के सैद्धान्तिक पक्ष एवं योग के 
व्यावहारिक पहलू दोनों दुष्टियों से अपने विषय का सर्वाधिक 
मान्य ग्रन्थ हे। मूलतः वह प्रयोगात्मक शास्त्र है। योग के अंगों 
का अनुष्ठान उसके अध्ययन का प्रयोजन है । चित्त त्रिगुणात्मक 
है। उसकी वृत्तियों को रोकना ही योग दहै। चित्त की पाँच 
अवस्थाय होती हे-क्षिप्त, मृद, विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध । 
इनमें से एकाग्र ओर निरुद्ध ये दो अवस्थाय योग कौ हेै। 
अभ्यास ओर वैराग्य से चित्त पहले एकाग्र ओर तदनन्तर निरुद्ध 
होता हे। ओम्‌ का जप ओर ईश्वर के स्वरूप का चिन्तन 
ईश्वर- प्रणिधान हे । इसी से चित्त को विक्षिप्त करने वाले विघ्न 
दूर हो जाते हे । तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर- प्रणिधान क्रियायोग 
हे, जो अविद्या आदि पच क्लेशो को दूर कर देता हेै। 

यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि 
आठ योग के डण्डे वा अंग हेँं। इन योगांगों के अनुष्ठान से 
चित्त की शुद्धि होकर प्रकृति-पुरुष का विवेक प्राप्त होता है। 


क्कष्कव्कछक क क 


भूमिका ७ 


अहिसा, सत्य आदि पाँच यम ओर शौच-सन्तोप आदि पोच 
नियम दै । इनके अनुष्ठान से चित्त की चंचलता दूर होती हं 
ओर चिविध प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती हे । नतिकता 
के सर्वोच्च रूप मे प्रतिपादित यम-नियमों का आत्यन्तिक 
पालन किये लिना उच्चतम योगांगों का अभ्यास व्यर्थ हे। ससि 
की गति को नियन्त्रित करना प्राणायाम है । इससे मल धरोये जाते 
है ओर मन धारणा के योग्य हो जाता हे। बहिर्मुख इद्ि्यो का 
अन्तर्मुख हो जाना प्रत्याहार है । इससे मनुष्य जितेन्द्रिय हो जाता 
हे। 

योग के अन्तरंग अंग धारणा, ध्यान ओर समाधि हँ । चित्त 
को किसी एक स्थान पर रिकाना धारणा हे। जिस प्रदेश में 
चित्त को टिकाया जाय उसी प्रदेश में उसकौ वृत्ति का एकाग्र 
होना ध्यान है । योगाभ्यास की सातवीं सीदढी पर पर्ँंचने पर चित्त 
की जिस एकाग्र अवस्था में ध्याता-ध्येय-ध्यान तीनों कौ प्रतीति 
होती दै, उसे ध्यान कहते दै । जब ध्यान अति प्रगाढ हो जाता 
है अथवा ध्याता ध्यान में इतना लीन हो जाता है कि ध्यान के 
होते हुए भी ध्याता को उसकी प्रतीति नहीं होती वह समाधि 
की अवस्था होती दै। उस अवस्था में अपनी विस्मृति हो जाती 
है ओर केवल ध्येय विषयकं सत्ता-आत्मतत््व कौ ही उपलब्धि 
होती है; अर्थात्‌ ध्येय से तादाम्य हो जाने से अपना पृथक्त्व 
प्रतीत नहीं होता। ध्येय विषय पर इस प्रकार का चित्तस्थेर्य 
समाधि हे। इस समाधि कौ प्राप्ति में योग का उदेश्य पूरा हो 
जाता हे। 

योगसूत्रों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए व्यासभाष्य 
तथा उस पर वाचस्पति-मिश्रकृत “ तत्त्ववैशारदी ' एवं विनज्ञानभिक्षुकृत 
" योगवार्तिक ' आदि के परिप्रेक्ष्य में अद्यावधि संस्कृत मेँ अनेक 
टीकायें लिखी गई । कालक्रम सेवे भी व्याख्यासाध्य हो गई। 
हिन्दी मेंजो भी व्याख्याये लिखी गई वै दुर्बोध होने कै कारण 
सर्वसाधारण के हाथों में न पहुंच पाई, परिणामतः योग के नाम 


गोगदर्णनम्‌ 


८ 
पर फैली अनेक श्रान्तियों करे कारणा उस 1 चास्तविकत स्रूप 
त रूप मे सोगदर्छनि में योगाभ्यासी 


लुप्त होता गया । उदाहरणा 
तै लिए केवल एक आसन क निशान दै जिस स्श्विति मं 
कोर सुखपूर्वक देर तक बैटा रह्‌ सके वही उसका आग्नन द| 
परन्तु आज शरीर के व्यायाम भी आसन तक्रे नाम से अभिहित 
होते हेै। 

योग के प्रकृत स्वरूप को जानने ओर योगविद्या करे 
सृक्ष्मतत्त्वो को समञ्ने के लिए योगदर्शन का आद्योपान्त 
अनुशीलन आवश्यक ह ओर इसके लिए योगसू््रों का पसा 
भाष्य अपेक्षित रै जो विवेचनात्मक होने के साथ-साथ योग के 
रहस्यों को सुन्दर, सरल भाषा नं उपस्थित कर सके । आचार्यप्रवर 
पं श्री उदयवीर जी शास्त्री दर्शनों के मर्मञ्ञ विद्वान्‌ टं। 
योगदर्शन का विद्योदय भाष्य आचार्य जी के दीर्घकालीन 
चिन्तन मनन का परिणाम है । इस भाष्य करे माध्यम से उन्टोने 
योगसूत्र के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष को विद्वज्जनो तथा 
अन्य जिज्ञासुओं तक पद्वँचाने का सफल प्रवाल किया दे। 

मूलसूत्रों में आये पदों को उनके सन्दर्भगत अर्थो में 
जँचाकर की गई यह व्याख्या योगविद्या के क्षेत्र में अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगी । इस भाष्य के अध्ययन से अनेक सूत्रों के 
गृार्थं को जानकर योग जैसे क्लिष्ट विषय को आसानी से 
सम्मा जा सकता हे । उपासना कौ विधि तथा अनुभूत प्रयोग व 
अनुष्ठान का उल्लेख होने से सामान्यतः दर्शनशास्त्र में रुचि 
रखनेवाले ओर विशेषतः योगमार्गं पर चलनेवाले मुमुक्षुजनों के 
सन्मुख विद्योदय भाष्य कौ यह द्वितीय आवृत्ति प्रस्तुत दै । जनता 
ने इसको सराहा ओर अपनाया हे । निश्चय ही सुजन इससे 
लाभान्वित होगे। 

चार्य उदयवीर जी द्वारा प्रणीत साहित्य का प्रकारानं 
व तक श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ द्वारा संस्थापित, श्री 
स्वामी विज्ञानानन्द जी द्वारा पोषित तथा श्री आचार्य उदयवीर 


खन 


भूमिका 1 


जी द्वारा प्रतिष्ठित विरजानन्द वैदिक (शोध) संस्थान द्वारा होता 
रहा हे । आचार्य जी के अशक्त हो जाने तथा इस कारण उससे 
सन्यास ले लेने के परिणामस्वरूप यह संस्थान श्रीदीन हो गया । 
परन्तु इतने उत्कृष्ट साहित्य के अध्ययन-अध्यापन से समाज 
वंचित न हो, इसलिए भविष्य में आचार्य जी कौ सम्पूर्ण 
रचनाओं के प्रकाशन का दायित्व गोविन्दराम हासानन्द के 
स्वत्वाधिकारी श्री विजयकुमार जी ने अपने ऊपर ले लिया। 
गोविन्दराम हासानन्द प्रकाशन संस्थान की स्थापना महान्‌ 
गोभक्त हासानन्द जी के सुपुत्र श्री विजयकुमार जी के पिता 
श्री गोविन्दराम जी ने आर्यसमाज के उदयकाल में की थी। 
योगदर्शन के प्रस्तुत संशोधित संस्करण का प्रकाशन उसी के 


द्वारा हो रहा हे । श्री विजयकुमार जी को अनेकशः साधुवाद एवं 
आशीर्वदि। 


डी- १४/१६ मोडल टाउन, दिल्ली - विद्यानन्द सरस्वती 
१६-१०-९० 


॥ ओम्‌ ॥ 
भाष्यकार का निवेदन 


छद दर्थन- भारतीय वैदिक छह दर्शनों मे एक योगदर्शनं 
है। पर्याप्त प्राचीन काल से यह परम्परा चालू हे कि इन छठ 
दर्शनों को दो-दो करे तीन जोड मे प्रस्तुत किया जाता है-न्याय- 
वैशेषिक; सांख्य योग; मीमांसा- वेदान्त । इनमे प्रत्येक जोडे को 
आपस मै समानशास्त्र अथवा समानतन्त्र कहा जाता दे । इनके 
प्रतिपाद्य सिद्धान्त अधिकाधिक रूप में एक-दूसरे को स्वीकृत 
होते दै । मान्यताओं की दूष्टि से अन्य जो के साथ उनकी 
इतनी अधिक समानता नदीं होती । फिर भी अनेक मान्यतां 
फेखी टै, जिनको प्रत्येक दर्शन समानरूप से स्वीकार करता हे।९ 
न्याय में इस तथ्य का विवेचन उपलब्ध होता टै कि जो 
सिद्धान्त सभी दर्शनों मे समानरूप से मान्य है, उन्हे 
" सर्वतन्त्रसिद्धान्त' कहा जाता दै, परन्तु जो सिद्धान्त किसी एक 
दर्शन अथवा केवल एक जोड में मान्य देँ, वरे " प्रतितन्त्रसिद्धान्त " 
है । यह विवेचन छह वैदिक दर्शनों तक सीमित न रहकर 
तथाकथित अवैदिक तीन लोकायत, बौद्ध, आर्हतदर्शनों को भी 
अपनी सीमा में घेरता हे। 

सर्वतन्त्र मान्यता - विभिन दर्शनों के अपने विशेष प्रतिपाद्य 
सिद्धान्त कुक भी हों; पर इन मान्यताओं से किसी को नकार 
नहीं कि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती टै, कोई कार्य विना 
कारण के नहीं होता । घ्राण आदि इन्द्रियां हैँ ¦ पृथिवी आदि भूत 
है; इत्यादि मान्यतायें प्रत्येक दर्शन को स्वीकार्यं हे, भले ही वे 
दर्शन वैदिक हों अथवा अवैदिक । 

भारतीय दार्शनिक वाडमय-तरु को इन दोनों पद्धतियों 
१. द्रष्टव्य, न्यायदर्शन -९।९।२६-२९॥। 


3) आस्तिकि-नास्तिक विवरण 


अथवा शाखां के लिए यद ' वैदिक-अवैदिक' पदों का 
प्रयोग एक विशिष्ट भावना से किया गया ै। अनेक लेख 
दर्शनों कौ इन पद्धतियौ करे लिए सथाक्रम * आस्तिक -नास्तिक' 
पदों का प्रयोग करते दै । उनकी दृष्टि मेँ आस्तिक दर्शन न्याय 
आदि छट तथा नास्तिक दर्शन लोकायत आदि तीन दै । परन्तु 
विभिन्न वर्गीय आचार्यो ने इन पदों का प्रखोग अपने लिप्‌ 
" आस्तिक ' ओर अन्य वर्ग के लिए ' नास्तिक ' किया है।* इस 
प्रकार वे दोनों वर्ग आस्तिक तथा नास्तिक रह जाते दै । फलतः 
ये षद्‌ दो वर्गों के चिभाजक नही कहे जा सकते । ' वैदिक- 
अवैदिक ' पद्‌ विभाजक-रेखा कटे जा सकते हैँ, इसका प्रसंगप्राप्त 
विवेचन कर देना उपयुक्त दोगा । 

आस्तिक- नास्तिक कौन? हरिपद्रसूरि ने ' षड्दर्शन 
समुच्चय ' नाणक अपनी रचना मे छह दर्शनों का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत किया है। चे दर्शन है न्याय, वैशेषिक, साख्य, 
मीमांसा, बौद्ध एवं आर्हत । इनमे पहले चार दर्खन वैदिक तथा 
अस्तिम दो अवैदिक दै। हरिभद्र सूरि कौ यह रचना पद्यमय दहे । 
अपने व््यमान दर्शनों कौ सूची तीसरे श्लोक मे वह इस क्रम 
से देता है.-बद्ध , नैयायिक , सांख्य, जैन, वैशेषिक 'एवं जैमिनीय । 
इन दर्शनों के अभिमत विवरण क्रे अनन्तर रचना के अन्तिम 
उपसंहार भाग में सूरि लिखता दै 

जेमिनीयमत्स्यापि संक्षेपोऽयं निवेदितः। 
एवमास्तिकवादानां कृतं संक्षेपक्कीर्तनम्‌ ।॥७७ ॥ 

संक्षेप में जैमिनीय मत का भी उल्लेख कर दिया, इस 
प्रकार आस्तिक वादौ का यह संक्षिप्त वर्णन किया गया । यँ 
ध्यान देने कौ बात यही है कि सूरि ने इन विवृत दर्शनों को 


१. इसके लिए देखे -हरिभद्र सूरि का "षडदर्शनसमुच्यय' गुणरल सूरिकृत व्याख्या 
सहित! इसक्रा संक्षिप्त विवरण अमली पंक्तियों में प्रस्तुत दै । 

२. बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा। 
जभिनीयं च नामानि दर्शनानाममून्यहो ।३।। 
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"आस्तिकवाद' का दै। उसके विचार से इन दर्शनों के 
अतिरिक्त शेष भारतीय दनि नास्तिक दै । इसके साथ सूरिने 
दर्शनों कौ छट संख्या करे विषय मै अन्य आचार्यो के विचार का 
निर्देश इस प्रकार किया-- 

जैचायिकमतादन्ये भेदं वैशोषिकैः सह। 

न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिनः ।॥७८ ॥ 

अन्य कतिपय आचार्य नैयायिक मतत से वैशेषिको के साथ 
भेद नहीं मानते तव उनके मत में आस्तिकवादी दर्शन पाँच दही 
रह जाते टै । एेसी स्थिति में ग्रन्थ के ' षडदर्शनसमुच्चय ' नाम 
का सामन्जस्य कैसे होगा? इसके सामञ्जस्य के लिष्‌ सूरि 
अगले पद्य मेँ कहता रै - 

षष्ठदर्शनखंख्या तु पूर्यते तन्मते क्िल। 

-लोकायत्तमतश्षेषात्‌ कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥१७९ ॥। 

जिन आचार्यो नै न्याय- वैशेषिक क्रो एक ही दर्शन माना 
हे, उनके मत से- ग्रन्थ नाम के सामज्जस्य के लिए छठे दर्शन 
कौ संख्या लोकायत मत को सम्मिलित कर पूरी कौ जाती है, 
इस कारण अव लोकायत मत का उल्लेख करते है। 

ग्रन्थकार सूरि ने प्रस्तुत प्रसंग मे इन छह दर्शनों को दो 
बार * आस्तिककादी ' मत बताया है तथा उसी आस्तिकवाद मत 
मे छठे लोकायत मत को सम्मिलित किया दै । इससे स्पष्ट दै 
कि सूरि चार्वाक (लोकायत) दर्शन कौ आस्तिकवादी दर्शन 
मानता है । इन दर्शनों कौ आस्तिकवादी माने जाने का आध्वार 
क्या है? यह विचारणीय है। 

वेद क प्रामाण्य करो स्वीकार करना या न करना आस्तिक 
नास्तिक वाद्‌ का आधार नहीं कहा जा सकता, क्योकि उक्त 
दर्शनों मे कतिपय द्धन (न्याय आदि) वेद्‌ प्रामाण्य को 
स्वीकार करनेवाले दै, दूसरे बौद्ध. जैन एवं लोकायत वेद के 
प्रामाण्य को नितान्त स्वीकार नहीं करते । यहौँ परिगणित दर्शनों 
करे आस्तिकवादी होने का कोई फेसा आधार होना चाहिए, जो 
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इन सबके लिए समानरूप से मान्य हौ । मानव धर्मशास्त्र आदि 
मे जँ वेद कौ निन्दा करनैवालै को नास्तिक कटा है, वहाँ 
हरिभद्र सूरि उनको आस्तिक क्ता रहा दहै । इसलिए इन दर्शनों 
के आस्तिकवाद्‌ का आश्चार ' ईरूतर के अभाव को स्वीकार 
करना" कहा जा सकता है। 

पाणिनि व्याकरण? के अनुसार जिस विषय में किसी 
व्यक्ति का विचार उस विषय को स्वीकार करने में दवै, तो उस 
व्रिषय च्छ दुष्ट से बह आस्तिक कहा जाग्रगा। यदि व्यक्ति का 
विचार विषय को अस्वीकार करने में दै, तो वह नास्तिक होगा। 
इसके अनुसार “ईश्वराभावे अस्ति मतिर्यस्य स आस्तिकः" 
तात्पर्य हुआ- ईश्वर के अभाव में जिसकी मान्यता टै, वह 
आस्तिक है । वेद के प्रामाण्य को चाहे वह मानेयान माने, पर 
ईश्वर करे अभाव को मानता हौ. वह आस्तिक है। इस रूप में 
हरिभद्र सूरि के उक्त दर्शन आस्तिकवादी दहै, क्योकि वे ईश्वर 
करे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । 

ईश्वर की अमान्यता - बौद्ध, जेन एवं लोकायत दर्शन 
ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, यह विद्वत्समाज मे सर्वविदित 
ै। वैदिक छट दर्शनों में से चार की गणना यँ ईर्वरास्तित्व 
को न माननेवालों मे की गई है। भारतीय वाङ्मय-इतिवृत्त के 
मध्यकाल में जव बौद्धदर्शन उभार में आया ओर उसके कर्कश 
तर्को का दबाव वैदिक दर्शनों पर पडा, त्र इनमे प्रतिपादित 
सिद्धान्तो की गरी चन-खीन हुई । इनमें साधारणरूप से कटे 
गये कु एेसे तत्त्व चिरोधी दार्शनिकों ने पकडे तथा उनको इस 
रूप मर श्रमपूर्वक उछला गमा, इस बात को उन आधारो पर 
उजागर किया गया कि ईश्वर के वैसे अस्तित्व को इन दर्शनों 
करी प्रक्रिया के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता, जो वेदिक 
वाङ्मय मं अभिमत्त है। भले ही वे वेदों के गीत गाते रहें. पर 


९. मनुस्मृति २।९९१॥ 
२. पाणिनीय अष्टाध्यायी ४।४।६०॥ 
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वैसे ईश्वर क न मानने का कलद्धु हम पर ही क्यों आरोपित 
किया जाता दहै? 

चार्‌ वैदिक दर्शनों को जिन आधारो पर निरीश्वरवादी 
कहा गया, वे तत्त्व स्षेप मे इस प्रकार समञ्लने चाहिप न्याय 
वैशेषिक ओर मीमांस्रा का ' अदृष्टवाद' अथवा धर्माधर्मवाद*, 
मानवे जो शुभ-अशुभ या पुण्य-पापरूप कर्म करता है, उससे 
जो धर्म-अधर्मरूप संस्कार आत्मा मे सञ्चित हो जाते दै, उन्दी 
के अनुसार खरीर इद्दरिय आदि तथा अन्य भूत-भोतिक सुष्टि 
क्री उत्पत्ति हुआ करती दै। समस्त खृष्टि-रचना के प्रति इन 
कर्मो कौ कारणत्ता पर इतना क्ल दिया गया कि उन दर्शनों 
कर्म ही कारण रह गये, सृष्टिकर्ता ईश्वर उपेक्षितं हो गया। 
व्रेद्चिरोष्नी तार्किकं नै इस स्थिति को इतने प्रबल रूप मे प्रस्तुत 
किया कि दार्शनिक समाज में यह विचार भी स्थान पा गया कि 
यै दर्शन निरीश्वररवादी है। 

सद्यपि न्याय, वैशेषिक एवं मीमांसा मे कोड एेसा स्पष्ट 
लेख उपलब्ध नहीं है, जिससे इनके निरीश्वरवाद का संकेत 
मिलता हो । प्रत्युत इसके विपरीत मूल सूरो तथा व्याख्याग्रन्थों 
मे अनेक एेसे स्पष्ट लेख उपललच् दै, जिनसे इन दर्शनों में 
ईश्वर क्रे अस्तित्व की मान्यता उपपादित होती है। पर उख 
काल में विरोधी दार्शनिकों ने जैसे इन दर्शनों कौ निरीश्वरवादिता 
को उभारा ओर अच्छी तरह उछला, प्रचार, वैसे ही वैदिक 
दार्शनिकों ने अपने सिद्धान्तो कौ छाया में ईर्वरसिद्धि विषयक 
महत्त्वपूर्णं प्राञ्जल ग्रन्थों कौ रचना कौ । इस विषय पर उस 
काल मेँ दोनों वर्गों के महान विद्वानों के बडे-बडं एतिहासिक 
शास्त्रार्थ संपन्न होते रहे। जिनके परिणामस्वरूप अपने-अआपने 
वर्गं कौ रचनाओं मे जय-पराजय के उल्लेख उलपल्ध होते दै । 
१. न्याय, २।६।८६८॥, ४।१।१९-२९॥, ४।२।३८-४६॥ वैशेषिक, ९।१।२॥, 


२।११९८. ९९॥, ९०।२।९ ॥ प्रशस्तपाद भाष्य, प्रारम्भिक प्रसंग तथा सृष्टि -संहार 
चिधि प्रकरण । न्यायकुसुमाञ्जलि, आचार्यं उद्यन कृत। 
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न्याय आदि तीन दर्शनौ में भले ही निरीश्वरवाद्‌ का कोई 
स्पष्ट उल्लेख न रहा हो, पर सा्यदर्शन में यष्ते स्थिति दुहरा 
बल लेकर सामनं दिखाई दी। वरौ ईशर कौ असिद्धिः कर 
स्पष्ट निर्देश के साथ जगद्रचना में प्रकृति करे स्वरतन्त्र होने का 
उल्लेख थी स्पष्ट है। इससे सांख्य की निरीश्वस्वादिता के 
प्रचार-प्रसार को बहुत ल भिला। इससे न केवल समस्त 
विद्ठत्समाज में साख्यदर्शन एवं सांख्य के प्रवक्ता परमर्षि 
कपिल निरीश्वरवादी के रूप मै जाने जाते दै, प्रत्युत बह वर्ग 
भी जिसने कभी सांख्य को देखा- सुना तक नही--उनको दावे 
के साथ निरीश्वरव्रादी समञ्चता दै । यद्यपि सांख्य में ईश्वर कौ 
असिद्धि, ईश्वर को जगत्‌ करे उपादानकारणरूप मं असिन्दर 
बताना रै, न कि उसके अस्तित्व व जगत्कर्ता करे रूपम 
आसिद्ध चताना। प्रकृति की स्वतन्त्रता का तात्पर्यं भी केत्रल 
इतना है कि प्रकृति जगद्रूप में परिणाम के लि्‌ अन्य किसी 
को अपना साथी नहीं बनाती । परिणाम के रूप मे उसका अन्य 
करोर सहयोगी नदीं, उतने अंश मे वह स्वतन्त्र है तात्पर्य 
हे . जगद्रूप परिणाम केवल प्रकृति का है, अन्य कोई तत्व 
उसके खाथ परिणत नहीं होता। 
प्रचार का परिणाम-उस काल में इतनी बात की ओर 
किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? का नहीं जा सकता। ऊँचे 
स्वर में दुद्धता के साथ निरन्तर किया जाता प्रचार अपना महत्व 
रखता रै । इस समय मुसले आपने बाल्यकाल को गोव में हु एक 
घटना का स्मरण हो आया है 
गोव में एक जादूगर आया, बहुत मधुर बीन बजाता ओर 
जादू के खेल दिखाता था। उस समय मेरी आयु आठ -नौ वर्ष 
१. -ईशवरासिद्धेः' [ १।५७} साख्यदर्शन का प्रसिद्ध सूत्र टै । ( यह सूत्रसंख्या 
संस्थान से प्रकाल संस्करण की है। इसमे ३६ जोड़कर किसी भी अन्य 
संस्करण मे सूत्र देखा जा सकता है ! ईश्वर के अस्तित्व को बत्तानेवाले सूम्र 


[ ३।५६-५७ ] द्रष्टव्य है। सूत्र [ ९।६१ ] भी द्रष्टव्य! अन्य संस्करणों पं 
[ १।९७॥। 
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करे लगभग रही होगी । विशाल पीपल का पेड्‌ . उसकी जड्‌-तने 
क त्वारो आर ऊँचा चकोर चकूतरा, उस पर तने के खाथ 
लगा-बड़ा- सा चौकोर कंकड्‌ रखा रहता, जिख पर चामुण्डा 
देवी कौ आकृति उत्कोर्ण थी। इस समय कह सकता दूँ कि 
वरह शिल्प कौ दृष्टि से नितान्त भद्री, पर देचरत्व कौ क्षमता से 
पूर्ण, उस पर्‌ पूजा के अक्षत माथे का सिन्दूर व कभी पुष्प 
आदि उधर से आने-जानेवालों को अपना सिर द्युकाने के लिर्‌ 
यह स्थिति बरबस प्रेरित करती । 

उसी पीपल कौ छाया में उस दिन जादूगार ने अपना दोला 
उतारकर नीचे दिकाया ॐओौर इुगदुगी जोरों से ताल-स्वर में 
हिलाई 1 आस पास आबाल-चृद्ध सभी दो. चार मिनर में चायो 
ओर इकर्ठे हो गये, मै भी पने पितृव्य (चाचा) के साथ 
तमाशा देखने परहा । जादूगर ने बहुत-से आश्चर्यजनक चमत्कारपूर्ण 
खेल दिखाये, सब दर्शकों को अजचस्पित कर्‌ दिया। अन्त में 
बोला--“* आट-दस नौजवान पट्ठे एक ओर निकल यें ।'' 

-जादूगर ने एक मोटे रस्से का कोना अपने लोले ओर चादर 
के नीचे से खींचकर बाहर कौ ओर दूर तक फेककर कहा-* इसे 
आप सब पकड़कर रवीचेगे, मै इसके दूसरे सिरे करे ऊपर चैठा 
हू, दोनों हार्थो से रस्से को अपनी ओर खीच रहा द्ूँ। आप 
आठ-दस नौजवान दूखरी ओर रस्से को पकड्कर मुद्धे खीं । 
रस्से का दूसरा खिरा क्लोले ओर चादर से ठका मेरे नीचे दबा 
है ।'' लोगों ने सोचा होगा, एक छ्लटकरे मे रस्सा सर्र से बाहर 
स्विच्रकर आ जायगा, इसको क्या लिसात जौ हम नौजवान से 
1 खिचे। पर्‌ जादू तो जादू ही है। उन नौजवानों ने पृरा जोर 
नगा दिया, चेहरों पर सुखौ चमक आई. पसीना कौ नदे 
लकने लगी, पर जादूगर करे हाथों मे धमा रस्सा टस से-मस 
1 हुञा । रस्सा छोडकर खन नौजवान एक ओर खड हो गये, 
1 ओर सव दर्शक हैरान थे। जादू का करिश्मा बेनजीर ध्या! 
भान दस नौजवान एक सीक्िया तिलचरटे को न खीच सके । 
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जादू. क्लोला ओर चद के नीचे छिपा था। 

प्रसन्नता की मुद्रा में जादूार उठा, बीन उठाई, उल कृद्‌ 
करता हुआ बीन सै मधुर स्वर-लहरी गजान लगा; खुले घेरे मं 
दुर्शकों क साथ लगता हुआ तेजी से एक चक्कर लगाकर बीन 
रख दी ओर चादर पर्‌ नैठकर खुदा से सवके लिए दुआ मोँगते 
हुए, चादर का एक कोना सबके सामने कैला दिया। लोगों ने 
-उख पर जैसे ही पेसे लने शुरू किये, एक नौजवान ' ठहरो-टहरो ' 
-चिल्लाता हु दौड्कर आया, जो अभी तक चामुण्डा के 
च्नूतरे के दूसरी ओरं चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा धा । वह 
चिल्लाकर बोला“ जादूगार को उखाकर इसकी चाद्र के नीचे 
देखो, जादू क्या ढै? यह चादर मे हाथ न लगाने पाये ।'' 

यह कहते-कटते उस नौजवान ने जादूणर्‌ का टाथ पककर 
एक ओर कटके करे साथ खींचकर खडा कर दिया ओर कहता 
जा रहा था--'' दूर खड होकर इसका जादू भोपता रहा हं। जभी 
सच्चे जादू का पता लग जायगा।'' यद कहते हुए पैर कौ 
टोकर्‌ सै चादर को एक ओर फक दिया। 

चादर करे हते ही लोग अवाक रह गये । उन्होने देखा कि 
बहौ जमीन की बरावर पीपल कौ एक पतली -सी जड उभरी 
दुद्‌ दै रस्सी का दूसरा क्रिनारा उसमे फसा इञा हे। 

^" खेल दिखाते हुए जादूगर ने उसको जचा, उसके ऊषः 
चादर डालकर करट लार उस पर्‌ आकर ८॥ ओर द्‌ मे नीदं 
टाथ डालकर जादू करने के बहाने रस्सी के सिरे को = "फस 
दिया उसकी इन हरकतों कौ खेल के ब्रीच दूर खड़। न भो 
रहा था अव्र आखिर हिम्मत करके असलियत पकडने वे 
उवयाल से दौड पडा। अव्र खेल तो खत्म हो ही गया है, देख 
क्या वरात दै? आट. दस नौजवानों से भी रस्सा क्यों नदीं खिर 
सका? अव सव देख लो, यह है - -जाद्‌ ।'' - नौजवान बोला । 

साहित्य के जादूगर कौ बीन कीं आधिक प्रभाव रतं 
ह \ लेखनकला, भावगाम्भीर्य, पदसौष्टव, आधिकारिक प्रशासन 
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वर्गौय उच्चभावना आदिं सभी उस बीत कर स्वरूप टै । बौद्ध 
विद्वानों ओर्‌ बौद्ध प्रणाखन के कालं करे संस्कृत वाङ्मय पर 
वह प्रभाव आज भी छाया दै, स्ह तक्र कि उसी को तथ्य माना 
जाता है। ठीक सही स्थिति जज उस साहित्य कीदै. जो 
पाश्चात्य पादरी लेखकों ने प्राचीन भारतीय वाङ्मय, इतिहास, 
सामाजिक संघटन, राजनीति, प्रशासन, संस्कृति आदि के विषय 
मेँ प्रस्तत किया है। प्रचुर मात्रा में लिखा गया वह साहित्य कार्य 
करी दुष्टि से अतिमात्र जभिनन्दनीय होते हुए भी परिणाम मं 
पूर्णग्राह्य नहीं माना जा सकता । कितनः भी मघयुर खाद्य हो. 
देखकर मक्खी निगलना सम्भव नहीं टोता। 

फलतः तात्कालिक चैव्वारिक प्रभावों से बुद्धिजीत्री वैदिकः 
वर्गं आंशिक हीन-भावना से ग्रस्त हुआ, जिसके फलस्वरूप 
दार्शनिके त्राड्मय में जर्हा ` तरो फैर-बदल स्वीकार कर लिया 
गया। कदा गया---जौ जगत्‌ को ब्रह्म-परमात्मा या ईश्वर का 
परिणाम मानता है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को 
स्त्ीकार नीं करता, बही ब्रह्मवादी, परमात्मवादी अश्वा ईश्वरवादी 
है। जो पेखा नहीं मानता, ब्रह निरीश््रवादी। लिहाजा 
न्याय- वैशेषिक - सांख्य मीमांसा निरीश्वरवादी दर्शन मान लिये 
गये। 

"आस्तिकः नास्तिक" कौ परिभाषा बदली गर्ईु। कभी मनु 
ने कटा था-वेद की निन्दा करनेवाला नास्तिक दै,\ आचार्यं 
पाणिनिः ने बताया-जो पस्लोक को अर्थात्‌ पुनर्जन्म को स्वीकमर 
कररता दै, वह आस्तिक तथा जो एेसा नहीं मानता क्ह नास्तिक 
है। इस अर्थ को पेसा भी का जा सकता ठै--जो आत्मा को 
देह आदि से अतिरिक्त मानकर नित्य सदा विद्यमान रहनेवाला 


१. नास्तिको वेदनिन्दकः ¢ मनु० २।११॥ 

२. पाणिनीयाष्टक, ४।४।६०॥ अस्ति मत्तिरस्य, आस्तिकः। नास्ति मतिरस्य, 
नास्तिकः। न च मनिसत्तारातर प्रत्यय इष्यते, किं तर्हि परल्नोकोऽस्तीति यस्य 
मतिरस्ति स आस्तिकः 1' तद्विपरीतो नार्तिकः। ( काशिका वृत्ति )॥ 
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स्वीकार करता दै, वह आस्तिक तथा जो पेखा नदीं मानता, वह 
नास्तिक है । हरिभद्र सूरि ने ओर आगे बद्कर बताया--जो ईश्वर 
करे अभाव को स्वीकार करता है, वह आस्तिक ओर जो एेसा 
नहीं मानता, कह नास्तिक है। इस रूप मे न कोर आस्तिक है 
न नास्तिक तथा सब आस्तिक दै ओर सभी नास्तिक । इसी 
क्रारण प्रस्तुत प्रसंग में भारतीय दर्नों करे वर्गीकरण करे लिए 
यँ ' आस्तिक--नास्तिक ' पदों का प्रसोग न कर ‹ वैदिक -अवेदिक 
रूप में उनकौ विभाजन रेखा को स्वीकार करना उपयुक्त 
समज्ञा है। 

हरिभद्र सूरि करे आस्तिक दर्शनों कौ सूची में चार चैदिक 
दर्शनो की गणना की गर्द दै, वेदान्त ओर सोगदर्शन यै दो छोड 
दिये गये दै । गत पंवितयों में यह स्पष्ट कहा गया है कि सूरि 
करे विचार मे आस्तिक दर्शन का स्वरूप है--ईश्वर के अभाठ 
करो स्वीकार करना। इसी रूप मं बौद्ध, जैन एवं लोकायत 
दर्शनों के साथ सांख्य, मीमांसा तथा न्याय-चैशेषिक को जोड 
लिया गया है । वेदान्तदर्शन विशुद्ध-रूप से ब्रह्मतत् का निरूपण 
करता है। उसी को अन्य दर्शनों मे “ ईश्वर" नाम से कदा गय 
दै; इस कारण वेदान्तदर्शन सूरि के आस्तिक दर्शनों की श्रर्ण 
में नहीं आता। 

-पातञ्जल खोगदर्शन मेँ ईश्वर करे अस्तित्व कौ स्वीकाः 
करते हुए उसके उपयोग का उल्लेख अवश्य हृ है, पर एेस 
कोई स्पष्ट निदेश वहाँ नहीं है , जिससे यह प्रकट होता हौ चिः 
ईश्वर जगत्‌ करे उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का कर्ता एवं विश्व क 
नियन्ता आदि है। सृष्टिप्रक्रिया आदि करे चिषय मे पातञ्जलं 
योगदर्शन कौ मान्यता चैसी ही है. जिसका उपपादन कापिर 
साख्यदर्शन में हुआ है । योगदर्खन करा मुख्य प्रतिपाद्य विषर 
प्रकृति -पुरुषविवरेकख्याति के उपायों का विवरण प्रस्तुत करन 
1 उसमे ईश्वर के अस्तित्व का जो उपयोग अपेक्षित दै 
ईश्वरत्रिषयक विवरण में उतना ही उल्लेख योगदर्शन करता है 
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समाधिसिद्धि के लिए ईश्वर करे वाचक पदं "प्रणव' के जप 
काही मुख्यरूप खे व्र उपपादन दुआ दै। यद क्यों अपेक्षित 
है? र रही उपास सर्वातिशसी क्यों है? इसके भी संकेत उन 
सूत्र मे उपलब्ध दै । योग क्रे उपायभूत जठ अङ्कं मेँ "नियम 
नामक द्वितीय अद्ध के पौँच जवयवों मे अन्तिम अवयव 
" ईश्वर -प्रणिधान ' है । 

समाधि भी मूर्धन्य अवस्था प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ 
एवं प्रध्रान उपारों करे रूप में ' परवरेराग्य ' ओर ' ईश्वरप्रणिधान ' 
दोको ही स्वीकार किया गया है। शेष सब अद्गभूत उपाय इन्हीं 
करे सहयोगी हं । इनमें पहला सांसारिक आकर्षणों से आत्मा को 
दूर हटाता है ओर दूसरा उखे परमात्मा के साथ जोड्ता हे, यदी 
जीवन का परमलक्ष्म है। सोगदर्शन में प्रसंगानुसारर एकाधिकवरार 
“ईश्वरप्रणिधान ' का निर्देश योगसिद्धि करे साधन करै रूपमे 
उसके महत्त्व को प्रकट करता दै । इसी कारण योगदर्शनि भी 
सूरि के आस्तिक दर्शनों कौ सूची में स्थान नहीं पा सका। 

कतिपय इतिहासप्रेमी सूरिं के दर्शन-परिगणन में शङ्कुर 
दर्शन का उल्लेख न पाकर सरह कल्पना करने का साहस्र करते 
है कि शङ्कर हरिभद्र सूरि से परवर्ती आचार्य है । पर वे सतही 
इतिहास-~कथाओं में उलद्चे हुए इस ओर ध्यान देने का कष्ट 
नहीं करते कि यह प्रश्न केवल शङ्धूर का नही, सूरिने तो 
वेदान्त क योग मूलदर्शनों का भी उल्लेख नदीं किया तो क्या 
ताद्रायण ब पतञ्जलि भी सूरि क्रे परवर्ती आचार्य माने जाने 
चाहिय? एेसा दुस्साहस्र इतिवृत्त- तरु कौ पल्लवग्राहिता का हौ 
द्योतक है । 

अन्य दर्शनों का पूरक योग- समस्त वैदिक दर्शन जिन 
विविध विषयों का विवेचन प्रस्तुत करते हैँ. उनमें योगदर्छन का 
अपना विशिष्ट प्रतिपाद्य हे । जो अन्य दर्शनों को अपेक्षित होते 
१. द्रष्टव्य, सूत्र, १।२३-२८ ॥ 
२, देखे, जपनिर्देश [ १।२७ ] के अत्तिरिक्त सूत्र २।९; २।२३; २।४५॥ 


एष आस्तिक -नास्तिक विवरण 


हए भी उनमें चिवृत नीं हुआ। सभी दर्शन तत्त्व्तान से 
मोक्प्राप्ति अथवा अत्यन्त दुःखनिवृत्ति करा निर्देश करते है। 
तत्त्वसान दै.--तत््वौ को यथार्थ साक्षात्‌ रूप मे जान लेना । तत्वा 
करी दो विधाय ठै--एक चेतन, दूसरी जड । समस्त विश्व इन्हीं 
दो विधाजों मै सिमरा है, तीस कोई प्रकार नहीं। दर्शनों में 
मतिभेद से चह मान्यता तो सामने आई है कि वस्तुतत्स करे दो 
प्रकार न मानकर एक से ही वैचारिक कार्य चलाया जा सकता 
दे, चाहे वह एक चैतन हो, या जड । परन्तु सांसारिक परिस्थितियों 
पर गम्भीर्‌ चिन्तन से यह तथ्य स्पष्टरूप में सामने उभरकर्‌ 
ञाता है कि इन दोनों मं से पहली एक चेतनमात्र मान्यता का 
भ्रावल्य केवल वाचिक जगत्‌ मे दिखाई देता है, व्यवहार या 
आचरण मे कभी नदीं अंशमात्र अस्तित्व भले रहता हो । इसके 
विपरीत दूसरी एकमात्र जड सक्त का प्राबल्य समस्त व्चव्रहार्‌ 
च आचरण मेँ भरपूर रहता दै । तात्पर्य टै--अध्यात्म केवल 
चाचिक चर्चाओं का विषय अधिक रहता दै, अधिभूत का 
अस्तित्व मानवमात्र के आचरण में आनेवाला उजागर विषय दै। 
वास्तविकता यह है कि सांसारिक स्थिति अपने स्वरूप से 
किसी एक मान्यता करे विषय में गवाही नहीं देती । एकमात्र 
-मान्यतावाला कोई दर्शन सांसारिक स्थिति की कसौटी पर खरा 
नहीं उतरा, जड्वादी का चैतन से पीछा नीं चूटा ओर 
चेतनवादी जङतत्त्व की मान्यता से अपना पीछा नहीं छडा 
सका । इसलिए निर्दोष मार्ग यत्ती है करि विना किसी खटपट कर 
दोनों सत्ताओं कौ स्वीकार कर आगे विचार किया जाय। इस 
स्थिति में वह कार्य सामने आ जाता है, जिसका विवेचन करने 
के लिए दर्शनशास्त्र का उद्धव हुःा। वह है चेतन आर 
जङ्तत्त्नो के स्वरूपो का साश्चाल्कार। संसार मै क्या ओर 
कितना चेतन है? तथा क्या ओर कितना जडं है? 
खुली जानकारी क्र लिए पहले जङ्‌ तत्व को लेते ठे। 
इसके लिए आब प्रस्तुत प्रसंग मे "अधिभूत" पद्‌ का प्रयोग 
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उपयुक्त रहेगा । मानव आथवा प्राणिमात्र सीशध्रा जिस वातावरण 
मै रहता, समस्त जीतन चिताता, जन्मता ओर मरता हे, उस 
अधिभूत जगत्‌ का आंशिक विवरण वैशटैधिक दर्शन प्रस्तुत 
करता दै 1 पृथिवी आदि स्थूलमभूतो के सृक्ष्मातिसृकष्म कणोंको 
मूलतत्त्व मानकर वहीं से इस दृश्य -अदृश्य जगत्‌ का 
सूृष्टि-संहारिषयक त्रिवेचन प्रस्तुत किया दै । पृथिव्री आदि के 
सृक्ष्मकणों की रचना अथवा उनकौ पूर्वस्थिति आदि के विषय 
में विवेचन करना वैशोषिक का प्रतिपाद्य विषय नहीं दै। उन 
कणो करो मूल मानकर आगे उनसे दूय जगत्‌ कौ रना पद्धति 
का विवेचन प्रस्तुत करना इख दर्शन का लक्ष्य दै । पृथिवी आदि 
सूद्षमकण अथवा पृथिव्यादि परमाणुं की रचना ओर उनसे 
पूर्वं कौ तात्विक स्थिति का विवरण साख्यदर्न मै प्रतिपादित 
किया गया है । इन तत्त्वो को व्यावहारिक रूप में जानने-समञ्चने 
करी पद्धति को प्रमाणो के रूप में न्यादर्शन निरूपित करता है । 
विशोषरूप से अनुमान प्रमाण का किर्दोष स्वरूप कैसा होना 
चाहिए. इसका विस्तृत विवरण न्यायदर्शनं मेँ किया गया डै। 
इन सभी दर्शनों में चेतन आत्मतत्व क भी यथायथ अपेक्षित 
वर्णन दै। परन्तु तत््वस्चान के रूप मे कदे जानेवराले चेतन ओर 
जडुं करे पारस्मरिक भेद्‌ करा साक्षात्कार सान जिन पद्धतियों द्वारा 
होता है, उनका कु नी विवरण इन दर्शनों मे नहीं दै । पर्‌ इस 
निमित्त उन उपायों के उपसोग करे लिए निर्देश अवश्य किये हे। 
गौतमीय न्यायसूत्र [४।२।४६-४८ ] मँ यह स्पष्ट कहा है 
समाधि-सिद्धि के लिप्‌ यम-नियम आदि के आचरण से रागादि 
मलो के नाश द्वारा आत्मा को संस्कृत (शुद्ध संस्कार युक्त) 
बनाकर योग एवं अध्यात्म शास्त्रों मे बताये उपायों का अवलम्बन 
करना चादिए। आत्मज्ञान के प्रतिपादक शास्त्रों का अध्ययन, 
निरन्तर श्रवण, चिन्तन, तथा जो अभ्यासी यौगिक क्रियाओं के 
अनुष्ठान में प्रत्रीण दै, उनके सम्पर्क मेँ रहकर उस विषय में 
उनसे -चर्वा करना तथा क्रियाओं का सीखना अपेश्वित है । 


आस्तिक-नास्तिकं विचरण 


वैशोषिक सूत्र [९।९।४] में * घर्मविशेषप्रसूत' पद्‌ क 
` वर्मविशेष ' का अर्थ (योगजघरम ' है । योगप्रतिपादितं उपायों खे 
आत्ना मे जो एकः विशिष्ट सामर्थ्यं आविर्भत टो जाता द, हः 
सोगज धर्म है, सूत्र मे उसी को धर्मविशेष कहा हे। इसी के 
द्वारा समस्त पदार्थो का वास्तविक साक्षात्कार होता दै, उसी कौ 
सून्र मे इन पदों से कला दै--“धर्मविशेषप्रसूतात्‌.-.तत्त्वज्ञानात्‌. 
निःश्रेयसम्‌" उस धर्मविशेष से उत्पन्न तत्तवस्ञान से निःश्रेयस 
(मोक्ष) की प्राप्ति टोती टै । यँ भी तत्त्वक्तान के लिए यौगिक 
उपायों के अनुष्ठान का संकेत उपलब्ध हे। 

सांख्यंदर्शन में भी प्रकृति-पुरुष के भेद का जो उपपादन 
दै, उससे शाच्दिकि -रूप में ही भेद का ज्ञान हौ पाता हे। तृतीय 
अध्याय के [२३ से ३६ तक ] सूरो मे ज्ञान से मुक्त्िप्राप्ति का 
विवर्ण दिया गा है। इसमे तान के उपाय रूप से वृत्तिनिरोध. 
आसन, धारणा, ध्यान, अभ्यास , वैराग्य आदि का उल्लेख किया 
गया है । इनके प्रयोग का विवरण योगदर्शन में उपलच्ध े। 
यद्यपि सांख्य, कालिक दृष्टि से प्राचीन तन्त्र है, पातजञ्जल 
योगदर्शन -उखकी अपेक्षा परवत्तीं रचना रै । परन्तु पतञ्जलि मुनि 
ने इन उपायों का शासन (मूलतः कथन) नहीं, प्रत्युत अनुशासन 
क्रिया हे [ अथ योगानुशासनम्‌ 1, तात्पर्य है पतञ्जलि इन 
उपायों के उपस नहीं है, उनसे भी पूर्व ऋषि-मुनियों ने इस 
चिद्या का प्रवचन किया तथा प्रयोगात्मक रूप में प्रवर्तित 
क्रिया। काठक [२।६।९८ ] तथा श्वेताश्वतर [२।८] आदि 
उपनिषदों मे योगविधि ओर उसके साधारण उपायों का, पर्याप्त 
उल्लेख हुआ है । इसके आदि प्रवर्तक के रूपमेंन्र्मा व 
हिरण्यगर्भः आदि का नाम लिया जाता दै। इस तथ्य कौ योग 


९. साख्यस्य वक्ता कपिलः परमधिः स उच्यते। 

हिरण्यमर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ 

मा०भा०, शा० २४९ ८६५ मो०पु०सं०। 

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। { यो० याज्ञ० १२१५] 
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कर अनेक व्याख्याकार ने स्वीकार किया है \ योग के प्रथम सूत्र 
का व्यार्यान-प्रारम्मन करते हए भाष्यकार व्यास ने कहा“ अथ 
इति अयम्‌ अधिकारार्थः" इस सन्दर्भ के (अयम्‌ पद्‌ कौ 
व्याख्या करते हुए, वाचस्पति भिश्च ने लिखा है--योगी याज्ञवल्क्य 
स्मृति करे अनुखार योग का पुरातन वक्ता हिरण्यगर्भ दै, तत्र 
पतञ्जलि को योग का कर्ता केसे कटा जाता हे? इस आशंका 
करा मानो समाधान करते हुए सूत्रकार ने स्वयं इस शस्त्र को 
योग का ' अनुशासन ' कहा ठै ' सीधा * शासन” नहीं । हिरण्यगर्भं 
रचित -योगविधि शास्त्र को पतञ्जलि मुनि द्वारा अनुशासित 
प्रस्तुत शास्त्र का उपजीव्य माने जाने मे कोई बाध्या नहीं टै इसी 
करे खमान योग सूत्रों की सोगसुश्राकर व्याख्या के रचयिता 
प्रायोगिक सोगीराज सदाशिवेन््र सरस्वती तथा * योगसूत्रवृ्ति ' 
नामक सचना में नागोजी भदू नै भी इस तथ्य को “अनेन 
हिरण्यगर्भाद्युपदिष्टस्थेव योगस्थ विविच्य लोधनमत्र ध्वनयता 
प्रामाण्यमस्य सूचित्तम्‌'' लिखकर अंगीकार किया हे । पत्तज्जलि 
मुनि ने अपने काल भे उन उपायों का दार्शनिक रूप से संकलन 
किया। इस विषय के वे ही संकेत अन्य दर्शनों मे निर्दिष्ट दै । 

न्याय आदि अन्य दर्शनों के समान वेदान्तदर्शन भी योग के 
समाधिहेतुक चिध्रानों को अद्धीकार करता रै। ब्रह्मसूत्रो 
[४।९।७. १५९] में चित्तृत्तिनियोध के लिप्‌ आसन, प्राणायाम, 
ध्यान, एकाग्रता आदि उन उपायों का संकेत दै, जिनका विधान 
योगशास्त्र मे किया गया दे । योगविधानं का विरोध ब्रह्मसूत्र मे 
कीं उपलब्ध नहीं 1 भाष्यकारो ने जौ सूत्र [२।६।३] योग करे 
प्रतिवाद का समङ्ञा है; वह प्रोदधिवादमात्र है अधिक विवेचन कर 
लिए प्रस्तुत सूत्र का ' ब्रह्मसूत्र विद्योदयभाष्य " द्रष्टव्य है। इस 
प्रकार तत्त्व -सान के उपायों का प्रयोगात्मक रूप मँ विवरण 
प्रस्तुत करने से यह दर्शन उन दर्शनों कौ अपेक्षित न्यूनता को 


१. आचार्य उदयचीर शास्त्रीकृत्त; तथा चिरजानन्द यैदिक ( श्रोध) संस्थान, 
गाजियानाद्‌, से प्रकाशित। 


२८ दर्शन का कलेवर 
पूरा करता दै। अपने विषय मै यह अन्य सवर दर्शनों का 
पूरक दै । 

दर्शन क्छा कलेवर 


वैदिक छह दर्शनों में पातञ्जल योगदर्शन कलेवर क्री 
दूष्टि से सने छोटा है । उसमे कुल चार पाद्‌ ओर १९५५ सूत्र 
दै;जो इस प्रकार हैः - 


प्रद्‌ फाद-नाम सूत्र सख्या 
प्रथम पाद्‌ समाधिपाद ५९ 
द्वितीय पाद साधनपाद्‌ # 
तृतीय पाद विभूतिपाद्‌ ५५५ 
चतुर्थं पाद्‌ कैवल्यपाद्‌ ठे 
र ।; ९९५५ पूर्ण संख्या 


सोगविद्या का निरूपण करनैवाला यह प्रयोमात्मक शास्त्र 
हे। जँ तक सृष्टिविद्या, सर्गरचना, प्राकृतिक एवं भौतिक 
पदार्थो के विवेचन आदि का प्रश्न है. उस अंश में योगशास्त्र 
सांख्य के साथ पूर्णं समता रखता है । कीं किसी प्रक्रियागत 
आंशिक भेद करा होना नगण्य समञ्ञना चाहिए, इतने से कोई 
-सिद्धान्त- भेद उभरकर्‌ सामने नहीं आता।' 

विषय-विवेचन- योगदर्शन के प्रत्येक पाद-भाग करा नाम 
उसक्र प्रतिपाद्य विषय क्रे आधार पर दिया गया दै, इससे 
प्रकरण-पूर्वक विषय को समङ्ने में सुविधा रहती दै ! इस दुष्ट 
से प्रथम पाद्‌ का नाम 'समाधिपाद' दै। 

९. समाधिपाद- इस पाद मे समाधि का स्वरूप, उसके 
विभाग, अवान्तर विभाग, उन सबके लक्षण, ओर तत्सम्बन्धी 
अन्य सव अपेक्षित अर्थो का विवरेचन किया गया दै। उसको 


१. सांख्य मेँ विषटोष' पद से स्थूल सूक्ष्म भूत अभिप्रेत है तेथा "अविशेष' पद से 
तन्मात्र। योग पे सर्गरचना के अन्तर्गत कार्य -कारणभाव के आधार पर कार्य 
को “विोष' ओर कारण को “अविशेष कटा है। योग [ २।९१९।] का भाष्य। 
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संक्षेप में इस प्रकार समञ्ना चाहिए 
सूत्र-संख्या प्रतिपाद्य विषय 


शास्त्र का आरम्भ। 
समाधि क्रा स्वरूप एवं समाधि अवस्था । 

व्युत्थान दशा, प्रमाण आदि पच प्रकार की व॒त्तियों 
करा चिवरण। 


; वत्तियों के निखेय का उपाय--अभ्यास ओर चैराग्य । 


संप्रसात, असंप्र्लात समाधि का स्व्ररूप तथा समानि 
लाभ शीघ्र कैसे। 

समाचिलाभ क्रा अन्य उपाय ईरूरप्रणिध्रान तथा उसका 
(ईश्वरप्रणिधान का) फल आत्सज्ञान एवं योगमार्गं 
मे विध्न बाध्रा्जं का अभाव। 

अन्तराय (विघ्न) ओर उनका निवारण। 

चित्त को प्रसन्न, विमल, निर्दोष रखने के उपाय । 
सम्य्रज्लात समाधि (समापत्ति) ओर उसके भेद । 
समापत्ति का फल। 

असम्प्रज्ञात समाधि । 


. साधनपाद-समाधिप्राप्ति के साधनों का विस्तृत वर्णन 


इस भाग का मुख्य प्रतिपाद्य चिषय है । संक्षेप मेँ उसको इस 
प्रकार समद्यना चाहिए - 


९-२ 
३-९ 
९०.१६ 
१२.१४ 
१५.१६ 

९९७ 
१८.१९ 
२०-२९ 
रर 


क्रियायोग ओर उसका फल। 

अविद्या आदि पाँच क्लेश । 

क्लेश आओौर्‌ क्लेशवृत्तियों करे नाश का उपाय । 
क्लेशमूल कर्माशय ओर उनके फल। 

विवेकौ के लिए दुःख ओर उनको हेयता) 

दुःख का हेतु द्रष्टा ओर दुश्य का संयोग। 

दृश्य का स्वरूप ओर उसके भेद। 

द्रष्टा का स्वरूप ओर उसके लिए दृश्य का उभरना। 
दृश्य कब ओर्‌ किसके लिए उभरता तथा ओङ्खल 
होता हे। 


३० दर्शन का कलेवर 


२३-२६ द्रष्टा -दृश्य करा संयोग, उसक्रा हेतु, हेतु का हान ओर 
उसका उपाय। 

२७ सवात प्रकार कौ प्रान्तभूमि प्रज्ा। 

२८.३२ योगाङ्गो के अनुष्ठान का फल एवं योग के आठ 
अद्गों का महत्व -निर्देशपूर्वक नामोल्लेख । 

३३.३४ वितर्क ओर उनके रोकने कौ पद्धति। 

३५-४५ यम ओर नियम नामक योगाद्खों के अनुष्टान तथा 
उसकी पूर्णता पर प्राप्त होने वाले फल 

५६-४८ योगाङ्ग आसन का लक्षण, उसको सिद्धि जौर फल। 

४९.५२ प्राणायाम का लक्षण उखके भेद्‌ आर फल । 

८्५-५५. प्रत्याहार योगाङ्ग का लक्षण ओर उसकौ सिद्धि से 
प्राप्त होने वाला फल । 

३. विभूतिपाद -साधनों के अनुष्ठान स प्राप्त विविध 
प्रकार की सिद्धियों का विवरण संक्षेप मे इस प्रकार समञ्खना 
चाहिए 

१-४ धारणा ध्यान, समाधि तीन योगाद्धों के लक्षण तथा 

उनका शास्त्रीय पारिभाषिक नाम। 

५-६ उनकी सिद्धि काफल तथा विभिन्न स्तरो में विनियोग । 

७-८ आढ योगाङ्गं कौ बहिरङ्ग अन्तरङ्ग स्थिति। 

९-१३ चित्त -परिणामों के भेद ओर उनका वितरण । 
१४१५ धर्मादि परिणामों का धमी तथा परिणामभेद का कारण। 
९६३९५ धर्मादि तीन परिणाम तथा अन्य विविध आधारो में 

संयम करने एवं उसके फलस्वरूप प्राप्त विभिन्न 
चिभूतियों का िवरण। 

३६ ये विभूतियँ व्युत्थान दशा कौ दृष्टि सै सिद्धि्ोँ 
समश्ची या कही जाती है, पर समाधि कौ दुष्टिसेये 
सब विभूतियोँ उसके लिए बाधक है । 

३७.४८ संयम के अनुष्ठान की सफलता से शुद्धचित्त मेँ 

रहस्यमय शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता दै, उससे योगी , 

चिथिन्न पदार्थो च स्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता 

है, इस प्रकार की विविध विभूतियों का विवरण । 
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द्‌ कैवल्य स्थिति प्राप्त होने का आवसर। 

५० फेसी दश्शा प्राप्त ने पर आसक्ति व हकार का 
सर्वात्मना अपवास्ण। 

८१.५२ तिवेकज सान का प्रादुभव्रि अर उसका अभिमत 
परिणाम । 

४. कैवल्यपाद - प्रस्तुत पाद में चित्त के निर्दोष स्वरूप 
के साथ कैवल्य (सोक्ष) का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार 
समञ्लना चाहिर्‌- 

१-३ सिद्धि प्राप्ति के अन्य साधन। 

४-६ अस्मिता से निर्माण-चित्त का उद्भव तथा अन्य चित्तो 
की स्थिति। 

७-र्‌ योगी तथा अयोगी के कर्म ओर उनके विपाक का 
अवसर । 

९०.११ अनादि वासनः ओर उनके अभाव का अवसर । 

९२.९४ धर्मों का अतीत-अनागत स्वरूप, उनकी गुणरूपता 
तथा वस्तुसत्ता । 

९९५..१७ चित्त ओर वस्तु का मार्ग भिन्न है. चित्त जान का 
साधन तथा वस्तु जेय अर्थात्‌ ज्ञान का विषय रहता है। 

९८९९ सौय क्रा साता ब बोद्धा पुरुष होता टे, दृश्य अथवा 
परिणामी होने से चित्त साता नहीं । 

२०-२९ एक ही काल में चित्त ओर दुश्य का ग्रहण दोषपूर्ण 
होने से अमान्य । 

२२-२३ आत्मा द्वारा चित्त प्रेरित होकर आत्म -चित्त संपकक से 
सव ज्ञानो क्रा सम्भव। 

२५-२८ चित्त का उपयोग त्मा के लिए ठोता है, पर 
तत्त्वज्ञानी क्रे लिए नहीं रहता । 

२९-३२ आत्मन्ञानी को समाधरिलाभ, क्लेश -क्मं का अभाव, 
संसार की तुच्छता-नश्वरता एवं गुण- परिणाम का 
अव्रसान। 

३३-३४ चेतन आत्मतत्त्व कौ स्वरूप प्रतिष्ठा, मोक्ष अथवा 
कैवल्य । 


खोगस्तूत्रच्तार पतञ्जलि 


प्राचीन भारत में पतञ्जलि नाम के अनेक आचार्य हो 
चुके ं। इस विषय का चिवेचन ' सांख्यदर्शन का इतिहास 
नामक अपनी रचना के अष्टम अध्याय में विस्तार करे साथ 
क्रिया है1 अपेक्षित विवरण संश्ेप के साथ बरहोँ प्रस्तुत क्रिया 
जाता दै । विभिन्न कालों में हए पतञ्जलि नामक आचार्यो का 
संक्षेप मे निर्द्श् इस प्रकार समञ्घना चाहिए 

१. योगसूत्रों का रचयिता । 

२. व्याकरण महाभाष्य का रचयिता । 

३. निदानसूत्र (अथवा-छन्दोविचिति) करा रचयित्ता । 

द, परमार्थसार का रचयिता, जिसको अनेक स्थलों पर 
“आदि शोष' के नाम से लिखा गया दै। 

५५. एक सांख्याचार्य पतञ्जलि, जिसका उल्लेख युवितदीपिका 
अयादि सांख्ययोगविषयक ग्रन्थों मे किया गया हे। 

६. आूर्ेदप्रवक्ता पतञ्जलि । का जाता दै, वर्तमान 
काल में उपलब्ध आयुर्वेद के ! चरकसंहिता” नामक ग्रन्थ का 
-पररिष्कर्ता चरक, पतञ्जलि नामक आचार्य था। इस ग्रन्थ का 
प्रारम्भिक नाम आत्रेससंहिता अथवा आत्रेयतन्तर प्रसिद्ध रा हे, 
चरक द्वारा परिष्कार किये जाने पर्‌ उसी नाम से प्रसिद्ध हो 
गया । इख ग्रन्थ को प्रथम आचार्य अग्निवेश ने अपने गुरु आत्रेय 
पुनर्वसु के नाम पर रचा था। 

७. एक अन्य कोषकार पतञ्जलि का उल्लेख हेमचन्द्राचार्य 
क्रे * अभिधान. चिन्तामणि" नामक कोष में अनेकत्र उपलब्श्र 
होता है। हेमचन्द्र ने प्रारम्भिक तृतीय श्लोक में * वासुकि" के 
प्रामाण्य का अपने कोष क लिए उल्लेख किया हे * वासुकि " 


९. द्रष्टव्य, उक्त ग्रन्थ का प्रथम संस्करण, पृष्ठ ५१२५२३1 
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पद्‌ यदौ पतञ्जलि के लिए प्रयुक्त हुआ माना जाता हे! 

हेमचन्द्र के कोष मेँ आगे "शेष ' के नाम खे उद्धुत अनेक 
वाक्य उपलब्ध होते दै । यद्यपि उनमें पतञ्जलि नाम नहीं है, पर 
“शेष ' पद्‌ का प्रयोग पतञ्जलि के लिणु स्वीकृत होने खे इसमे 
कोई बाधा नहीं है। 

८. त्लौहशास्त्रकार कर रूप में एक आन्य पतञ्जलि को 
स्मरण किया जाता है। यह व्यक्ति रसशास्त्रीय किस ग्रन्थ 
विष्टोष का भी स्चयिता दै, एसी किन्हीं विद्वानों का विचार है । 

यह निश्चित दै, पतञ्जलि नाम के अनेक आचार्य विभिन्न 
कालों मे होते रहे दै, जिन्डोने विचिध्य विषयों पर अपनी रचना 
प्रस्तुत कौ, जो आज कुछ उपलब्ध टै ओर करु अनुपलब्ध है 
जिनके नाममात्र जरौ - तहँ प्रसंगो में शेष रह गये दै । कतिपय 
रचनाओं के कुक वाक्य या वाक्यांश अन्य आचार्यो द्वारा उनक्रौ 
रचनाओं में उन्धूत हुए उपलब्ध होते है, जिनसे उनके रचित 
ग्रन्थ उनके सिद्धान्त तथा उनके काल क्रे विषय मेँ उपयुक्त 
प्रकाश मिलता हे । चालु प्रसंग में केरल इतना लक्ष्य है कि इन 
पतञ्जलि नामक आचार्यो कौ पंक्ति-परम्परा में योगसूत्रकार 
पतञ्जलि को दँढा जाय। 

पर्याप्त पुराने काल से एक परम्परा चली आ र्दी है. 
जिसको भर्तृहरि, समुद्रगुप्त ( कृष्णचरित के लेखक), भोज 
आदि ने दुहराया-तिहराया दै. उसरी आधार पर साधारण रूप से 
आज यह समज्ञा जाता दै कि योगसूत्रकार, व्याकरण महाभाष्यकार 
ओर चरक -प्रतिखंस्कारकर्ता पतञ्जलि एक दही व्यक्ति दै । परन्तु 
आधुनिक्र विद्वानों में यह नितान्त श्रान्त धारणा उन संकेतो पर 
पनपी है, जो पाश्चात्य खीस्ट पूजक विद्वानों ने उक्त प्रसंगो में 
अपनी रचनाओं द्वारा अभिव्यक्त किये है। प्रतीत होता हे. 
पाश्चात्य लेखक्छ ने भर्तृहरि आदि के एतद्विषयक उल्लेखो कौ 
१. ईडं० रामशंकर भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित योगसूत्र व्यासभाष्य करी भूमिका, 

पृष्ठ ३० क अनुखार्‌। 
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गम्भीरतापूर्वक ` विवेचन में उपेश्रा दिखाई टे । 

" सांख्यदर्शन का इतिहास ' नामक रचना में विस्तार कर 
साध यह स्पष्ट किया गया है कि योगसूत्रकार पतञ्जलि अति 
प्राचीन ऋषि-कोटि का महान योगविद्याप्रवीण आचार्य है । 
व्याकरणभाष्यकर््ता ओर चरक प्रतिसंस्कर्ता पतञ्जलि एक दी 
ल्यक्ति था, जो योगसूत्रकार पतञ्जलि से सर्वथा भिन्न दै। उसी 
'पत्तञ्जलि ने योगसूत्र प्रतिपादित योगविद्या को लक्ष्य कर उस 
विषय पर अपनी कोई स्वतन्त्र रचना कौ । यह एेसी ही रचना 
प्रतीत होती है. जैसा वैशेषिक दछन पर प्रशस्तपाद भाष्य है । 
वह रचना अब अनुपलब्ध दै, पर उसके अनेक सन्दर्भ पतञ्जलि 
नाम से खांख्य-योगकिषयक ग्रन्थों मे उद्धूत उपलब्ध होते दै । 
योग, व्याकरण ओौर आयुर्वेद सम्बन्धी इन्दी तीनः रचनाओं के 
आधार पर भोज, भर्तृहरि आदि के वे लेख है, जिनमें मन, 
वाणी ओर शरीर मलों कौ शुद्धि का श्रेय उक्त ग्रन्थौ के 
रचयिता पतञ्जलि को दिया गया है। 

भर्तृहरि की कारिका टै 

कायवाग्बुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिताः । 

चिकित्सालक्षणाध्यात्मास्ैस्तेषां विशुद्धयः ॥ 

[वा० पा० १। ९४७॥ |] 

भर्तृहरि ने स्वोपत्त व्याख्या मे इस कारिका पर लिखा 

दै-““ यथैव हि शरीरे दोषशविंत रत्नोषधादिषु च दोषप्रतीकारसरमर्थ्य 

दुष्ट्वा चिकित्साशास्त्रमारब्धम्‌। रागादीश्च वुद्धेरूपप्लवानवगम्य 

तदुपघातहेतु्ञानोपायमभूत्तान्यध्यात्मास्त्राणि उपनिबद्धानि। तथेदमपि 

साधूनां वाचः संस्काराणां ज्ञापनार्थमपभ्रंशानां चोपघातानां त्यागार्थं 
लक्षणमारच्छम्‌।” 

दस सन्दर्भ मे तीनों प्रकार के शास्त्रों कौ प्रवृत्ति के लिष्‌ 
जिन कृदन्त क्रिया पदों का निश किया गया है, उन पर 


९, व्याकरण पहाभाष्य, चरक संहिता-प्रतिसंस्कार, योगदर्शन पर कोटं स्वतन्त्र 
रचना, जो योगविद्याविषक सिद्धान्त व प्रक्रियाओं को लक्ष्य कर लिखी गई । 
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गम्भीरता सै ध्यान देना अपेक्षित है। चिकित्सा ओर व्याकरण 
दोनों शास्त्रों के लिए * आरब्धम्‌ ' यह समान क्रिसापद्‌ का प्रयोग 
हा है। इसके द्वार प्रयोक्ता यह संकेत करता प्रतीत हो रहा 
है कि वह इन दोनों शस्त्रो कौ पतञ्जलि द्वारा कौ गई रचना 
मे मानो कुछ विशिष्ट समानता देख रहा हो ¦ उस समानता को 
इस प्रकार समज्ञा जा सकता है 

आयुर्वेद में पूर्ववर्ती चरकसंहिता का जो क्रम व अनुपूर्वीं 
है, पतञ्जलि ने तद्विषयक अपनी रचना मेँ उसका पूर्णरूप में 
अनुसरण क्रिया, उसकरौ उसी रूप मे अश्चुण्ण रखते हुए निदान 
त चिकित्सया आदि कर प्रसंगो मे अपने अतिरिक्त विचारो चने 
उसमे सम्मिलित कर दिया । इसी प्रकार व्याकरण में पाणिनि सूत्रों 
को उसी रूप मं अश्ूुण्ण रखते हए उसी क्रम क्रे अनुसार 
पतञ्जलि ने उनके व्याख्यानरूप मँ अपनी रचना कौ । 

परन्तु इनके विपरीत भर्तृहरि नै अध्यात्मशास्त्र कौ रचना 
क्रे लिए 'उपनिबद्धानि' क्रियापद दिया है। इससे एेसा भाव 
प्रकट होता है कि जो चीज अभी तक निखरी हरई-सी धी, 
उसको विषय कौ समीपता से अब बंध दिया गया है । उपलब्ध 
पूर्ववर्ती पात्तञ्जल योगदर्शन को परवर्ती पतञ्जलि ने अल्लूता 
च्रं दिया। योगविद्या कै जो सिद्धान्त व प्रक्रिया वर्तमान 
योगदर्शन में दै, उनका सरार समञ्चकर तथा अन्य योगविदा 
सम्बन्धी सामग्री जो इधर-उधर बिखरी थी, उस सबको हदयंगम 
कर इस पतञ्जलि ने अध्यात्म-चरिषय पर्‌ अपनी स्वतन्त्र रचना 
कौ । पूर्ववर्ती शास्त्र के क्रम आदि का अनुसरण नहीं किया, 
जैसा कि चिकित्सा व व्याकरण शास्त्र की रचनाओं मं किया। 
भर्तृहरि के इस प्रसंग के क्रियापद विभेद करा एेसा भाव प्रतीत 
होता है । 

परवर्ती पतञ्जलि क्रे ग्रन्थ क्रे जो सन्दर्भ विभिन्न शास्त्रीय 
व्याख्याग्रन्थों में उद्धत हुए उपलब्ध होते दै, उनको यहाँ प्रस्तुत 
करना उपयुक्त होगा, वे इस प्रकार है 
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९. अथ तत्त्वदर्शनोपायो योगः ।९ 
२. एवं तर्हि नैवाहंकारो कविद्ात इति पतञ्जलिः । महतो- 
उस्मिप्रत्ययरूपत्वाभ्युपगमात्‌।* 
[यु० दी०, पृ ३२, पं ९-२॥ 
३. पतञ्जलि-पञ्चाधिकरण- वार्षगणानां प्रधानात्‌ 
महानुत्यदयत इति । तदन्येषां पुराणेतिहासप्रणेत्दृणां महतोऽहंकारो 
विद्यत इत्ति पक्षः । महतो ऽस्मिप्रत्ययकर्ततृत्वाभ्युपगपात्‌ । 
[यु० दी०, पृ १०८. पं० ३-५] 
४. करणानां महती स्वभावातिवृत्तिः.-.-सर्वां स्वत 
इति पतञ्जलिः [युर दीर, पर १०८. प॑र ९५-१६] 
५५. करणं" “““'द्वादशविधपिति पतञ्जलिः । 
[यु० दी०, प॒ १३२, प॑ २८-३०॥ 
६. पातज्जले तु सुष्ष्मशटारीर यत्‌ सिद्धिकाले 
पूर्वभिद्द्ियाणि बीजदेशं नयति, तत्र तत्कृताश्यवसात्‌ द्युदेशम्‌, 
यातनास्थानं वा करणानि वा प्रापय्य निवर््तते। तत्र चैवं 
युक्ताशयस्य कर्मवशाद - न्यदुत्पद्यते, यदिन्द्रियाणि बीजदेशं 
नयति, तदपि निवर्तते, शरीरपाते चान्यदुत्पद्यते। एवमनेकानि 
शरीराणि। [सु° दी०, पृ १४४, पं १६-२०] 
७. यत्तावत्‌ पतञ्जलिः आह सूक्ष्मटारीरं विनिवर्त्तते 
पुनश्चान्यदुत्पद्यते। [यु० दीत, पृ ९८५. पंत १९-२] 
८. एवं त्रिचविधभावपरिग्रहात्‌““---न सर्व स्वतः 
पतञ्जलिवत्‌। [यु० दी०, पृ ९४८.४९. पं २९. १] 
९. अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समृहो द्रव्यमिति 
पतञ्जलिः । [यो० सू०, व्सासपाष्य, ३४८] 
यहाँ संगृहीत सन्दर्भौँ में प्रथम सन्दर्भ परवर्ती पतञ्जलि के 
९. ब्र० सु०, शां० भा० २।१।३॥ यद्यपि यहाँ इस सम्दर्भं को पतञ्जलि के नाम 
सरे उद्धुत नहीं किया, "योग्टास्रेऽपि-' कहकर उद्धूत किया दै । यह परवर्ती 
पतञ्जलि का योगशास्त्र है 


२. यँ, कलकत्ता से ई० सन्‌ १९३८ में प्रकाशित, सांख्यकारिका - वृत्ति युवितदीपिका" 
के प्रथम संस्करण का उपयोग किया गया दै । 
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योगशास्त्र का प्रथम सूत्र (सन्दर्भ) प्रतीत होता है। योदर्शनकार 
पतञ्जलि नं (योग' का लक्षण चित्त. वृत्ति निसेधः किया 
परन्तु यह परवर्ती पतञ्जलि अपनी रचना मे योग का लक्षण- 
तत्त्वदर्शन का उपाय करता दै । तत्वद्र्शन अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान का 
जो उपाय हो, व्ही योग हे! सम्भव है, इस पतञ्जलि ने अपनी 
रचना में तत्त्वज्ञान के किन्डी एसे उपायो का उपपादन क्रिया हो, 
जो प्रस्लुत योगदर्शन मेँ स्वीकृत अथा उपपादित नहीं है । इससे 
योगदर्शनकार पतञ्जलि का इख पतञ्जलि से चिन्न हौना स्पष्ट 
होता है। 

इसके लिए अन्य सुपुष्ट प्रमाण सैद्धान्तिक भेद्‌ भी दै। 
-योगदर्शनकार पतञ्जलि ने अन्य सां्याचार्यो के समान करणो 
करौ संख्या तेरह मानी है- पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन, 
अहङ्कार , ब्रुद्धि । परन्तु यह परवर्ती पतञ्जलि केत्ल वारह करण 
स्वीकार कररता हे । प्रथम उद्धूत सन्दर्भ मे संख्या दो ओर पाँच 
द्रष्टव्य हँ । चरकसंहिता मे भी करण बारह स्त्रीकार किये गये 
दै । शारीरस्थान [१।५६] में लेख है-- 

करणानि मनोचुद्धिर्बुद्दिकर्मेन्दरियाणि च। 

मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय (पांच) ओर क्मेन्िय (पच) ये 
करण है । इस प्रकार सूत्रस्थान [८ ।९७ तथा १६।१८ | मेँ घी 
व्रारह करणो का निर्देश उपलब्ध होता दै । अह्कार कौ गणना 
इनमें नहीं कौ गरई। पतञ्जलि करे संकलित सन्दर्भ मं यह 
भावना स्पष्ट दै कि वह “अहद्कार' को अतिरिक्त करण 
स्वीकार नही करता, * अहम्‌" करो बुद्धि का ही व्यापार मानकर 
अहङ्कार को उसी करे अन्तर्गत समाविष्ट कर लेता है। उद्धत 
सन्दर्भ आओौर चरकसंहिता मेँ सह सिनद्धान्तगत समानता चरकसंहिता 
करे प्रतिसंस्कर्ता ओर उद्धत सन्दर्भ के रचयिता पतञ्जलि को 
एक व्यक्ति मानने करे लिए बाध्य करती है। यही स्थिति इस 


१. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः १।२॥ 
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पतञ्जलि को योगदर्शनकार पतञ्जलि से चिन्न व्मकति सिद्ध 
करती हे। 
कृष्णचरित के रचयिता समुद्रगुप्त ने इस विषय मे जो 
विवरण प्रस्तुत किया है, उससे उक्त विचारो को पुष्टि मिलती 
हे। समुद्रगुप्त ने लिखा है-- 
-विद्योद्विव्तगुणतया भूमावमरतां गतः । 
पतञ्जलिर्मुनिवरो नमस्यो विदुषां सदा ॥ 
कृतं येन व्याकरणभाष्यं वचनशशोधनम्‌। 
धर्मावियुक्ताश्चरके योगा रोगमुषः कृताः ॥ 
महानन्दमयं क्छाव्यं योगदर्छनयद्‌ भुत्तम्‌। 
योगव्याख्यानभूतं तद्‌ रचितं चित्तदोषदटम ॥। 
विद्याओं में मूर्धन्य स्तरों को प्राप्त कर जो लोक मे अमर 
हो गया, वह पतञ्जलि मुनि विद्वानों के लिए सदा वन्दनीय है । 
जिसने शब्दशुद्धि के लिए व्याकरणभाष्य बनाया ओर चरकसंहिता 
में रोगनाशक धर्मयुक्त. योगो का समावेश किया तथा अत्यन्त 
रुचिकर काव्यरचना के समान अद्भुत, योगसिद्धान्त व प्रक्रियाओं 
को दिखानेवाला योग का व्याख्यानभूत ग्रन्थ रचा। 
इससे यह एक तथ्य स्पष्ट हो जाता टे कि व्याकरणभाष्यकार 
तथा चरक प्रतिसंस्कर्ता पतञ्जलि की योगविषयसक स्वना योग 
करा व्याख्यानभूत ग्रन्थ है, मूलग्रन्थ नहीं । योग का सर्वाधिक 
प्राचीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध सूत्रात्मक योगदर्शन ही कटा 
जा सकता है। योग के सिद्धान्त ओर प्रक्रियां को हद्वंगम 


१. चिकित्ा यो प्रकार की कटौ जाती दै -दैवी ओर आसुरी । आसुरी के पुनः दो 
भेद है-एकः-चीर-फाड द्वारा, दूसरा अमेध्य वस्तुओं के प्रयोग द्वारा। अमेध्य 
वस्तुओं मे आमिष, रक्त, मूत्र आदि का समावेश है। आसुरी चिकित्सा 
धर्मयुक्त नहीं मानी जाती। पतञ्जलि ने से योगों का संहिता में अधिक 
समावेश किया, जो ओषधि, वनस्पति, फल, पुष्य, मूल, पत्र आदि पर 
अवलम्बित है । रसायन { पारदमिभ्रित योगों ) का प्रयोग भी इसीमे सम्मिलित 
है॥ इसी भरावना से मूल शलोक में “धर्मावियुक्ताः ' ( धर्म-अवियुक्ताः, धर्म से 
युक्त ) विशेषण दिया गया है 
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कर तथा आपने विशिष्ट अनुभव च स्ानगरिमा को उस्म 
सम्मिलित करर स्वतन्त्ररूप से लिखा गया य ग्रन्य योग का 
व्याख्यानभूत समञ्जन चाहिए । जैसाकि वैशेषिक षर प्रशस्तपादभाष्य 
माना जाता है। जो कतिपय सन्दर्भ इस रचना के उद्धुतरूप में 
उपलब्ध है, उनसे इस रचना के वैशिष्ट्य का आभास मिलता 
दै। 


समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित में परवर्ती पतञ्जलि की रचना 
को *काव्य' कहकर जो याद किया है, उससे सह न समञ्लना 
चाहिए कि वह रचना पद्यात्मक रही होगी । वस्तुतः सुबोध 
सुरुचिपूर्ण, गम्भीरभावों सरे युक्त, प्राञ्जल प्रवाहपूर्ण गद्य मे 
लिखी गई रचना को भी ^ काव्य" पद्‌ से स्मरण किया जाना 
अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता। पद्य करे समान गद्यकाभी 
काव्यमय होना या कहा जाना अभिमत हे। 

पतञ्जलिचरित में रामभद्र दीक्षित ने “सूत्र' पद्‌ का प्रयोग 
किया दै। वहं कालेखदहै 

सूत्राणि योगशास्त्रे वैदाकशास्त्रे च वाक्तिकानि ततः। 
कृत्वा पतजञ्जलिमुनिः प्रसारयामास जगदिदं त्रातुम्‌ ॥ 

पतञ्जलि मुनि ने इन जगत्‌ की रक्षा के लिए योगशास्त्र 
मे सूत्र ओर वैद्यकशास्त्र मे वार्भिकों की रचना कर उनका प्रचार 
करिया 

एेसा प्रतीत होता दै, पतजञ्जलिचरिंत के रचयिता ने परवर्ती 
पतञ्जलि कौ योगविषयक रचना के स्वतन्त्र तथा सारभूत व 
गम्भीर भावपूर्ण होने करे कारण उसे "सूत्र" पद्‌ द्वारा तथा पहले 
से विद्यमान वैद्यकशास्त्र मे कतिपय नवीन परिष्कार त सु्ञावमात्र 
प्रस्तुत किये जाने से उन्हें * वार्भिक ' पद द्वारा निर्दिष्ट किया है। 
यहो एक बात ओर ध्यान देने की है- परवर्ती पतञ्जलि कौ 
रचना का "योगशास्त्र ' पद्‌ से उल्लेख किया है । पहले निर्दिष्ट 
उद्धरणों मे संख्या एक का उन्धरण ब्रह्यसूत्र [ २।९।३] शांकर 
भाष्य मे *सोगशास्त्रेऽपि' करटकरर उल्लिखित हु दै । सम्भव 
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दै, अपने काल पे यह रचना इख नाम से प्रसिद्ध रही दहो. जो 
आद्य शंकर के काल से पतञ्जलिचरित के कात्न त्क इस रूप 
मँ ज्ञात रही । परवत्तीं पतञ्जलि की रचना के लिए * पतञ्जलिचर्ति" 
में प्रयुक्त * सूत्र" पद्‌ यदि ग्रन्थकार नै वर्तमान मे उपलब्ध 
सूत्रात्मकं सोगदर्शन कौ भावना से किया दौ, तो यह नितान्त 
श्रान्तिजितित टी समञ्ञा जायगा । 
कात्यायन-सर्वानुक्रमणी के व्याख्याकार षड्गुरुशिष्य नै 
अपनी रचना में लिखा है. 
यत्प्रणीतानि वाक्यानि भगवांस्तु पतञ्जलिः । 
व्याख्यच्छान्तनवीयेन महाभाष्येण हर्षितः ॥ 
योगाचार्यः कर्तां योगश्ास््रनिदानयोः। 
इन श्लोकों मे पतञ्जलि को व्याकरणमहाभाष्य, योगशास्त्र 
तथा निदानसृत्र का रचयिता बत्ताया हे) सहँ चैद्यकशास्त्र कौ 
कोटं चर्चा नहीं है । य्ह पर भी पतञ्जलि कौ अध्यात्मविषपक 
रचना करे लिए ' योगशास्त्र' नाम दिया दे । रचनाओं में चिकरित्साशासत्र 
का उल्लेख न कर निदानसूत्र को जोडा दै। 
यदि पतञ्जलि सम्बन्धी इस प्रकार के सव लेखों को 
एकत्रित किया जाय, तो इसका यह अभिप्राय सामने आता हं 
कि योगसूत्र, व्याकरणमहाभाष्य, चरक , निदानसूत्र, परमार्थसार 
एवं पतञ्जलि नाण से उद्धुत सन्दर्भ का मूलग्रन् आदि यै ख 
रचना किसी प्रतज्जलिवं नामक एक व्यक्ति कौ रै । परन्तु यह 
मत अथवा एेसी स्थापना किसी प्रकार प्रमाणपुष्ट नीं कटी जा 
सकती, न एेसा सम्भव है । इन ग्रन्थो कौ विषय-प्रतिपादनशेली , 
एक दही विषय में सेद्धान्तिक भेद तथा भाषा-प्रवाह जादिमंभी 
पर्याप्त अन्तर है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक आधारो पर इन 
सब ग्रन्थों का रचनाकाल एक होना सम्भव नहीं । इनमें विभिन्न 
रचनाओं का अनेक सदियों तक करा अन्तर हे। 
प्रतीत होता दै ओर यह अधिक सम्भव है क्रि पतञ्जलि 
करे चिषय मै रचनाओं के आधार पर उक्त भावनाओं को 
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अभिव्यक्त करनेवाले विद्वान्‌ लेखको को * पतच्जलि' नाम करौ 
समानता के क्रारण-विसिन्न कालों मे होनैवालौ अनेक व्यक्तियों 
करे विषय मे एकर होने का भ्रम हा हे। नाम कौ समानता से 
इतिहास मे एेसी भ्रान्तियों के अन्य उदाहरण भी सामने आवे दें । 
प्रथम किसी विद्धान्‌ नै किसी एक पतञ्जलि के विषय मेँ एसा 
उल्लेख किया कि उसने व्याकरण, चिकित्सा व अध्यात्म 
विषय पर रचना कर वाणी. शरीर आओौर मन कौ शुद्धि के उपाय 
तरताकर महान्‌ लोकोपकार किया दै। वहोँ पतञ्जलि का कोड 
एेखा ठीक अता-पता नहीं है, जिससे उसरी संशयरहित 
पहचान कौ जा सकरे। अनन्तर काल में लिख्नेवाले लेखको ने 
इस विषय पर जब कभी लिखने का अवसर पाया ओर जहाँ 
कहीं पतञ्जलि नाम आया, उसरी क्रे साथ उन तीनों विषयों कौ 
रचनाओं को जोड दिया गया। इस प्रकार विभिन कालो मं 
विकिध रचनाओं के रचयिता अनेक पतञ्जलि एक व्यक्ति बन 
गया । यह एतद्धिषयक इतिहास मै एेसी जटिल उलज्नभरी गोठ 
पड गई है, जिसका खोलना-सुल्ाना सरल नहीं । 

यह जात्य दै. सर्वप्रथम क्रिस लेखक ने इस ब्रात को 
उखाया क्रि पतञ्जलि ने व्याकरण, चिकित्सा ओर अध्यात्म 
विषय की र्ना कर वाणी, शरीर तथा अन्तःकरण करे मलों को 
दूर करने करे उपाय बताकर लोक का उपकार किया। इस 
विषय की जिन लेखकों ने चर्चा करी दै, उनमें अन्यो की अपेक्षा 
दो अधिक पूर्ववक्ती प्रतीत होते है--एक भर्तृहरि वाक्यपदीयकार्‌ 
तथा दूसरे कृष्णचरित करे रचयिता महाराजा समुद्रगुप्त । इन दोनों 
के लेखों मे कोई एेसा एक दूर निर्णायक निर्देश नहीं है, 
जिससे इस सम्बन्ध के पतञ्जलि का निर्धारण किया जा सके । 
परन्तु दोनों के सम्मिलित तात्पर्य मे कतिपय संकेत एेसे अवश्य 
दै, जिनके आधार पर एतद्विषयक्त रपयुक्त पतञ्जलि के पता 
लगाने का प्रयास किया जा सकता दै। 

गत॒ पवितयों में स्पष्ट किया गसा है. कृष्णचरितं के 
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पतञ्जलि विषयक वर्णन मवे च्याकरणभाप्यकार्‌ पतञ्जलि कौ 
अध्यात्म सम्बन्धी रचना को ' व्याख्यानभूत ' ताया है । इस 
आधार पर भाष्यकार पतञ्जलि को उपलब्ध मूलभूत सूत्रात्मक 
योगदर्शन क्रा रचयिता नहीं माना जाना चाहिए्‌। उसकी 
अध्यात्मविषयक रचना को * अद्भुत काव्य" कहे जाने का 
अभिप्राय. सुरुचिपूर्ण, सुबोध, पद्‌-वाक्यविन्यास के प्रवाहपूर्ण 
होने के रूप मेँ-निभाया जा सकता दै । भर्चहरि कौ कारिका के 
स्वोपन्ते व्याख्यान में विभिन्न रचनाओं के लिए विशिष्ट क्रियापदों 
का प्रयोग उपर्युक्त पतञ्जलिकर्तं विषयक भावना को पुष्टि देता 
हे। इन निर्देशों के आधार पर पतजञ्जलिविषयक विवेचन 
निम्ननिर्द्ष्टरूप में समला जा सक्ता है 
क~ व्याकरणमहाभाष्यकर््ता 
१. पतञ्जलि 4 ख- चरकसंहिता प्रतिसंस्कर्ता 
ग--अध्यात्मविषयक ग्रन्थ का रचयिता, जिसके 
कतिपय संदर्भ युक्तिदीपिका आदि सांख्य- 
योगविषयक वाङ्मय में उद्धूत उपलब्ध 
होते है। 
क उपलब्ध सूत्रात्मक योगदुर्शन का कर्ता 
ल { ख निदानसूत्र का रचयिता (संभावित) 
निदानसूत्र सामवेदीय सूत्र है । ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्व 
चचार वेदों करे प्रतिपाद्य यथाक्रम चार विषय आचार्यौ ने बताये 
है-ल्लान, कर्म, उपासना ओर विन्ञान। उपासना सामवेद का 
विषय है । दार्शनिक दृष्टि से आत्मन्तान के लिए उपासना पद्धति 
का स्रह्गपूर्णं निरूपण उपलब्ध योगदर्शन में विस्तारपूर्वक हुआ 
है। इस आधार पर एेसी सम्भावना उपयुक्त प्रतीत होती है 
योगदर्शन करे रचयिता पतञ्जलि ने ही निदानसू्र (सामवेदीय) 
कौ रचना की हो। इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्यदहैकि 
सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे आत्मज्ञान करे लिए * उद्गीथ" 
की उपासना का अतिशय महत्व उपपादित किया गया दै। 
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सामशाखाओं में ' जडम्‌* को उद्गीथ कहा गया है। उसी को 
योग में "प्रणव" कहा है, जो ईश्वर का वाचक पद है । आत्म 
सान व समाधिसिद्धिः के लिए योगदर्शन में ' ईश्वरप्रणिधान" कर 
रूप सै इसका सर्वाधिक महत्त्व है । यह स्थिति भी इस विचार 
को पुष्ट करती है कि योगदर्शन-सूत्रकार पतञ्जलि ओर सामवेदीय 
निदानसूत्रकार पतञ्जलि एक ही व्यक्ति दै ।२ 

अन्यो कौ अपेक्षा पूर्ववर्ती भर्तृहरि तथा समुद्रगुप्त के 
पूतद्धिषयक लेख परवती भोज आदि लेखको के लिप्‌ अनुकरणमाच्र 
दैः प्रतीत होता दै, न उन्टौने ओर न आधुनिक लेखकों ने 
रेवल पतञ्जलि नाम कौ समानता से अभिभूत होकर 
विव्रेचनात्मक भावना से विचार किया। फलस्वरूप पतञ्जलि 
नाम के विथिन्नकालिक सव व्यक्ति एक दही पतञ्जलि में 
गड्मगडूड हो गये, जिसको विभिन्न तीन विषयों पर्‌ ग्रन्थों का 
रचयिता मान लिया गया, या बताया गया। 

वस्तुतः उपलब्ध सूत्रात्मक योगदर्शन का रचयिता पतञ्जलि 
आर्ष कोटि का अति प्राचीन आचार्य है । महाभारत युद्धकाल 
से-जिसे द्वापर खे अन्तिम दिनों में हुआ माना जाता हे-पूर्वही 
सोगसूत्रकार्‌ पतञ्जलि का समय आका जाना चाहिष्‌। 

व्याकरणभाष्यकार , चरक प्रतिसंस्कर्ता पतञ्जलि सोगसूत्रकार 

पतञ्जलि से पर्याप्त परवर्ती आचार्य है, जिनके काल मे अनेक 
शत्ताव्दियों का अन्तराल है । इसी उपचार्य पतञ्जलि ने योगसूत्र 
प्रतिपादित अर्थो कौ सम्पुटित रूप मै समाहत कर एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ कौ रचना को, योगशास्त्रविषयक वह एेसी रचना है, जैसे 


१. द्रष्टव्य, योगसूत्र 'समाधिसिन्दिरीष्वरप्रणिधानात्‌' [ २।४५ ] 

२. 'सांख्यदर्थन का इतिहासः नामक ग्रन्थ के पतञ्जलि प्रकरण करी अन्तिम 
पंक्तियो मे लिखा है -“यह सम्भव है , योगसूत्रकार पतञ्जलि, निदानसूत्रो का 
भी रचयित्ता हो ।' इसक्रा विस्तृत विवेचन साधक -बराधक वुकित्प्रमाण पुरस्सर 
डो० रामश्चंकर भरूटाचार्य ने योगसूत्र व्यासभाष्य ( तत्त्ववै्टारवीसहित ) के 
सम्पादन-अवस्र पर ग्रन्थ कौ भूमिका [ प° ३१-३४ ] में प्रस्तुत क्रिया है । पर 
हमारा विचार इस विषय में अभी निश्चित नहीं है। 


॥; प्रतञ्जलि विवरण 


वैशेषिक शास्त्र पर प्रशस्तपाद भाष्य है। पतञ्जलि कौ यह 
रचना "योगशास्त्र ' नाप सखे प्रसिद्ध रही, एेसा प्रतीत होता दै। 
आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र [ २।१।२३] के भाष्य में “योगश्ास््रेऽपि' 
कटक्तर जो सन्दर्भ “अर्थं तत्त्वदर्छनोपायो योगः ' उद्धूत किया 
है, वह इसी पतञ्जलि की रचना का प्रथम प्रारम्भिक वाक्य 
प्रतीत होता है! पतञ्जलिचरित में भी टस रचना को * योगशास्त्र" 
कहकर याद किया है । वहाँ योगशास्त्र मे सूत्र ओर वैद्यक में 
वार्भिकों की रचना की-पेखा उल्लेख९ दहै । सम्भव दहै, 
पतञ्जलिचरितं के रचयिता ने भिन्नकालिक दोनों पतञ्जलि 
ल्यवित्तयों को अभिन्न समञ्लकर एसा लिखा हो, जो प्रामाणिक 
न होकर नाम साम्य के कारण क्ल श्रान्तिमूलक दे। 
चरक संहिता के टीकाकार चक्रपाणि ने प्रारम्भ में कटा 


है 
-पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसस्कृतैः । 
मनोवाक्कायदोषाणां हन्त्रे ऽहिपतये नमः ॥ 
श्लोक क्रे प्रथम अद्ध में तीन ग्रन्थों के नाम ठै -पातञ्जल- 
पतञ्जलि द्वारा कृत योगशास्त्रविषयक ग्रन्थ, महाभाष्य 
ल्याकरणविषयक ग्रन्थ या शास्त्र, चरकप्रतिसंस्कृत- चरक द्वारा 
प्रतिसंस्कार क्रिया हुआ आयुर्वेदविषयक ग्रन्थ या शास्त्र । टन 
तीनों रचनाओं द्वारा यथाक्रम मन, वाणी ओर शरीर के दोषों मलों 
को नष्ट करनेवाले अथवा हरण-अपहरण दूर करनेवाले 
अदिपति-शेष क्रे अवताररूप पतञ्जलि के लि्‌ नमस्कार हो । 
तात्पर्य है, इन तीन विषयों पर पत्तज्जलि नामक आचार्य ने 
विशिष्ट ग्रन्थों की रचना कर लोकोपकार का अभिनन्दनीय 
कार्य किया। 
इस तरिषय मे काश्यपसंहिता (चृद्धजीवकीय तन्त्र) के 
सम्पादक तथा विस्तृत उपोदूघ्रात करे लेखक नेपालसजगुरु हेमराज 


१. सूत्राणि योगणास्त्रे चैदाकशास्त्रे च वातिकानि ततः \ [ पतञ्जलिचरित ] 
२. हेमराज शर्मा सम्पादित काश्यपसंहिता के पृष्ठ ४४ पर “ठत्र' पाठ दै। 


भाष्यकार क्रा निवेदन ४५ 


शर्मा ने उपोदुष्रात? मं विस्तार क साथ यह प्रमाणित कियाद 
करि सोगदर्थनकार पत्तञ्जलि, च्याकरण्णभाष्यकरर तथा रक 
प्रतिसंस्कारकर््ता पतञ्जलि से भिन्न ढै तथा इस पतञ्जलि से 
पर्याप्त प्राचीन है। इस दिशा में हेमराज शर्मा का कथन सर्वथा 
प्रामाणिक दै। परन्तु उन्होने व्याकरणभाष्यकत्त एवं चरक प्रतिसंस्कर्ता 
पतञ्जलि को भी एक ल्यकित्त नहीं माना 1 यहाँ इसके विवेचन 
मे हमें जाना अपेक्षित नहीं. पर चक्रपाणि. षड्गुरुशिष्य एवं 
परोज आदि आचार्यो ने विभिन्न तीन विषयों पर ग्रन्थकर्ता जिस 
पतञ्जलि करा उल्लेख किया दै, उसके सखामंजस्य को उपेक्षित 
कर्‌ देना चिन्तनीय हौगा। 

हेमराज शर्मा ने चक्रपाणि के श्लोक मेँ आये चरक 
प्रतिसंस्कृत' पद के विवेचन में जो नामैकदेश से नाम ग्रहण कौ 
व्यवस्था करे अनुसार ' चरक ' पद्‌ से चरकसंहिता" के ग्रहण का 
सुञ्ाव दिया है, वह संगत्त प्रतीत नहीं होता । श्लौक के पूर्वाद्ध 
में तीन ग्रन्थों का निर्देश है. जैसाकि गत पंव्तियों मे श्लोक का 
अर्थं करते हए स्पष्ट किया दै । प्रथम * पातञ्जल' पद्‌ पतञ्जलि 
की योगविषयक रचना का निदेशक दै, ' महाभाष्य" सीधा ग्रन्थ 
नाम दहै। =स्कप्रतिसंस्कृत ' पद में “चरक ' उख आचार्य का 
नाम है, जिसने आग्तिवेशतन्त्र का प्रतिसंस्कार क्रिया । "चरक" 
-पद्‌ यहोँ ' चरकसंहिता ' के लिए प्रयुक्त नहीं है । “ चरकप्रतिसंस्कृत " 
यह पूरा समस्त आयु्वेदविषयक उस ग्रन्थ या शास्त्र का निर्देश 
करता है, जिसका चरक-अपर नाम पतज्जलि-ने प्रतिसंस्कार 
किया। 
इतिहास सम्बन्धी अन्य लेख भी इस प्रसंग मेँ शमौ जी क 
लचर दिखाई देते है, यँ विवेचन उत्प्रकरण होगा । अन्यत्र 
यथाप्रसंग इसका विस्तृत चिकेचन उपयुक्तरूप मे किया जायगा । 
यट केवल इतना अपेक्षित दै कि व्याकरण भाष्यकर््ता एवं 
चरकप्रतिसंस्कर्ता पतज्जलि कौ कोई रचना अध्यात्मविषयक 


१. द्रष्टव्य, काश्यपसंहिता-उपोदूघात, पृष्ठ ४२-४५॥ 


६ प्रतञ्जलि विवरण 


अथवा सांख्ययोगविषयक होनी चाहिए, जिसका उल्लेख पर्याप्त 
प्राचीन काल से ञजनेक आचार्य लगातार करते आये है। अभी 
तकर जो ज्ञात किया जा सकता है, पतञ्जलि कौ पेसी रचना 
वही सम्भव है, जिसके कतिपय सन्दर्भ युक्तिदौपिका आदि 
साख्य योगविषयक रचनाओं मे पतञ्जलि नाम खे उद्धत हर्‌ 
उमलब्ध होते है । 

इन सन्दरभों मे कतिपय एेयै दार्शनिक मन्तव्य स्पष्ट है, 
जिनका सामंजस्य उपलभ्यमान अथवा प्रतिसंस्कृत चरकसंहिता 
करे तद्विषक प्रसंगो के साथ देखा जा सकता है । इसमें द्वादश- 
विधः करण तथा सूक्ष्मशरीर अथवा आतिवाहिकशरीरविषयक 
मत द्रष्टव्य है| इख वित्ेचन के फलस्वरूप यह निर्धारित होता 
है आयुवेद , व्याकरण, योगशास्त्र पर विभिन्न रचना करनेवाला 
एकर पत्तञ्जलि नामक व्यक्ति अवश्य हुञजा। 

इसके काल- निर्णय के लिप यह संकेतमात्र है कि यह 
पतज्जलि शुङ्गर्वशीय पुष्यमित्र का समकालिक है । परन्तु पुष्यमित्र 
का काल भी आज पूर्णतया निश्चित नहीं हे । भारतीय इतिहास 
में पाश्चात्य लेखकों ने जो घोटाला उपस्थित किया है, उसका 
ल्यवस्थापूर्वक परिमार्जन करना आवश्यक हे । तभी पुष्यमित्र 
ओर उसके समकालिक, पतञ्जलि के समय का निर्धारण 
सम्भव है। योगदर्शनकार पतञ्जलि पुष्यमित्र-काल से अत्यन्त 
प्राचीन है। 


९. इसके लिए देखें - “सांख्यदर्शन का इतिहास ' अध्याय आठ में पतञ्जलि प्रसंग । 


योगसूत्रकार पतञ्जलि का काल 


गत॒ पंक्तियों मे यह निर्घारित किया गया हे कि 
व्याकरणभाष्यकार पतञ्जलि योगसूत्रकार नहीं है। भाष्यकार 
पतञ्जलि का अध्यात्मविषयक योगशास्त्र ग्रन्थ जज अनुपलब्ध 
है । उसके कतिपय सन्दर्भ विभिन्न रचनाओं मे उद्धूत मिलते है, 
यह भी गत पृष्टों मे स्पष्ट कर दिया दै। व्याकरणभाष्यकार 
पतञ्जलि शुंगव्॑शीय भूप पुष्यमित्र का समकालिक है, यह 
महाभाष्य के कतिपय उल्लेखो के अनुसार प्रमाणित ठे। 
पुराणव्णित राजवंशानुक्रम के अनुसार मगध के राज-सिहालन 
पर शुंगवंश के आरूढ होने का काल मोर्यवंश करे अनन्तर आता 
है। पुष्यमित्र मौर्यवंश करे अन्तिम राजा बृहद्ल का प्रधान 
अमात्य था। चयोवृद्ध-राजा को नष्ट कर बह स्वयं मगध का 
सम्राट्‌ बना। यह काल विक्रम संवत्‌ प्रारम्भ होने से लगभग 
९२०० वर्षं पहले आता दै । उससे भी लगभग तीन सौ-सवा 
तीन सौ वर्षं ओर पहले मौर्यवंसीय चन्द्रगुप्त का काल है । इस 
प्रकार व्याकरणभाष्यकार पतञ्जलि का काल पुष्यमित्र के 
समान होने के कारण इस वर्तमान काल से लगभग ३२०० वर्ष 
पूर्व आता है। 
कतिपय भारतीय संस्कृत चिद्धानों ने व्याकरणभाष्यकार 

पतञ्जलि को ही योगसूत्रकार पतज्जलि समञ्लकर उसे पुष्यमित्र 
१. पाणिनि सूत्र [ ३।१।२६ ] के भाष्य में उदाहरण हैं -पुष्यमित्रो यजते , पुष्यमित्रो 

याजयाते। तथा अन्य सूत्र [ ३।२।१२३ ] पर ह पुष्यमित्रं याजयामः ।' उल्लेख 

है । यह वर्तमानकालिक क्रियाप्रयोग, तथा उत्तम पुरुष के बहुवचन मेँ करिया 

गया यह प्रयोग व्याकरणभाष्यकार पतञ्जलि की पुष्यमित्रकालिकता का पुष्ट 

एव स्पष्ट प्रमाण कहा जा सकता 1 ॥ 
२. आधुनिक पाश्चात्य एवं तदनुगापी प्राच्य लेखकों ने चनद्रगुप्त मौर्य का काल 

विक्रम से लगभग चार सौ-पौने चार सौ वपं पहले जो सम्मा व बताया है, 

चह नित्तन्त अशुद्ध है । 


५.4 पतव्जलि क्रा कराल 


समकालिक ब्रताया हे । इसी के साथ यह स्त्रीकार किया टै कि 
योगसूत्र पर ` व्यासभाष्य' नाम से प्रसिद्ध व्याख्याग्रन्थ उसी 
वेदव्यास का रचित टै, जिसने महाभारत ओर ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तदर्शन ) 
करौ रचना क्रौ। उस वेदभाष्य क्रा प्रादुर्भाव्िकाल अब्र से लगभग 
पोच सहस्र वर्षं से भी अधिक पूर्व है। यह महान आश्चर्य दहै 
कि इन विद्वानों ने दो सहस्र वर्षं पीक लिखे जानेवाले ग्रन्थ पर्‌ 
दो सहस्त्र वर्षं पूर्व भाष्य लिखे जाने कौ बात को अनायास कैसे 
पचा लिया? फिर साहसपूर्वक यह भी इन विद्वानों ने लिखा हे 
क्कि वेदव्यास चिरंजीव्री भे, यह संभव्र है कि उनके जन्मकाल 
से दो सहस्र वर्ष अनन्तर होने वाले पतञ्जलि कौ रचना-योगसूत्र 
पर्‌ उखनं भाष्य लिखा । एसे कथन तथ्य के उपहासमात्र कं 
जा सकते दै। एेसा साधन जी तक कौ नहीं बन सका है, 
जिससे मानव देह को इतने लम्बे समय तक्‌ स्वस्थ सुरक्षित 
रखा जा सके । कृष्ण ओर भीष्म पितामह जैसे महान योगेश्वर 
त्र नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को पालनेवालै व्यकितयों के भी जीतन 
दो सौ वर्षं के आस-पास से ऊपर्‌ नहीं निकल सकरे। 

एेसी स्थिति से क्िह्लककर एक विद्वान्‌ ने एेसा अवश्य 
माना है कि योगसूत्रौ का भाष्यकार अन्य कोई व्यास या 
चेदव्यास मान लेना चाहिए, त्रद्यसूत्रकार या महाभारतकार तरदव्यास 
नहीं परन्तु योगसूत्रकार पत्तज्जलि ल्याकरणभाष्यकार्‌ पत्तञ्जलि 
ही है।\ संभवतः इसक्रा कारण यही रहा है करि पतञ्जलि करे 
नास से विभिन्न ग्रन्थों मै उद्धूत खन्दर्भां कौ ओर इन विद्वानों ने 
गम्भीरता से ध्यान नदीं दिया । त्राचस्पत्ति भिश्र एवं विस्ानभिश्षु 
आदि के इस विषय करे लेखों कौ भी एकर प्रकार से इन विद्वानों 


९. इन सत्र विवरण के लिए द्रष्टव्य रै ~ पात्तञ्जल योगसूत्रव्यासभाष्य तथा नागोजी 
भट्ट टीका सहित, राजकीय मुद्रणालय, बर्बुं के सन्‌ १९१७ के प्रकाशन में 
अभ्यंकर वासुदेव शास्त्री लिखित “उपोद्‌घात पृष्ठ १६-२०1। तथा "पात्तञ्जल 
-योगसूत्रभाष्यविवरणम्‌' मद्रास गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, संस्करण, सन्‌ 
१९५२ के 'प्रास्ताविकम्‌" पृ २९-३२॥ लेखक -सु° श्रीराम स्ास्त्री पोलकर; 
एस्‌. आर्‌. कृष्णामूर्भि शास्त्री ॥ 
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ने अवहेलना कौ. मिश्च ओर भिक्षु दोनों नै अपनी रचनाओं के 
प्रारम्भिक पद्यं में यह स्मष्ट उल्लेख किया है कि योगसूत्र का 
यहे भाष्यकार वही व्यकविति ह , जिसने ब्रह्मसूत्र आदि करौ रचना 
करी । यदि उनके इस कथन में कोई वाधक स्थिति दै, तौ टका 
विवेचन आवश्यक है । 

पातञ्जल योगसूत्र क्र चम्बरईं संस्करण क्रे उपौदूघात मै 
विद्वान्‌ लेखक ने यह स्पष्ट कहा ह~ महाभारतकार वेदव्यास 
ब्रह्मसूत्रो का रचयिता नहीं हे, जिस व्याख ने ्रद्यसूत्रौं की रचना 
कौ, वही व्यास पतञ्जल योगसूत्र का भाष्यकार है। ओर यही 
योगसूत्रकार पतञ्जलि व्याकरणभाष्यकार हे। दस कथन का 
आध्यार यही है कि तीन विभिन्न विषयों पर ग्रन्थ लिखनेव्राले 
पतञ्जलि के अध्यात्पविषयक अथवा सांख्ययोग सम्बन्धी 
ग्रन्थ का अनुपलच्मिके कारण िर््ारणन दहो सकने से प्रायः 
यही समदा जाता रहा है कि योगसूत्रकार पतञ्जलि दी 
च्याकरणभाष्यकार्‌ है, अथवा व्ह कहना चाहिए कि 
च्याकरणभाष्यकार पतञ्जलि करा अध्यात्मचिषयक ग्रन्थ यह 
चतुष्पादात्मक योगसूत्र ग्रन्थ ही समञ्चना चाहिए्‌। 

वस्तुतः भाष्यकार पतञ्जलि का अध्यात्मविषयक ग्रन्थ 
आज अनुपलब्ध हे. जिसका उल्लेख गत्त पंवित्यों मे प्रसंगवष्टा 
एकाथिक बार किया जा चुका है, जिसके कतिपय सन्दर्भ 
पतञ्जलि के नाम से विभिन्न ग्रन्थों मे उपलब्ध हैं । जब आधुनिक 
लेखक न योगसूत्रकार पतञ्जलि कौ व्याकरणभाष्यकार पतञ्जलि 
मान लिया, तो उनके सामने “व्यासमभाष्य' की समस्या आई कि 
पुष्यमिक्रकालिक भाष्यकार पतञ्जलि कौ ध्यात्मविषयक रचना 
"योगसूत्र" पर्‌ भाष्य का लेखक द्वापर के अन्त मे हौनेवाला 
महाभारतकार वेदव्यास कैसे हो सकता हे? महाभारत रचयिता 
के रूप में कदाचित्‌ वेदव्यास को अपने द्वापरान्त काल से 
हटाया जाना संभव न समज्ञकर ब्रह्मसूत्रकार्‌ व्यास को महाभारतकार 
ल्यास कौ आभिन्नता सै जलगकर इन विद्वानों ने पुष्य्भित्रकाल 
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के अनन्तर ला निठाया ओर ब्रह्यसूत्रकार व्यास तथा योगसूत्र 
भाष्यकार व्यास कौ अभिनता का सामञ्जस्य बैठाने करा प्रयास 
किया। 

परन्तु इस सुञ्ाव को प्रस्तुत करनेवाले चिद्वानों ने उन 
बाधघ्राखीं कौ जीर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया. जो इख मान्यता क्र 
स्वीकार करने पर मुँह फाड्कर्‌ कृकी के समान सन्मुख आ 
सदी होती है। 

क-ब्रह्मसूत्रकार वेदव्यास को पुष्यमित्र काल के अनन्तर 
लाने पर मीमांसाकार जैमिनि को भी यहीं लाना पडेगा । ब्रह्मसूत्रकार 
व्यास ओर मीमांसासूत्रकार जैमिनि को एक-दूसरे से अलग 
नहीं हाया जा सकता । जैमिनि को भी इसी काल मे त्वाने पर 
अन्य अनेक समस्याये सामने आर्येगी । 

ख- यदि भाष्यकार ओर योगसूत्रकार पतञ्जलि एक दै, तो 
वही चरकसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता होगा! कतिपय दार्शनिक 
सिद्धान्त जो समान--विवरण में योगसूत्र एवं चरकसंहिता में 
उपपादित हए हैँ, उनमे परस्पर भेद देखा जाता है । परन्तु ते ही 
विचार पतञ्जलि नाम से उद्धूत खन्दर्भो में चरकसंहिता के साथ 
सामञ्जस्य रखते दै ।९ 

इन समस्याओं का उपयुक्त समाधान केवल यही दै कि 
योगसूत्रकार पतञ्जलि को व्याकरणभाष्यकार्‌ पतञ्जलि से भिन्न 
माना जाय। व्याकरणभाष्यकार, चरकसंहिता प्रतिसंस्कर्ता ओर 
योगशास्त्रविषसक उस ग्रन्थ का रचयिता-जिसके कतिपय 
सन्दर्भ पतञ्जलि के नाम से दार्शनिक साहित्य में उद्धत मिलते 
है पतञ्जलि एक व्यक्ति है; जो राजा पुष्यमित्र का खमकालिक 
दै। योगसूत्रकार पतञ्जलि, भाष्यकार पतञ्जलि से अत्यन्त 
प्राचीन दै। द्वापर के अन्त में होनेवाले महाभारतकार तथा 
ब्रह्यसूत्रकार व्यास से भौ प्राच्चीन। कितना प्राचीन? यह कहना 


१. इसके विप्तृत्त विवेचन के लिए द्रष्टव्य 'सांख्यदर्शन का इतिहास, अध्याय ८ , 
पतञ्जलि प्रकरण । 
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कठिन हे. पर प्राचीनता में सन्देह करा अवकाश नहीं। एसी 
स्थिति मं योगसूत्र पर महाभारतीय वेदव्यास हारा भाष्य किया 
जाना संभव है । 

डस विषय मे यह आपति उटाई जा सकती दै कि यदि 
सोगसूत्रभाष्यकार वही व्यास दै, तो उसने वरेदान्तसूत्र [२।९।३] 
द्धारा इस योग का प्रतिवचन क्यों किया? वासुदेव शास्त्री 
अभ्यंकर ने इसका समाधान यह कहकर किया है कि यह 
प्रतिवचन हिरण्यगर्भकृत योगशास्त्र का समद्चना चाहिए, पातज्जल 
योगशास्त्र का नहीं । 

अभ्यंकर महोदय का ह समाध्रान अप्रासंभिक प्रतीत 
होता हे । ब्रह्मसूत्र के “ एतेन ' इस अतिदेश पद की ओर संभवतः 
ध्यान नहीं दिया गया। आचार्य शकर ने "एतेन ' का अर्थ 
" सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन ' ( सांख्यस्मृति करे प्रत्याख्यान सरे) किया 
ै। इससे पूर्व प्रथम सूत्र द्वारा कापिल सांख्यस्पृति प्रतिपादित 
प्रध्रानक्रारणवाद्‌ का प्रत्याख्यान आचार्य शंकर नै किया, उसी 
का अतिदेश इस तीसरे सूत्र मे सोगस्मृति को लक्ष्य कर किया 
गया। इससे स्पष्ट होत्ता है, कापिलस्रांख्य कर प्रधानकारणवाद 
कौ योगस्मृति ने स्वीकार किया, उसी अंश का यह प्रत्याख्यान 
अतिदेश है । हिरण्यगर्भकृत योगशास्त्र मे कापिल सांख्य के 
प्रधानकारणवाद को स्वीकार क्रिया गया है, इसका कोई भी 
प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं है । केवल प्राचीन वाङ्मय में 
इतना लिखा मिलता है कि योग क्रा प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भं 
है। उस योग मे समाधि एवं उसके उपायो का ही विशेष 
विवरण होना आधिक संभव दै । उसके प्रत्माख्मान की भावना 
इस सूत्र मे नहीं है, आचार्य शंकर ने स्वरं इसे स्वीकार किया 
ै। यह प्रतिवचन- निदेश पात्तञ्जल योगदर्शन के लिए ही 


१. हिरण्यगर्भो योगस्य क्क्ता नान्यः पुरातनः [ योगियाज्नवल्क्य, १५।५ तथा द्रष्टव्य , 
महाभारत शान्ति० ३४९ ६५ ], महाभारत मे "वक्ता ' के स्थान पर "वेत्ता! पाट 


दै। 
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उपयुक्त हीना 

अहिर्बुष्न्यसंहिता९ आदि वैष्णव वाङ्मय में हिरण्यगर्भं 
पद्धति के योग का विवरण उपलब्य होता है, परन्तु उन प्रसंगो 
में सुष्टिप्रक्रिया तथा प्रधानकारणवाद आदि के कोटं संकेत 
नहीं. होते । इससे यह अनुमान होना स्वाभाविक है कि दिरण्यगर्भौपन्च 
योग में केवल स्वाभिमत यौगिक प्रक्रियाओं का विवरण होना 
संभव दै 1 उतने अंश कर प्रत्याख्यान का ब्रह्मसूत्र { २।९।द३} से 
कोई संबन्ध नहीं है । 

यह प्रथम स्पष्ट क्रिया जा चुका है कि ब्र्मसूत्रकार 
वेदव्यास अथवा बादरायण को शुंगवंशीय राजा पुष्यमित्र का 
परवर्ती नदीं माना जा सकता । यह कथन भी निरधार दै कि 
ब्रह्मसूत्रो का रचयिता महाभारतकार वेदव्यास न होकर बाद्रायण 
नाम का कोई व्यक्ति है, जिसने स्वयं उन सूत्रों में इसका 
उल्लेख किया है । सम्भव है, वह व्यक्ति पुष्यमित्र का परवर्ती 
रहा हो 

ब्रह्मसूत्रकार के पुष्यमित्र परवर्ती होने मं कतिपय बाधाओं 
करा निर्देश गत पंकित्तयों मेँ किया जा चुका हे। जर्हौ तक 
"बादरायण ' नाम का सम्बन्ध है, प्राचीन वाडमय के आाध्वार पर 
यह स्पष्ट होता है कि महाभारतकार वेदव्यास का यह कार्यकालिक 
अपर नाम माना जाता रहा हे । बदरी क्षेत्र में त्रेदल्यास ने अपने 
शिक्षाकेन्द्र कौ स्थापना की थी। वेदव्यास क्रे जीवन का 
अधिक कार्यकाल उसी क्षेत्र में व्यतीत हुआ । इसी कारण वह 


९, इसके लिए द्रष्टव्य दँ -अध्याय ९२ तथा ३१-३२। परन्तु संहिता के पटले 
प्रसंग मे हिरण्यगर्भं प्रोक्त योग को भी “योगानुशासन ' पद से व्यवहत किया है । 
जो विद्वान्‌ पतञ्जलि के “योगानुशासनम्‌ ' प्रद से इस योग-दर्शन के पूर्वानुवतीं 
होने की कल्पना करते हैँ, उन्हे इस पर विचार करना चाद्िए्‌॥ 

संहिता के वूसरे भाग ( अध्याय, २९१-३२) में भरी-जटां योग के आट 


दस्र यम ओर दस नियम वताये दैः; 
है 


अंगों का विवरण प्रस्तुत किया दै, वहां 
जब्र कि पातञ्जल योग मेयर पचपच 
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त्रादरायणः नाम से लोक मै प्रसिद्ध हुआा। महाभारत में तैदव्सास 
तक्रे जो नाम उपलब्य होते टे. वरे प्रायः सब उसके जन्म तथा 
-जन्मस्थान आदि से संबद्ध ठैर! फलतः महाभारतकार ओर 
ब्रह्मसृत्रकार करे अभिन्न व्यविति होने में कोई बाधा नहीं है। यह 
संभव ठै कि वही व्यक्त्ति पातञ्जलं योगसूत्रो का भाष्यकार हो । 
इसको मानने में थोडी किञ्चक तभी तक होती है, जब्र हम यह 
समह्ते है कि व्याकरणभाष्यकार पतञ्जलि ही योगसूत्रकार हे । 
जबकि य स्पष्ट किया जा चुका है कि भाष्यकार पतञ्जलि 
ने योगशास्त्र किषयक कोई अन्य स्वतन्त्र रचना कौ थी. जिसके 
अनेक सन्दर्भ दार्शनिक वाट्मय में पतञ्जलि नाम से उपलब्ध 
होते टैं। 
त्रह्मसूत्रकार्‌ व्यास कौ योगसूत्रभाष्यकार मानने मे एक 
अन्य बाधा प्रकट कौ जाती है कि योगसूत्रव्यासभाष्य में 
कतिपय स्थलों पर ब्रौद्धमत का प्रत्याख्यान आथव्रा विवेचन 
उपलब्ध होता है, ब्रह्मसूत्रकार व्यास के काल में जिसका होना 
संभव नहीं । इसके अतिरिक्त ब्र्यसूत्रों के भाष्यकार आचार्य 
शंकर आदि ने उन्हीं सूत्रों मं बौद्ध-जैन आदि दर्शनों का 
प्रत्याख्यान स्वीकार किया है, जबकि महाभारतकार व्यास के 
काल से निश्चित दी बौद्ध आदि दर्शन को परवर्ती माना जाता 
दै। तब न तो महाभारतकार ओर ब्रह्मसूत्रकार्‌ को अभिन्न 
व्यक्ति माना जाना चाहिए ओर न महाभारतकाल का व्यास 
योगसूत्र का भाष्यकार माना जाना युक्तिसंगत है, जबकि इस 


१. बदरीणां समूहो ब्रादरः, बादरः अयनं यस्य स बाद्रायणः। संभव है, उस काल 

में यह क्षत्र बदरीपादपबहुल रहा हो, वही नाम आज भौ चल रहा है। 
इस विषय का अधिक विस्तृत विवरण "वेदान्त दर्शन का इतिहास" पृ० 
४३-४७ तथा ८५-८८ यें द्रष्टव्य ै। 

२. कृष्ण, ( सांस्कारिक नाम ), द्वैपायन ८ जन्मस्थानमूलक ), सत्यवत्तीसुत 
( मातुमूलक ), पाराशयं ( पितृमूलक )। जन्मावसर पर ठन नामों का उल्लेख ै। 
अन्यत्र समस्त ग्रन्थ में प्रायः इन्दी नामों से उसे स्परण क्रिया गया दै । कार्यकाल 
के नाप वेदव्यास बादरायण आदि का निदेश महाभास्त मे नदी; पर अन्य 
पुराणों मे उपलब्ध है। 


१; पतञ्जलि का काल 


व्यासभाष्य में बौद्धदर्शन का विवेचन उपलब्ध होता हेै। 

प्रथम इस ब्रात को लीजिये कि व्यासभाष्य मे बौद्धद्र्शन 
का विवेचन मानना कँ तक युक्तिसंगत हे । 

सोगदर्शन के सूत्रों (३।१९३ तथा ४।९४- १५) के भाष्यं 
एेसा विवेचन दै. जिसे वाचस्पति मिश्र ने तत्त्ववैशारदी में 
-जौद्ध- दर्शन विषयक बताया है! भाष्य में कोई ठेसा विशिष्ट 
नामपद्‌ जथवा पारिभाषिक पद नहीं हं, जिसके कारण यह 
निर्घररिण हो सके कि यह विवेचन बरोद्धदर्शन को लक्ष्यकर किया 
गया दै । यह साधारण सैद्धान्तिक विवेचन है । भाष्यकार ने किसी 
दर्शन या दार्छनिक का नाम लेकर जथकवा उनको लक्ष्य कर ससा 
किया हो, यह भाष्य के लेख सै प्रतीत नदीं होता। 

तत्त्वत्रितेचन मेँ तत्त्वो के कार्य कारणभाव को लक्ष्य करर 
यह तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि मूल कारण तत्तव 
अन्वयी धर्मी के रूप मे समस्त कारण कार्य परम्परया मे 
अनुस्यूत रहता है या नदी? इसके चिवेचन में तीन विकल्प 
सामने आते हैः 

तीसरा चलिकल्प है- मूल कारणतत्व जपने उ्सीरूपमे 
विद्यमान रहते है, दुश्य जगत्‌ जौ इख रूप में प्रतीत होता है, वह 
कत्ल भ्रान्ति है। 

दूसरा विकल्प हे- मूलतत्त्व मिलकर किसी इकाई करो 
उत्सन्न करते है, वह वस्तु का एक नया रूप होता है, जो 
अपनी उत्पत्ति से पूर्वं नहीं था। 

तीसरा विकल्प है मूल कारण आगे कार्य करे रूपमे 
परिणत होते जाते दहै 1 उस दशा में वे कारण विविच प्रकार के 
कार्यरूपो में ल्यवहत होते रते ढे । परिणाप का तात्पर्य दै. मूल 
वस्तुततत्व के विद्यमान रहने पर वहाँ केवल९ धर्म॑ लक्षण तथा 
अवस्था रूप में परिवर्तन होता टै 


९. इसकी अधिक स्पष्टता के लिए द्रष्टव्य है -योषसूत्र [ ३।१३ ] का विद्योदय 
भराष्य। 
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इन सभी विकल्पो मे मूलतत्त्व करा अस्तित्व स्वीकार 
किया जानाः अनिवार्य है, उसक्र कार्यरूप अथवा व्यवहार्यरूप 
मे प्रतीत होने के प्रकारो मै भेद्‌ है। उसी करै आध्रार प्र ये 
विकल्प दै। इन्टे कोई माने सान माने अथवा इनमें से किसी 
को माने, किसी को न माने, यह सब विभिन्न विचारकों कौ 
अपनी मति पर निर्भर है। पर एक स्वतन्त्र रूप से तात्तिक 
चिन्तन व विश्लेषण करनेवाले दार्शनिक क्रे सामने यह समस्या 
नदीं होती कि इसे कोई मानता है, या नहीं मानता, वह केवल 
अर्थतत्व करी स्पष्ट परिसि्यति को अभिमुख लाने क्र लिए 
उसका विश्लेषण सरा चिवेचन प्रस्तुत करता है । योगसूत्रकार एवं 
भाष्यकार कौ यही स्थिति है। उस्र िवेचन करे किसी अंश को 
यदि परवर्ती किन्ीं विचास्कों ने स्वीकार कियाद, तो इसको 
अपैश्िता उन पर आरोपित नदीं कौ जानी चाहिए । वाचस्पति 
मिश्र उन विचारकौं करे परवर्ती है. जिन्होने उस विवेचन क 
किसी अंश कौ अपनी मान्यता के रूप मै स्वीकार किया। 
उसको जानकारी से प्रभावित होकर मिश्र द्वारा वैसा निर्देश 
किया जानाः अनुपस्रुक्त नहीं टै। पिश्रकालिक विचार करो 
प्राष्यकार व्यास पर आरोपित करना उचित न होगा। कदाचित्‌ 
आचार्य शंकर को इस परम्परा क्रा उपञ्च कषा जा सकता दै। 
ब्रह्मसूत्र |२।२] करे भाष्य में सूत्रँ के धार्‌ षर्‌ जाचार्यने 
बौद्ध - आर्हत दर्शनों के प्रत्याख्यान क्रा जो प्रयास किया है. वँ 
भी एेसा ही दुष्टिकोण है) सूत्रों मे बद्धः जैन आदि करे कोई 
संकेत नहीं ै। 

व्यासभाष्य के दूखरे प्रसंग [४।१४- १५] मैभीषेसीही 
स्थिति है! कारणों से जो कार्य उत्पन्न होता है. या परिणत होता 
, उसकी एकता ( व्यक्तरूप मे इकाई होने ) का उपपादन य्ह 
सूत्रकार नै च्या दै। उसी करा विवरण प्राष्यकार ने दिया दै। 


९. योगसूत्र [ ३।१२ तथा ४।१४-१५ ] कौ तच्चवैशारदी टीका मे "एकान्तवादिनं' 
वौद्धमततमुत्यापयति ' एवं "अथ विज्ञानवादिनं वैनाशिकमुत्वापयति ' इत्यादि निर्देश । 
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यह स्थिति कार्य को एक अवयवीरूप मानने करे स्तर पर पहुँच 
जाती ह, न्याय- वैशेषिक मे इस अवयवी ( वस्तुगत इकाई) का 
विस्तार के साथ निरूपण किया गया है। योग क प्रस्तुत सूत्र 
मे इसी का निर्देश है। क्योकि बैद्धदर्शन में इस प्रकार कौ 
कार्यगत इकाई (अआवयवी ) को स्वीकार नहीं किया गया, पसवत्तीं 
व्याख्याकार ने उसी से प्रभावित होकर भाष्यकार के लेख को 
बौद्ध - विवेचन में लिखा जाना बत्ताया । वस्तुतः भाष्यकार्‌ का लेख 
व्यवहार व वस्तुस्थिति पर आधारित एक स्वतन्त्र विवेचन हे । 
एसे विवेचन मे पूर्वोत्तर पक्षो का होना अनिवार्यं है , जौ दार्शनिक 
विवेचन मे स्वतः उद्भावितत किये जाकर अर्थतत्त्व के स्पष्टीकरण 
में उपयुक्त सहयोग प्रदान करते हैँ । 

योगसूत्रभाष्यकार के महाभारतीय वेदव्यास मानं जाने मै 
सह बाधक प्रस्तुत किया जाता है कि योगसूत्र [३।१७] के 
व्यासभाष्य मँ पाणिनिसूत्र [५।२।८४] शश्रोत्रि्ंछन्दोधीते' का 
उल्लेख है । प्राणिनि का काल र्पौँचवीं शती विक्रम पूर्वं माना 
जाता है, जो महाभारतकाल से लगभग ढाई सहस्त्र वर्ष अनन्तर 
है, तव यह कैसे साना जाय कि योगसूत्रभाष्यकार महाभारतकार 
वेदव्यास ही हेै। 

इस विषय में विचारणीय दै, व्यासभाष्य मे पाणिनिसूत्र का 
उल्लेख माने जाने पर भी सोगसूत्रभाष्यकार ओर महाभारतकार 
वेदव्यास कौ अभिन्नता मे कोड ताध नहीं आती । कारण है कि 
पाणिनि काल विक्रम पूर्वं चौथी पँच्वीं शती में माना जाना 
नितान्त अशुद्ध दै । महाभारत युद्ध के अनन्तर अधिक से अधिक 
एक सौ वर्षं करे भीतर हौ पाणिनि का होना संभव है, क्योकि 
पाणिनि ने भाषा करे जो नियम बनाये है. वे उस काल में होने 
सम्भव हैँ, जब उत्तर भारत कौ समस्त साधारण जनता कौ 
व्यावहारिक भाषा संस्कृत थी।* चौथी -रपौचवीं शती विक्रम पूर्व 
में वह स्थिति सर्वथा असम्भव एवं अप्रामाणिक दै । कृष्ण 


९, द्रष्टव्य है-मल्लमपल्ली सोमशेखर शर्मा -अथिनन्दन ग्रन्थ मेँ प्रकाशित हमारा 
लेख - "पाणिनिकालचर्चा ' । 


भाष्यकार का निवेदन ५७ 


दवैपायन की लम्बी आयुः होने करे कारण-- युन करे अनन्तर उतने 
काल में टोने वाले पाणिनिसूत्र का उल्लेख द्वैपायन द्वारा किया 
जाना सम्भव हे। 

योगसूत्रभाष्यकार ओौर ब्रह्मसूज्रकार क्र भिन्न आचार्य 
होने मै यह बाधक ध्री प्रस्तुत किया जाता है कि ब्रह्मसूत्र 
[२।९।३] में सोग का प्रत्याख्यान किया है. उसी योग पर वह 
आचार्य भाष्य क्यो लिखता? 

उक्त ब्रह्मसूत्र [ २।१९।३} मेँ योग का वैसा प्रत्याख्यान नहीं 
दै. जिसका स्वरूप व्याख्याकार संकर आदि आचार्यो ने प्रस्तुत 
किया है । वस्तुतः प्रत्याख्यान-कथन कौ वह पन्ति प्रत्यारव्यान 
न होकर उसका पोषक ही दै ।२ एसी दशा मे पातञ्जल योगसूत्र 
ब्रह्मसूत्री का प्रत्तिसोगी न होकर सहयोगी ही माना जा सकता 
है। तब ब्रह्मसूत्रकार को सोगसूत्रों पर भाष्य लिखने म किसी 
राधा की कल्पना व्यर्थदटै। 

ब्रह्मसूत्रो मे ' स्मरति” अथवा ' स्मृतिः-स्मृतेः' आदि पदां 
की व्याख्या मै मध्यकालिक व्याख्याकार ने महाभारत से प्रमाण 
उल्लिखित किये है एेसे ही व्यासभाष्य में महाभारत अथवा 
किसी पुराण का पद्य शरीर कौ अशुचिता में प्रमाणरूप से 
प्रस्तुत क्रिया है।२ इस सके आधार पर कटा जाता है कि 
ब्रह्मसूत्रकार ल्याख का तथा योगसूत्रभाष्यकार व्यास का 
-महाभारतकार एवं पुराणकार व्यास से अभेद नीं माना जाना 


१. कृष्ण द्वैपायन भीष्म पितामह से कुछ छोटे सम्भव टै । जनमेजय के नाग-सुत्रकाल 
मं कृष्ण दपायन जीवित थे । युद्ध के अनन्तर लगभग ६० वषं परीक्षित ने राज्य 
क्रिया कुछ वषं पश्चात्‌ नागसत्र का प्रारम्भ होना सम्भव दै । जनमेजय ने 
अस्सी वषं से भी अधिक समय तक राज्य किया। इस अन्तराल मे फणिनि 
व्याकरण लिखा जा चुका था। तव तक कृष्ण द्वैपायन का जीवित रहना 
सम्भव है। 0 योगसूत्रभाष्य उनकी अन्तिम रचना रही हो। 

२. इसके लिए द्रष्टव्य है - आचार्य उदयचीर श्ास्वी कृत ब्रह्सूप्र विद्योदयभाष्य। 
आचाय शंकर ने जिन सूत्रों ये बौद्ध-जैन दर्शन का अत्याख्यान उभारा हे, उस 
प्रसंग का भी विद्योदयभाष्य द्रष्टव्य हे। 

२. द्रष्टव्य, योगसूत्र [२५] के भाष्य में उद्धूत पद्य पर वाचस्पति का 
लेख - ध्वैयासिको गायां पठति" 
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हिर, क्योकि अपने ही एक जगह करे कथन को दूस्ररी जगह 
के कथन में प्रमाण देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। 

यदि वास्तविक रूप में देखा जाय, तो यह कुछ अनुचित 
सा अनुपयुक्त नहीं का जा सक्ता कि अपने किसी कथन कौ 
पुष्टि के लिए आपने किसी पूर्वकथन कौ दुहराया जाय, या याद्‌ 
दिलाया जाय, स्मरण कराया जाय । ब्रह्मसूत्रो के उवत प्रसंग मे. 
न्यत्र से (व्यास की रचनाओं से अतिरिक्त रचनाओं मे से) 
भी उदाहरण दिये जा सकते ह । ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्य मं अनैक 
स्थलों पर एसे उदाहरण या प्रमाण प्रस्तुत किये गये हे। 

इस सब विवेचन से सोगसूत्रकार पतञ्जलि करे काल पर 
स्पष्ट प्रकाश पडता है कि वद महाभारतकालिक कृष्ण द्वैपायन 
वेदव्यास से पूर्ववर्ती आचार्य है । पुष्यमित्रकालिक पतञ्जलि 
उससे सर्वया भिन्न है, जिसने व्याकरण महाभाष्य कौ रचना 
की, चरकसंहिता का प्रतिखंस्कार किया तथा योग पर कोट उस 
विषय का ल्याख्यानरूप स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा, जिसके अनेक 
सन्दर्भ "पतञ्जलि ' नाम से उद्धृत विभिन्न रचनाओं मँ उपलब्ध 
होते है। 

इन्हीं आधारो पर योगसूत्र के भाष्यकार व्यास भारत 
युद्धकालिक कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास देँ, यह निर्धारित होता है। 
वर्तमान मे भाष्य के प्रारम्भ का उपलब्ध पद्य “खस्त्यक्त्वा 
रूपमाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकधाऽनुग्रहाय' इत्यादि अनन्तर 
काल में प्रक्षिप्त किया गया प्रतीत होता है। भ्रान्ति के आघार 
पर॒ जब्र सह धश्वारणा विद्रत्समाज में बन व्तुकौ शी कि 
व्याकरणभाष्यकार पतञ्जलि ही योगसूत्रकार पतञ्जलि हे, इस 
श्वारणा के विशूवासी किसी व्यक्ति ने यह श्लोक ययर्हाँ जोड 
दिया। भाष्यकार की अपनी स्चना यह श्लोक नहीं टे ॥ 


९. व्यासभाप्य क विवरणकार शंकर वकी रचना मे यह शलोक नहीं है । वाचस्पति 
मिश्र ने भी व्यासभाष्य के भागरूप मे हस प्रद्य को स्वीकार नहीं किया। न 
इसके प्रतीक दिये दै, न व्याख्या की दै । लिज्ञानभिक्षु के योगवार्तिक में इसके 
प्रतीकः व व्याख्या उपलब्ध ह । इससे अनुमान होता दै, वाचस्पति मिश्र के 
अनन्तर तथा भिक्षु से पूर्वं उक्ते पद्य को भाष्यारम्भ में सन्निविष्ट करिया गया। 


योगसूत्र के व्याख्साकार 


'पातञ्जल चतुष्पादात्मकर योगूर्शणन क्रं उपलच््र व्याख्या 
ग्रन्थो मे सर्वाधिक प्राचीन प्रसिद्ध ' व्यासभाष्य' हे । समस्त छहों 
दर्शनों पर जो विस्तृत व्याख्या ग्रन्थ ' भाष्य' नाम से प्रसिद्ध ति 
उनके रचयिताओं ने अपने व्याख्याग्रन्थों करे किसी विशिष्ट नाम 
का निर्दा नहीं किया, वे सवर भापष्यकर्ताओं के नामसेदही 
जाने-जाते टै । इसका अपवाद केवल सांख्यदर्शन पर विज्ञानभिश् 
का भाष्य है, जो निजी ' सांख्यप्रवचनभाष्य' क्र नाम से जाना 
जाता है। यह स्थिति इस तथ्य को स्पष्ट करती टै -कोडई प्राचीन 
काल एेसा रहा दै, जव महान लेखक अपनी रचनाओं के 
विशिष्ट नाम रखने मे कोई रुचि नदी लेते भे । अनन्तर काल में 
यह परम्परा बदल गई, प्रायः प्रत्येक रचनाओं के कोई विशिष्ट 
चमल्कारपूर्ण नाम रखे जाने लगे शवा एस नाम, जौ अपने 
प्रतिपाद्य विषय कौ अभिव्यक्ति में योगदान करते थे । विज्ञानभिक्षु 
का काल इसी अन्तराल मेरटादे। 

उपलब्ध व्याख्याग्रन्थ-- 

व्यासभाष्य ल्यास मुनिकरृत 

राजमार्तण्ड वुत्ति भोजदेवकरत 

योगसूत्रदीपिका वृत्ति भाव्रागणेशकृत 

नागोलजिभट्टीया वृत्ति नागेशभट्टकृत 


पणिप्रभा वृत्ति रामानन्दयतिकृत 
वयोगसुध्ाकर वृत्ति सदाशिवन्द्र सरस्वतीकृत 


सिद्धान्तचन्द्रिका वृत्ति नारायणतीर्थकृत 
व्यासमुनिकृत-व्यासभाष्य -योगसुच्रकार पतञ्जलि के 


१. न्याय का वात्स्यायन भाष्य, वैशेषिकदर्शन का प्रशस्तपाद भाष्य, योग का 
व्यासभाष्य, पूर्वमीमांसा का शाव्ररभाष्य, एवं उत्तरमीमांसा का शाङ्धर भाष्य । 


६० योगसूत्र -व्याख्याकार 


विव्ररण मे प्रसंगवश भाष्यकार व्यास का पर्याप्त उल्लेख हुआ 
टे। उसका सारांश केवल इतना ठे कि महाभारते तथ्या ब्रह्मसूत्रो 
करे रचयिता कृष्णं द्वैपायन वेदव्यास ही योगसूत्र कै भाष्यकारः 
व्यास हे । इस मान्यता के विरोधरूपर ठटार्ह गई अनेक बाधां 
क्रा समाधान गत पंक्तियों मे कर दिया गया है। इसके साथ यह 
भी विचारणीय है--योगसूत्रभाष्य मे कतिपय प्राचीन उद्धूत सन्दर्भो 
को वाचस्पति मिश्र ने पञ्चशिख खन्द बताया है । वुह्धरपरादुर्भावि 
काल सर पर्याप्त पूर्वं पञ्चशिख ग्रन्थ लुप्त हो चुके थे। दि 
सोगसूत्रभाष्यकार व्यास बोद्धकराल का च्यकति रहा होता, तौ इन 
सन्दर्भो का इस प्रकार उद्धूत क्रिया जाना सम्भव न था। अतः 
योगसूत्रभाष्यक्ार व्यास करो बौद्धकालिकर माना जाना प्रामाणिक 
न होगा। 

कटा जा खरता दहै, व्यासभाष्य मे उद्धूत उन सन्दर्भो के 
साश्च * पञ्चशिख ' नाम का निर्देश कहीं नहीं है, तवर वाचस्पत्ति 
मिश्र ने पञ्चशिख वाङ्प्य कौ अनुपलब्धि मे कैसे जाना? ये 
सन्दर्भ पञ्चशिख के है । सके लिए यही सुला सम्भव हे, 
क्रि अध्ययन अध्यापन कौ परम्परा में यह जानकारी प्रलृत्त रद्वी । 
उसी क्रे अनुसार वाचस्पति ने वैसा उल्लेख किया ।९ 

राजमार्तण्डवृत्ति, भोजदेवकृत-- भोजदेव व्यक्ति के विषय 
में कोई अनचूह्ी समस्या नदीं दै । परमार्वंशीय राजा भोजदेव 
क्रो इस वृत्ति का रचयिता माना जाता टै। इसकी राजशध्रानी 
उज्जैन अथवा मालव प्रान्त मे ' श्रारा' नामक नगरी बताई जाती 


६. दण्डी संन्यासी वर्ग के एकाधिक महानुभावो के साश्र प्रासंगिक चर्चा में एेसा 
ज्ञात हुआ कि उनके सम्प्रदाय गे योगसूत्रभाष्यकार व्यास को “गगरिया व्यास" 
कहा जाता दै । सम्भवतः इसका आधार यही रहा हो कि उस वर्ग मे योगसूत्रकार 
व्यास ज्ञारनिधि वृष्टि से "गागर! के समान ओर ब्रह्यसूत्रकार व्यास "सागर' के 
समान समले जाते हें । इसका आधार केवल भावुकता कहा जा सकता रै, 
प्रामाणिक आधार कुछ नदीं। 

२. डं रामशंकर भट्टाचार्य द्वारा इस विषय में प्रस्तुत सुद्गाव विचारणीय दै! 
द्रष्टव्य, पातज्जल चोगवर्शन- भूमिका, पृ० ५४। 


४ भाष्यकार का निवेदन 


है. ध्रारा नगरी का नाम एक प्रसिद्ध भोज- कालिदास सम्बन्धी 
लोक-क्रथा में पाया जाता दै । राजा भोज का सपय आघ्युनिक 
पुरावृत्तियों चे विक्रम की गयारहव्रीं शती मे बताया हे । 
भोजराज की चि्टत्ता रै विषय में कोई सन्देह का वस्र 
नहीं है । बाल्यकाल से ही व्रह अत्यन्त विद्यानुरागी एवं प्रतिभाव्रान 
व्यक्ति था। उसके चाचा मुञ्ज ओर उसक्रे अपने सम्बन्ध कौ 
बाल्यकाल की एक घटना लोकप्रसिद्ध हे. जिसने राजपरिवार 
कौ एक भयावह स्थिति को वाज्छनीय रूप में परिवर्तित कर 
दिया था। भोज अभी किशोर अवस्था मेँ था. उसके पिता 
महाराज सिन्धल का देहान्त हो गया । जल्दी ही अवसर पाकर 
भोज के चाचा मुञ्ज नै सोचा, राज्य के उत्तराधिकारी इस 
बालक को समाप्त कर राज्य पर अपना आधिकार कर लेना 


१. प्रसिद्ध कवि कालिदास का काल भोजराज से पर्याप्त पुराना दै, इसलिए इसे 
लोककथा" नाम दिया है \ एक बार भोज ने कालिदास से कहा-^““मेरी मृत्यु 
के अनन्तर का शलोक सुनाओ। ' कालिदास राजा व सुहृद्‌ के विषय करी एेसी 
निराधार कल्पना से दुःखी व खिन होकर भोज को इससे अपनी हार्दिक 
अप्रप्तनता प्रकट कता हुआ वहां से चला गया ओर कहीं जकर छिप गया। 

जब अधिक दिन तक कालिदास दरबार में नहीं आया, त्तो उसकी खोज 
शुरू हृं । इस पर भी जब प्रता न लगा, तो राजा भोज स्वयं वेष बदलकर 
भिशुरूप मे कालिदास की खोज को निकला। पता लगाता हुआ एक दिन चह 
कालिदास के निवाप पर जा पंचा भिक्षा के लिए आवाज दी। कालिदास 
के बाहर द्वार पर भिक्षादेने के लिए आने यर भिक्षु ने कटार धारा नगरी 
से आ रहा हँ। सुना दै चहँ राजाः भोज का सवर्गवास हो गया। यह सुनते ही 
गहरी आह के साथ कालिदास के मुख से यदह श्लोक निकल पड़ा- 
अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
पण्डिताः खण्डिताः सवं भोजराजे दिवं गते ॥ 
यह सुनते ही भिक्षुवेषधारी भोज ने अपनी असली आवाज मे कहा- "देखो , 
कालिदास! मैने अपना अन्तिम शलोक तुम्हारे मुख से सुन लिया।'' यह सुनते 
ही अवाक हृए्‌ कालिदास ने तत्काल अपने कथन को बद्रला नहीं नही, एेसा 
कह रहा दु 
अद्य धारा सदाधारा सदालम्बा सरस्वती 
पण्डिता मण्डिताः सर्वे भोजराजे भुवं गते॥ 


२ योगसू्र-व्याख्याकार 


चाहिए्‌। उसने अपने विश्वस्त एक मन्त्री को य्ह 
आर्‌ कहा '*किसी बहान रात मे इसे एकान्त जगल मेले 
जाकर खत्म कर दो।'' मन्त्री बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर दूर्दर्णी था। 
उसने सोचा भोज को प्रजा ब्रहुत प्यार करती है, मन्तरिमण्डल 
एवं राजपरिवार भी उसे चाहता हं। यदि एेसी दु 
विप्लव का भय हं । उसने राज प्रबन्श्रक्र मुञ्ज कौ ब्रात को 
सुना ओर कार्य करौ स्वीकृति देकर चला गया । 
अपन विचार को उसने गहराई से छिपाकर्‌ रखा। अवसर 
पाकर एकर रात भोज को एकान्त निर्जन जन मे ले जाकर मुञ्ज 
क्रा संकल्प उसके सामने रखा, ओर कहा-“* बोलो, अव अन्त 
समय मे क्या कहना चाहते हो?" भोज ने एक श्लोक अङ्कित 
कर कहा “यह चाचा कोदे देना।'' श्लोक ठै 
मान्धाता च महीपत्तिः कृतयुगेऽलद्घारभूतो गतः, 
सेतुर्यन महोदधौ विरचितः चऋ्वाऽसौ दशास्यान्तकः? 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृत्तयो दछस्तंगता भूतले , 
नैकेनाऽपि समं गता वसुमती मुञ्ज! त्वया यास्यति ॥ 
किशोर भोज कौ वाणी सुनकर मन्त्री हदय मे गद्गद हो 
गया, भोज को वापस लाकर अपने घर मै छ्िपाकर रखा । भोज 
की हू-ब-ह्‌ एक मुखाकृति. -जो मन्त्री ने पहले सखे किसी चतुर 
चितेरे शिल्पी द्वारा बनवाकर रखी धी पात्र मे रखकर तत्काल 
मुञ्ज करो पेश की। कुक क्षण अन्तरात्मा मेँ आन्दोलित भाव 
उसके चेहरे पर उभरे, उसी समय मुखाकृति को हटाकर मन्त्री 
ने भोज का श्लोक उसके सन्मुख प्रस्तुत कर दिया । मुञ्जने 
उसे पदधा, गहराई से कु विचार-सद्विचार उभरे, प्रवाहित 
अश्रुघारा ने समस्त कलुष को श्रो डाला, मानो आन्तर कलुष 
अश्रुधारा लन व्राहर बह गया। राष्ट ओर भावी भारत करे लिए 
भोजं से जो भव्य भावना प्राप्त हई, समस्त विद्त्सम्राज आज 
उनका हार्दिक आदर करता हे; 
भोज ने इस वृत्ति क्रे प्रारम्भ मे अपनी रचनाओं करा संकेत 
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इस प्रकार किया है 
शब्दानामनुशासनं विशवता पातज्जले कुर्वता 
वृत्ति, राजमृगाद्धसंज्ञकमपि व्यालन्वता वैद्यके । 
ाच््चेतोवपुषां मलः फणिभृतां भर््रैव येनोद्धूत-- 
स्तस्य श्रीरणर ङ्गमल्लनृपतेर्वाचो जयन्त्युज्ज्वलाः ।\ 

इस पद्य में भोज तीन विषयों पर लिखी गई अमनी 
रचनाओं का उल्लेख करता हे--शब्दानुशासन , पातञ्जल योगसूत्र 
पर राजमार्तण्ड नामक वृत्ति तथा आयुर्वेद विषय का राजमूगांक 
नामक ग्रन्थ। शब्दानुशासन- व्याकरण का *कण्ठाभरण' नामक 
भोजरचित ग्रन्थ है । जिस प्रकार पतञ्जलि (फणभृत्‌भर्ता जहिपति) 
ने शब्दशास्त्र, आयुर्वेद ओर सोग पर ग्रन्थ लिखकर वाणी , चित्त 
ओर शरीर के मलों- दोषो को उखाड्‌ फैका, इसी प्रकार रणविजयी 
राजा भोज का उक्त तीन विषसौं पर लिखित निर्दोष वाङ्मय 
ध्येताओं को प्रभावित कर रहा हे । नियतविषयक ग्रन्थों की 
रचना को लक््यकर राजमार्तण्ड़ वृत्ति का लेखक पतञ्जलि के 
साथ अपनी समानता करो स्थापित कर अपनी ओर अपने 
वाडःमय कौ महत्ता आसिव्यक्त करना चाहता दै । 

भोज के इस विवरण से केवल इतना स्पष्ट होता हे कि 
पतञ्जलि नामक किसी व्यक्ति ने उक्त तीन विषयो पर 
ग्रन्यरचना की पर इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उस पतञ्जलि 
कौ योगविषयक रचना- ये योगसूत्र ही है। गत पंक्तियो मे इस 
विषय पर पर्याप्त प्रकाशा डाल दिया गया है। 

घारापति भोजराज की योगसुत्रौं पर यह राजमार्तण्ड नागक 
वृत्ति अत्युपयोगी व्याख्या दै । भाषा प्राञ्जल, विषयचिवेचन 
सन्तुलित एवं मूलसूत्रार्थ की स्पष्ट अभिव्यकित्ति तक सीमित हे । 
“नामूलं लिख्यते क्िञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते' का उपयुक्त उदाहरण 
है। पर्याप्त समय से यौगशास्त्रविषयक प्रारम्मिक अध्ययन 
-परम्परा मे इस वृत्ति का उपयुक्त योगदान दे । 

योगसूत्रदीपिका-भावागणेशकरत-- भावागणेश विल्लानभिश्च 
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करे प्रधान भक्त शिष्यो मे मानै जाते दै । अपनी रचनाओं में 
अनेकत्र इसने आदरपूर्वक अपने गुरु का स्मरण किया है। 
प्रस्तुत वृत्ति में विञ्ानभिक्षु के योगवार्सिक की छाया प्रायः 
उपलब्ध होती हे। वृत्ति का ' सोगदीषिका' नाम वृत्तिकार ने 
पादान्त कौ पुष्पिकाओं में स्वयं निर्दिष्ट किया हे। सूत्रार्थं को 
स्पष्ट करने मेँ यह व्याख्या बहुत उपयोगी व विस्तृत दै । गुरु 
क्रा अनुकरण करते हुए यह स्वाभाविक दहै । रचना के आरम्भ 
मंदी भावागणेश ने स्वयं लिखा है-\* गुरुजी नै वार्सिक में 
भाष्यगत जिन अर्थो को विस्तार करे खाथ परीक्षापूर्वक प्रस्तुत 
किया हे, उन्दीं सिद्ध अर्थो को कीं विशिष्ट क्तियोँ के साथ 
संक्षिप्त किया है। 

भावागणेश विन्ञानभिक्ु का शिष्य होने से उसका समकालिक 
ै। भिक्षुका काल विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का मध्यभाग 
दै।२ 


विक्तानभिक्षु संन्यासी थे। किस वर्गं के अन्तर्गत दीक्षित 
हुए, प्रमाणो कौ अज्ञानता में इसका निधरिण कठिन हेै। 
योग- सांख्यविषयक र्नाओं करे अतिरिक्त वि्तानभिक्ु का 
ब्रह्मसूत्रो पर भी "विन्ञानभाष्य' नाम से विस्तृत व्याख्याग्रन्थ 
उपलब्ध है। नाम में "भिक्षु" पद्‌ होने से यह भावना जागृत होती 
हे, कदाचित्‌ ये सराख्य-योगीय वर्ग के सन्यासी रहे हो । कपिल 
कर प्रशिष्य पञ्चशिख करे लिष्ठ ' भिक्षु" पद का प्रयोग देखा जाता 
हे। इसका प्रभाव ब्र्मसूत्रभाष्य मे लक्षित होता है, या नहीं? 
यह तो अन्वेष्य है, परन्तु शाङ्कर वेदान्त के विव्यारों का प्रभाव 
विज्ञानभिक्षु के सांख्यभाष्य मे जरा तहँ उपलब्ध होता दै। 
साख्यप्रवचन भाष्य में व्यावहारिक ओर पारमार्थिक सत्ताओं का 


१. भाष्ये परीक्षितो योऽर्थो वाक्निके गुरुभिः स्वयम्‌ । 

संक्षिप्तः सिन््धवत्‌ सोऽस्यां युक्तिषूक्ताधिका क्वचित्‌ ॥ 
२. द्रष्टव्य, हमारी रचना "सख्यदर्शन का इतिहास ' प्रथम संस्करण , पृष्ठ २९९-३०४। 
३. भिक्षोः पञ्चशिस्याहं शिष्यः परमसंयतः म० भा० शां० २२५।२४-२५॥ 


प्राष्यकार का निवेदन ५ 


उल्लेख सखास्य की मान्यताओआजं रूप में भिक्षु ने किया है। 
जबकि सांख्य जागतिक सत्ता को क्रवल व्यावहारिक न मानकर 
वास्तविक मानता े। 

संभवतः विन्ञानभिश्ुकाल मे स्राख्य-योगीय संन्यासी वर्ग 
की दीक्षा परम्प समाप्तप्राय हो चको थी, भिक्षु के संन्यास- दीक्षा 
गुरु दशनामी संन्मासियो मे से ही रहे हो, उसका बौद्धिक प्रभाव 
भिक्षु के लेखों मे यत्र-तत्र लकता है । इसका अनुकरण गुरु 
का आदर करते हुए भावागणेश की रचनाओं में कहाँ तक 
प्रवेश पा सका है, यह अनुसन्धेय दै । 

योगसुध्ाकर- सदाशिवेनद्र सरस्वती -करत--ये सन्त अनुभवी 
आत्मसानी प्रायोगिक योगी भे । अतर से लगभग ड्‌ सो वर्षं पूर्व, 
दक्षिण में कावेरी नदी करै तटवर्ती तिरुचिशमल्लूर ग्राम में 
परमशिवन्द्र नामक विद्धान्‌ सोगी से शास्त्रीय एवं योग आदि कौ 
शिक्षा प्राप्त कौ । बाल्यकाल सै ही ये अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति 
में रुचि रखते थे । चोलमण्डल के अन्तर्गत करूर नामक जनपद 
इनकी आवाख भूमि थी। छात्रावास मे ये चार सहाध्यायी 
थे-सदाशिव, रामभद्रदीक्षित वेङ्कटेश, गोपालकृष्ण शास्त्री । 

इनमें रामभद्रदीक्षित ने 'जानकौपरिणय' नामक रूपक 
लिखकर बदा यश प्राप्त किया । दूसरे वेङ्कटेश अति उदात्तचरित 
व्यित रहे । व्हुत मधुर शं प्रभावपूर्णं उपदेशो द्वारा जनता को 
सन्मार्ग पर चलाने कौ प्रवृत्तियों गँ अपना जीवन लगाया । जनता 
मे सभी वर्ग करे लोग इनमें पूर्णं भक्ति रखते भे। आज भी 
दक्षिण मेँ समस्त आस्तिक जनौं द्वारा परम भक्तिभाव एवं गौरव 
के साथ * अय्यावाल्‌" नाम से इन्हें स्मरण किया जाता हे । इन्ोने 
व्याख्याषष्टि ओर दयाशतक आदि अनेक रचना प्रस्तुत क । 
तीसरे गोपालकृष्ण शास्त्री व्याकरण महाभाष्य के महान मर्मज्ञ 
हुए ओर उस पर एक हृदयग्राही व्याख्या कौ रचना कौ । व्यवित्त 
के महान्‌ बनने में वातावरण का बा योगदान होता है। उसी 
की उपज ये चार अनुकरणीय व्यक्ति हुए । इनमें चौथे “योग 
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सुध्राकरर' के रचयिता सदाशिव हें। 

इनका विवाह वाल्यकाल मै हौ गया था। छान्नाचस्था मेँ 
जब किशोरावस्था पारकर यौवन का आरम्भ थार से व्यवित्त 
द्वारा सन्देश परंचा, पत्नी ऋतुपती दै. आपको घर आना 
चाहिए्‌। गुरु से अनुमति लेकर घ्र प्रहुंचे । ऋतुसंबन्धी धार्मिक 
अनुष्ठान प्रारम्भ हुए, एक ओर महिलाओं द्वारा संगीत क्रा 
आयोजन था, अपेक्षित अनुष्टानों कौ परम्परा मेँ भोजन आदि के 
लिए विलम्ब होने पर सदाशिव ने कष्ट का अनुभव किया, नई 
उमर मेँ भूख वैसे हौ अधिक सताती है इश्वर कर्मानुष्ठान में 
संलग्न रहने से क्षुधानिवृत्ति में बाधा क्रा अनुभव्र हुआ। उस 
समय सदाशिव्र करे अन्तरात्मा में भावना जागृत हुई--इसर कार्य 
करे प्रारम्भ मेँ ही जब इतना कष्ट है, तो आगे का क्या टिकाना। 
युवक करे अन्तरात्मा में इतने से टी तीव्र वैराग्य कौ भावना 
जागृत हो गई । उसी मार्ग को अपना मुख्य ध्येय बनाकर जीवन 
को उसी मै समर्पित कर दिया। 

सदाशिव ने पूर्णं योगी की अवस्था प्राप्त कौ \ आत्मसाक्षात्कार 
कर जीवन्मुक्त होकर कावेरी करे पुलिन प्रदेशीय परिसर में 
विचरण करते रहते, विश्राम करे अत्रसर पर चाहे जरह समाधिस्थ 
हो जाते, पत्र-मूल नादि खे क्षुश्रानिवृत्त कर लेते । जन ये जपने 
गुरु परमशिवेन्द्र योगी से योगविद्या ग्रहण कर रहे थे, गुरु के 
समीप अनेक व्यक्रिति उपदेशग्रहण की भावना से आते सहते धे। 
न्यायादि शास्त्र एवं अन्य शास्त्रीय शाखाओं मे निपुण हौने के 
कारण तथा सुलभ बाल चापल्य से प्रेरित खदाशिच्र आगन्तुको 
से बडे उलङ्लनभरे प्रश्न कर दिया करते थे, विद्वान्‌ भी 
आगन्तुक प्रश्नों का उत्तर न दे पाते। एक त्वार कतिपय 
व्यक्तियों न गुरु से निवेदन क्रिया-'“यह सखदाशित्र बड़ा दुर्विनीत 
है, आनेवालों के ऊपर प्रश्नों की ञ्ची लगाकर उन्हे लज्जित 
करता रहता है ।' 

गुरु ने सदाशिव को ब्रुलाकर ततर कहा * "सदाशिव! तुम 
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ट्स दुर्निरोश्च वाणी क्रे संसम को कन्व जान पाञओीगे?'" तत्काल 
सदाशिव ने गुरु कर संकरत को समञ्ा ओर अपराघ्र के लिप्‌ 
क्षमा मँगकर जीवन पर्यन्त मौनव्रत क्रा संकल्प लिया। इसी 
कारण सर्वत्र प्रदेश मे “मौनयोगी' करे नाम से प्रसिद्ध है। उस 
प्रदेश करी जनता मँ इनक्रे यौगिकं चमत्कारो करौ अनेक श्रना 
कही-सुनी जाती है। 

सोगसुधाकर वृत्ति में इनक्र यौगिक अनुभत्रों कौ कराया 
संभावित ह । भाषा सुललित सुबोश्र एवं हदयग्राह्य हे । शाङ्कर 
वेदान्त करी अद्वैत भावना का क्वचित्‌ संकेत उपलब्ध होता दै । 
प्रणवजप, प्राणायाम, समाधि आदि प्रसङ्खो करे विवरण में 
योगसुध्ाकरकार का यौगिक प्रक्रिसाविषयक प्राव्ीण्य स्पष्ट 
भासित होता है। 

सिद्द्धान्तचद्दिका-नाराचणतीर्थकरत -नारायणतीर्थं दशनामी 
वर्ग करे सन्यासी धे, सभी दर्शनों कर जाता थे। सांख्य, न्याय, 
वेदान्त आदि अनेक दर्शनों पर इनकौ रचना उपलब्ध होती हे ! 
प्रस्तुत योगसूत्रव्याख्या के अतिरिक्त 

१. साण्यकरारिका पर चन्द्रिका टीका 

२. उदयनकृत न्यायक्ु सुसाञ्जलि पर टीका 

३. ब्रह्मसूत्रो ( वेदान्तदर्शन) पर विभावना नामक टीका आदि 
ग्रन्थ इनके उपलब्ध दँ! नारसयणततीर्थं के गुरु का नाम गोचिन्दतीर्थ 
था। खम्भव्र दै, चह इनके संन्ासदीक्षा गुरु भी टो । सास्त्राध्यापक 
गुरू क्रा नाम श्रीवासुदेव था, यह सांख्यक्रारिका कौ चन्द्रिका 
टीका के प्रारम्भ मेँ स्वयं नारायणतीर्थं ने बत्ताया है‹। बदु गर्व 
एवं गौरव क्रे साथ लिखा हं कि श्री वासुदेव गुरु से सत्र शास्त्रा 
क्रा मर्म जानकर क्रु कहने की उत्कण्ठा ठो रही ठे, उनके 
साम्मुख्य मे जो-जो पहले करुक्छ कह चुके दै। 

नारायणतीर्थं के शिष्यो में अन्यतम काश्मीरक सदानन्द 


१. श्रीरामगो विन्दसुतीर्थपाद कृपाविणेषादुपलभ्य बोधम्‌ । 
श्रीवासुदेवादधिगत्य सर्वशास्त्राणि वक्तुं किमपि स्पृहा नः॥ 
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यति था। इसके वेदान्त विषय पर दो प्रसिद्ध प्रौढ ग्रन्थ उपलब्ध 
है. वेदान्तसार , २. अद्धैत ब्रह्मसिद्धि । प्रतीत होता है, नारायणतीर्थ 
सदानन्द के केवल विद्यागुरु रहे हों । नारायणतीर्थं ओर उसकर 
गुर्‌ गोविन्दतीर्थ दोनों नामों मे ' तीर्थ! पद्‌ का सन्निवेश हे । यदि 
सदानन्द के संन्यास दीक्षा गुरु भी नारासणतीर्थ रहे होते, तो 
साम्प्रदायिक व्यवस्था क्रे अनुसार इसके नाम में भी "तीर्थ" पद्‌ 
का प्रयोग अवश्य रहा हौता। परन्तु ` सदानन्द! नाम के साथ 
"तीर्थः पद का सन्निवेश कीं दूष्टिगोचर नहीं हु । इसके 
अतिरिक्त “यति ' पद का प्रयोग सर्वत्र देखा जाता है। नाम क्रे 
साथ "यति" पद्‌ करे प्रयोग खे एेसा भासित होता ह कि यह 
महानुभाव नैष्ठिक ब्रह्मचारी रै होगे , ब्रह्मचर्य से ही संन्यास करौ 
दीक्षा ले ली होगी। इसका ' वेदान्तसार" ग्रन्थ तो निरन्तर 
पठन-पाठन प्रणाली में रहा है ओर आज भी विश्वविद्यालयों मं 
आदर के साथ पदा-पद्धाया जाता है। 

नारायणतीर्थं करा काल--सदानन्द्‌ सति ने अद्रैत ब्रह्मसिद्धि 
मे एकाधिकबार विज्ञानभिक्चु का उल्लेख किया दै । विज्लानभिक्षु 
का काल विक्रम के चतुर्दशा शतक का मध्य निर्धारित दै। 
लगभग सौ-सवा सौ वर्षं पश्चात्‌ सदानन्द यति का काल माना 
जा सकता है।* सदानन्द करै गुरु नाराखणतीर्थं का भी वदी 
समय संभव है। इसके अनुसार नारायणतीर्थं का काल विक्रम 
की पन्द्रहवीं शती करे मध्य क्रे लगभग माना जाना प्रामाणिक 
होगा। 

योगसूत्रो कौ अन्य व्याख्याओं के व्रिषय में इस समय 
कुछ विचरण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है । व्यासभाष्य के 
टीकाकारो के विषय में कुछ विचार प्रस्तोतव्य हें 

व्यासभाष्य के टीकाकार -व्याखभाष्य के चार्‌ ठीकाग्रन्थ 
इस समय उपलब्ध हँ 


१. इसके विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य है -“सांख्यदर्शन का इतिहास ' पृष्ठ 
३०१-३०३॥ 
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क. तत््वचैशास्दी रीका, वाचस्पत्ति मिश्रकृत 

ख. पातञ्जल योगसूत्रभाष्यविवरण, शंकराचार्यकृत 

ग्‌. योगवार्सिक , विज्लानभिश्षुक्रत 

श्र. भास्वती टीका, स्वामी हरिटरानन्द्‌ आरण्यकृत 

(क) व्यासभाष्य पर वाचस्पति मिश्र की तत्त्ववैशारदी 
टीका प्रसिद्ध रचना है । इस विषय में प्राञ्जल शास्त्रीय वैदुष्य 
प्राप्त करने करे लिए अध्ययन अध्यापन परम्परा क विहन्मंडल 
द्वारा इस टीका को पूर्णं आदर प्राप्त दै, जिसके लिए वह 
सर्वाश मं धिकृत दै। वाचस्पति का काल उसके अपने 
निर्देशानुसार ८९८ चिक्रमी संवत निर्धारित है, जो ८४९ ई° 
सन्‌ के समानदै। 

(ख) इस विवरण के रचयित्ता का नाम सुद्वित पुस्तक कौ 
पुष्पिका मे इस प्रकार लिखा हे 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंस परिवाजका- 
च्वार्यस्य श्री शांकरभगवतः कृतौ श्री पातञ्जलयोग (शास्त्र) 
सूत्रमाष्यविवरणे प्रधमः समाधिपाद्‌ः॥ 

चारों पादो करे अन्त मे पादविशेषनिर्देशा के साथ पुष्पिका 
का अविकलरूप यही है। 

ग्रन्थ करे आरम्भ का निर्देश भी द्रष्टव्य दै 

श्रीः 
श्री पतज्जलये नमः 
श्री वेदव्यासाय नमः 
श्रीमच्छद्ुरभगवत्पादेभ्यो नमः 
॥ पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्‌ ॥ 
॥ श्रीपच्छ्कुर भगवत्पादप्रणीतम्‌, ॥ 


१. ^्यायसूचीनिबन्ध' ( वाचस्पति मिश्र की अन्यत्तम रचना ) के अन्त मे वाचस्पति 
जे अपने प्रस्तुत ग्रथ का लेखनकाल इस प्रकार बताया है- 
न्यावसूचीनिबन्धोऽयावकारि सुधियां मुदे । 
श्रीवाचस्पतिभिश्रेण वस्वङ्कवसु वत्सरे ॥ 


७० व्यासभाष्य-टीकाकार 


पुष्पिका आदि के इन निर्देशो करे आश्रार पर कतिपय 
खुद्धिजीवी व्यकवित्त यह कहते सुने गये हैँ कि यह विवरण आदि 
शंकराचार्य कौ रचना है । “ शङ्करभगवत्पाद ' का प्रयोग प्रायः 
उन्हीं के लि्‌ होता दै । उनके गुरु का नाम भी ठीक उसी रूप 
में निर्दिष्ट है" गोचिन्दभगवत्पूज्यपाद  । आदि शङ्कराचार्य कौ 
अन्य रचनाओं में भी पुष्पिका इसी प्रकार कौ पाई जाती है। 
ब्रह्मसूत्र -शाङ्कर भाष्य से एक अन्तिम सुष्पिका यहो उद्धूत की 
जाती दै 
इति श्रीमच्छारीरक मीमांसाभाष्ये श्रीमत्परमहस 
'परित्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपाद 
शिष्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पृज्यपादकृतौ 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पाद :। 
गुरु-शिष्य नामो क्र व्यवस्थित सन्निवेश एवं प्रयोग से 
अनायास यह भावना जागृत होती दै किं ये निर्देश एक दही 
व्यक्ति के लि्‌ हए हँ । इनकौ समानता मे कोई सन्देह नहीं हे। 
तव क्या इस “ सोगसूत्रभाष्यविवरण" को जादि शङ्कराचार्य कौ 
रचना मान लेना चाहिए? ओर क्या इस रूप में मान लेना 
चाहिए कि इसकौ परीक्षा करना भी अनपेक्षित है? 
हमारा विचार इसके अनुरूप नहीं है । इसके लिए निम्न 
निदेश विचारणीय है 
१- पुष्पिका ओर ग्रन्थारम्भ मे इससे सम्बद्ध जो निदेश दै, 
क्या उन्हें पूर्णतया इस रूप मे स्वीकार किया जा सकता है कि 
चे खच ग्रन्थकार द्वारा स्वयं निर्दिष्ट क्रिये गये है? अथवा यह 
भी सम्भव है कि इसमें कुछ अंश या सब. कुछ ग्रन्थ के 
लिपिकार, सम्पादक त्र प्रकाशक आदि के द्वारा जोड़ा गया दहै? 
२. ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो * श्रीमच्छङ्करभगवत्पादेभ्यो नमः' 
निर्देश हे, यह आदि शङ्कराचार्य के द्धारा निर्दिष्ट किया गया 
सम्भव नहीं है । यदि वह स्वयं चिवरणकार है, तो यह नमस्कार 
अन्य किस *शंकरभगवत्पाद' क्रे लिए होगा? निश्चित है, यदि 
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यह विवरणकार का स्वयं किया गया निर्देश है, तो वह 
विवरणकार आदि शङ्कराचार्य न होकर कोई अनन्तर कालवर््ती 
आचार्य शङ्कुर है । अथवा यह अधिक सम्भव टै किये सब 
प्रारम्भ करे निर्देश प्रतिलिपिकार, ग्रन्थ करे सम्पादक व प्रकाशक 
आदि करे द्वारा किये गये हों। 

३. पुष्पिकाञओओं में भी यही स्थिति सम्भव है । वास्तविक 
पुष्पिका क्या रही होगी? इसका आज पता लगना कठिन है। 
सम्भव है, वहाँ केवल "शंकर" नाम दिया गया हो, अनन्तर 
काल में *शङ्धर ' नाम के पारखी प्रतिलिपिकारों आदि ने नामके 
आगे - पीक ध्रीरे- वीरे उस सामग्री को लाकर जुटा दिया जिससे 
वह * शङ्कर ' आज इसके आधार पर्‌ आदि शङ्कराचार्य करे रूप 
में उभर आया। 

४. योगसूत्र (१।२४) पर विवरणकार लिखता है ““अन्येषां 
व्याख्यानम्‌-निमित्तशब्द: प्रमाणवाची ।'' प्रस्तुत प्रसंग में भाष्य 
करे "निमित्त" पद्‌ का अर्थ वाचस्पति सिश्रने "प्रमाण" किया दहै। 
स्वयं चिवरणकार ने इस पद का अर्थ ' आश्रय किया है। यह 
अन्य व्याख्याकार वाचस्पति मिश्र कहा जा सकता है। इससे 
स्पष्ट होता हे-विवरणकार शङ्कर, वाचस्पति मिश्र खे परवर्ती 
आचार्य हे । तच इसे आदि शङ्कराचार्य करसे माना जा सकता हे? 

५. विवरणकार नै ग्रन्थ करे जन्तिमि उपसंहार पदयो सें एक 
सर्वान्तिम पद्य इस प्रकार लिखा ठै 

वदनादहितपूर्णचनद्रक गुरूमीशानमभूतिभूषणम्‌॥ 

प्रणमाम्यभुजङ्कसंग्रहं भगवत्पाद मपूर्वशद्भूरम्‌ ॥ 

प्रस्तुत पद्य मं अपने सम्प्रदाय गुरु आदि शद्धराचार्य को 
विवरण ग्रन्थकार द्वारा प्रणाम किया गया है। यह इस तथ्य क 
लिए सुपुष्ट प्रमाण है कि विवरणकार शङ्कर आदि शङ्कराचार्य 
नहीं है । यह वाचस्पति मिश्र से पश्चाद्ती आचार्य शङ्कर है । 
सम्भव हे, आचार्य क्रे स्थापित मठो मे से किसी करे साथ 
इसका सम्बन्ध रहा हो । 
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विवरण ग्रन्थ करे सम्पादक महानुभावो ने इस श्लोक पर 
टिप्पणी लिखकर यह समल्लाने का निष्फल प्रयास करिसाद्े कि 
यह पद्य आद्य आाचार्य करे किसी शिष्य ने गुरु की स्तुति में 
लिखा तथा शिष्य की मनस्तुष्टि के लिए गुरु ने उसे यहो 
सन्निविष्ट कर्‌ लिया। अथवा किसी आन्य प्रतिलिपिकार आदि 
ने यद प्रक्षिप्त कर दिया है। सम्पादक महानुभाव को यह 
निरध्चार कलना इसी कारण करनी पडी क्रि उन्होने किवरणकार 
को आदि शङ्कराचार्य समञ्च लिया। 

गुरु करा भी कही नाम होने से अनायास विवरणकार करे 
आदि शङ्कराचार्य होने का विचार उभर आ सकता हे, पर यद 
कोई असंभव व्रात नहीं दै कि इस आचार्यं शंकर क्रे गुरु का 
नाम भी "गोविन्द" रहा हो । केवल इतने से विवरणकार को 
आदि शंकर कहना सर्वथा अप्रामाणिक दै, जक वह वाचस्पति 
मिश्र क्रे व्याख्यान का अपनी सचना मेँ स्मरण कर्ता है ओर 
रचना करे अन्त मर जपनी सफलता के उल्लास को अभिव्यक्त 
करने की भावना खे अपने सम्प्रदाय करे आदि आचार्य को 
प्रणाम प्रस्तुत करता दै। 

पुष्पिका का वर्तमान रूप बन जाने का अन्य कारण भी 
संभव है । सह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि विवरणकार 
का अपना नाम ` शंकर" निश्चित दै। केक्ल नाप से प्रभावित 
होकर किसी अध्येता आदि ने अन्य साथियों करे साथ अपनी 
प्रतियों में ' आचार्य" पद्‌ जोड लिया। आगे चलकर उनके 
आधार पर कौ गई अन्य प्रतिलिपिसों में * शङ्धराचार्य ' नाम क 
साथ आद्रभाव से ' भगवत्पाद ' जुड्‌ गया ओर इसी प्रकार आगे 
गुरु का पूरा नाम जोड लिया गया। उस खमय इस छान बीन 
करौ परीक्षा करना अपेक्षित नहीं समञ्चा जाता रहा कि यह 
सम्भव भी है सा नहीं ? इस तरह केवल शङ्कर नाम से तिल का 
ताड ओर पर का कौञा के समान पुष्पिका को वर्तमान रूपमे 
वरना लिया गया। 
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जिस सरमय संस्कृत वाङ्मय हाथ से लिखा जाकर षदा 
जाता था, तत्र ग्रन्थों कौ प्रतिलिपि किये जाने के अवसर पर 
पहली प्रतियो मे हाशिये (प्रान्तभाग) आदि के अतिरिक्त पाठ 
भी मूलपाट मे मिल जाते थे। व्यवसायी लेखक सुपठित नहीं 
होते थे, सुलेखक होते थे। संस्कृत करे अनेक ग्रन्थों मे एेसा होता 
रहा है। जहाँ तक पुष्पिका का प्रशन दै. सांख्य. सप्तति कौ 
टीका जयमंगला की पुष्पिका मे भी एेसा परिवर्तन हुआ। उसके 
रचयिता ने अपना नाम “शङ्करार्य' लिखा। वह व्राद्‌ में  शङ्धयचार्य* 
लेन गया । 

डों० रामशङकर" भट्टाचार्य नै सुञ्ञाव दिया है-विवरणकार 
शङ्कुर ओर जयमंगलाकार शङ्कराय कदाचित एक व्यक्ति हो, तो 
जयमद्भलाकार के क्राल पर विचार करना चाहिए्‌। बलदेव 
उपाध्याय ने जयमङ्गलाकार को वाचस्पति करे अनन्तर प्रादुर्भूत 
हु बताया दैर। 

जयमंगलाकार शङ्कराय निश्चित रूप से वाचस्पति मिश्र 
करी अपेक्षा पूर्वकालवर्ती आचार्य हे । जैसे वाचस्पति का स्मरण 
योगसूत्रभाष्यविवरण में उपलब्ब्य है, इसी प्रकार जयमंगलाकार 
का स्मरण वाचस्पति मिश्र की सांख्यतत्तव कौपुदी मे उपलब्ध 
दैः 

योगसूत्रभाष्यविवरणकार शङ्कर का काल वाचस्पति के 
पश्चात्‌ ओर विज्ञानभिक्षु के पूर्व संभव है । लगभग र्पोच सौ वर्ष 
करे इस अन्तराल काल मे लिवरणकार शद्कर का काल करटो टै, 
यह अभी कहना कठिन दै । इसकी यथासंभव स्पष्टता के लिए 
राजमार्तण्ड ओर विवरण का गम्भीरतापूर्वक सन्तुलित अध्ययन 
अपेक्षित है! सम्भव है, कोई निर्णायक आधार निकल आये 1 


१. द्रष्टव्य, पातञ्जल योगदर्शनम्‌, भट्टाचार्य सम्पादित, भूमिकाः पृष्ठ ७१। 

२. द्रष्टव्य बलदेव उपाध्यायकृत भारतीयदर्शन, पृष्ठ ३२९ ( भट्टाचार्य निरदेशानुसार )1 

३. द्रष्टव्य दै, “सांख्यदर्शन का इतिहास ' "जयमंगला' प्रसंग, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 
३६०-३८४। 
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चतुर्थपाद के दूसरे ओर चौथे सूत्र मे यथाक्रम जात्यन्तरपरिणाम 
निर्माणचित्त का निर्देश है । पूर्णसिद्धिप्राप्त योगी को यह सामर्थ्य 
प्राप्त हो जाता है कि वह यदि अपने देह को भिन्नजातीय देह 
में परिणत करना चाहे, तो कर सकता दै। एसा करने में यदि 
उसे किन्हीं अतिरिक्त प्राकृत तत्त्वो को अपेक्षा होती हे, तो वह 
उनका सहयोग प्राप्त कर लेता हे, यह दूसरे सूत्र का शब्दार्थमात्र 
ै। 

पूर्णसिद्ध योगियों के विषय में एेसी अनेक प्रकार की 
दन्तकथा साधारण-असाधारण सभी प्रकार के समुदाय द्वारा 
कटी -सुनी जाती है । एक शिकारी ने जंगल में कुकदेर से 
देखा-सामने बड़ पेड के नीचे एक सुन्दर अच्छे डील-डोल का 
सखि (हरिणजातीय जंगली पशु, (80०16 वन्छ-नर) खडा 
हआ है। उसकी जीभ में पानी भर आया। अचक से निगाह को 
उधर ही रखते हए धीरे से राइफल को कन्धरे से लगाया। पर 
जसे ही लबलबी (7120७) पर अंगुली रखते हए निशाना साधा , 
जख एकदम गायव था। शिकारी हैरान था, टकटकी लगाये 
उध्वर ही कता रहा दूँ, पलक मारते यह करटा गायब हो गया! 
शिकारी तत्काल वरह पर्चा, जहां ्ंख दीखा था। जंगली 
जानवरों के पदचिह्लों (यैर) की प्रहचान वर जानकारी में शिकारी 
बडे माहिर होते दै । पर उस दिन वह आश्चर्य-चकित था।न 
उस जगह जानवर के खट होने के पद्-चिह्व थे, न इधर 
उघर जाने के । जबकि भूस्तर एेसा था, जर्हौ पदचिह् होने कौ 
पूरी संभावना थी । इस स्थित्ति ने अचानक उसके हदय में भय 
का संचार कर दिया, निशिचित यह कोई लावा है या माया। 
मेरे इतने लम्बे जीवन में आज यह पहला मौका हे। अपने 
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साहस्र को बटोरे उस दिन शिकारी सीधा वापस घर चला 
आया। वह समय कोई स्युटपुटे या अन्धे का नदीं शा। भरी 
दुपहरी के ढलते समय कौ चमकती सूर्य कौ किरण जंगल करो 
प्रकाशित कर रही थीं। 
एसे ही योगियों के विषय मे कटा जाता हे कि वे एक 
ही समय मे अनेक स्थानों पर देखे जाते दैँ। पवतो द्धारा 
आयोजित अवसरों पर उनके बीच योगी कौ उपस्थिति बताई 
जाती है ओर उसी अवसर पर वे अपने उन एकान्त स्थानों पर 
भी उनके शिष्यो द्वारा उपस्थित बताये जाते दै, जहाँ वे 
स््ायीरूप से निवास करते है। 

ये चमत्कारपूर्णं घरनामूलक दन्तकथा क्या नितान्त मिथ्या 
समङ्गी जानी चाहिए? करेवल धोखे मे डालनेवाली निराधार बातें 
या इनम कहीं कुक सच्चाई कौ आंशिक रेखा भी संभव दै? 
जहो तक जात्यन्तरपरिणाम का प्रश्न है, अर्थात्‌ योगी आपने 
मानव शरीर को अन्य पशु सिह. हरिण आदि करे शरीर के रूप 
में परिणत कर लेता है। इस्र विषय में एसा समञ्लना चाहिए कि 
कैसा भी सिद्धयोगी अपने मानवश्रीर को भिन्नजातीय शरीर में 
वास्तलिकरूप से परिणत नहीं करता ओर न कर खक्रता है । तन 
सूत्रकथित जात्यन्तरपरिणाम का क्या तात्पर्य है? उसका केवल 
-यह तात्पर्य है कि वह अपने वास्तविक शरीर को ओङ्खल कर 
जात्यन्तर शरीर को उसकी जगह दिखा सकता हं । इस प्रकार 
समज्ना चाहिए 

दीस्वनैवाली तस्तु में ग्राद्यशक्िति है , देखनेवाले साधन में 
ग्रहणशक्ति है । प्रत्येक वस्तु ग्राह्य दै, योगी का शरीर भी ग्राह्य 
है । पर वह नहीं चाहता कि इस रूप मेँ इसे कोई देखे । तो वह 
इतना ही करता है किं आपने शरीर कौ ग्राह्य शक्ति को 
अन्तर्हित कर देता दै । शारीर वैसा ही रहता दै, पर उसकौ ग्राह्य 
शक्ति उस समय लुप्त, अदृश्य या च्िपी अवस्था मे होने से 
-वह अन्य किसी को दिखाई नहीं देता। पर योगी किसी कारण 
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से यह चाहे कि सके शरीर कौ जगह अन्य जातीय दृह 
दिखाई दे. तो वह उसी देह कौ ग्राह्य शवित्त को उद्‌भव कर 
देता है। उसके लिए यह संभव दै कि भिन्न जातीय देह की 
अनुपस्थिति मे भी तद्विषयक ग्राह्यशक्ति का उद्‌भव कर दे। 
एसी स्थिति में देखनैवाले को चिन्न जातीय शरीर दिखाई देता 
हे, वस्तुतः वहाँ वैखा शरीर कोई होता नहीं ।९ 

जब योगी तारक संक विवेकजज्ञान कौ काष्ठा पर पर्हुच 
जाता है, तब उसे किसी प्रकार का स्लान होने सें कोई बाधा नहीं 
रहतीर । प्रारब्ध कर्मभोग कौ भावना से अपनी स्थिति को 
सुरक्षित बनाये रखने के लिए संभव है बह कोई एेसा उपाय 
करता हो, जिससे उसके शरीर कौ जगह भिन्नजातीय शरीर 
दिखाई देता रहे, उसे योगी के रूप मेँ कोई न जान पाये। 
-जात्यन्तरपरिणाम का पेसा तात्पर्य सम्भव दै । योगी कौ अपने 
वास्तविक शरीर से प्रारब्ध कर्मो को भोगना आवश्यक होता है, 
इसी कारण वह अपन शरीर को जात्यन्तर मेँ परिणत नहीं कर 
सकता। जो कर्मभोग मानवशरीर द्वारा होना सम्भव दहै, वह 
-जात्यन्तरपरिणत देह द्वारा सर्वथा असम्भव हे । इसलिए वस्तुस्थिति 
मै जात्यन्तरपरिणाम न होकर उक्त रीति पर उसका समन्वय 
समज्ना चाहिए । 

निर्माणचित्त का रहस्य कैवल्य पाद्‌ क्रे चौथे सूत्रमें 
" निर्माणचित्त' का निर्देश है। पञ्चशिख का एक सन्दर्भ है 
“आदिविद्वानिर्माणयित्तपधिष्ठाय परमर्षिरशटसुरये जिज्ञास 
मानाय तन्त्रं प्रोवाच ।  आदिविद्धान्‌ परमर्षिं कपिल ने जिज्लासा 
रखते हए आसुरि के लिए तन्त्रे का प्रवचन किया । सन्दर्भ कर 
ननिर्माणचित्तम्‌- अधिष्ठाय" पदौ का प्रसंगानुकूल सीध्रा सरल 
अर्थ है-तन्त्र निर्माण की भावना से प्रेरित होकर परमर्षिं कपिल 
नै जिज्ञासु शिष्य जासुरी के लिषए्‌ तन्त्रशास्त्र का प्रवचन किया । 


१. इसके लिए देखें सूत्र, ३।२९॥ 
२. द्रष्टव्य सूत्र, ३। ५४॥ 
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-शास्त्ररचना की भावना से आ्ासुरिको माध्यमक रूपमे लक्ष्य 
करर यह कार्य प्रारम्भ किया। यद प्रवृत्ति नैसर्गिक ठै, स्वभावसुलभ । 

इस विषय मेँ कतिपय विद्धानां का कहना है कि सन्दर्भ 
का "चित्त" पद्‌ !काय' का उप्रलक्षण है, इससे एक अनोखा 
अर्थं करते हैं -कपिल ने तत्काल अपने शरीर कौ रचना कर 
आसुरि को तन्त्र का उपदेश किया, ओर अन्तर्हित हो गये। 
कपिल कोई पेतिहासिक व्यक्त्ति नहीं था। इस विषय पर यँ 
क्रुक्ठ करठना अनपेक्षित टे ।९ सर्टोँ केवल ' निर्माणचित्त' पद्‌ का 
विवरण देना अपेक्षित है । 

` निर्माण" पद के निर्वचन में भावार्थक "ल्युट्‌" प्रत्यय 
मानना अभीष्ट है-निर्मितिः निर्माणम्‌। इससे पद्‌ का अर्थं हुजा- 
*नाना', उसक्रे साथ चित्त पद्‌ का समास किया. निर्माणाय 
चित्तम्‌ जथवा निर्माणार्थं चित्तम्‌-निर्माणचित्तम्‌। तात्पर्य हुआ-कुक्ठ 
बनाने के लिए अथवा किसी रचना के लिए चित्त का तैयार 
होना। इसी के अनुसार पञ्चशिख सूत्र का अर्थ क्रिया गया-कपिल 
ने शास्त्र करे निर्माण कौ मनोभावाना से आसुरि को उसका 
उपदेश किया। 

इसके अनुसार आब विचारना चाहिए, योगसूत्र “निर्माण 
चित्तान्यस्मितामरात्रात्‌' म इस पद्‌ का अर्थ क्या होगा। अर्थ 
वस्तुतः दोनों स्थानों पर समान है। वहाँ शास्त्रनिर्माण के लिए 
मन को तैयार करना है. यहोँ युगपत्‌ ज्ञानो कौ प्राप्ति के लिए 
मन को साधना है। इसमे अर्थं या प्रवृत्ति-प्रक्रिया का करई 
अन्तर नहीं हे । पर आधारभूत बात या तथ्य यहोँ विचारणीय यह 
है-चित्तयामन के निर्माण का स्वरूप क्या दै? 

क्या योगी *अस्मिता' उपादान से चित्त काणेसा ही 
निर्माण करता है, जैसा कुलाल मिट्टी से घडे का, अथवा 
स्वर्णकार सुवर्ण से कुण्डल आदि का? अथवा इसका अन्य 


१. इसके ऊापोहपूर्वक विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य दै- 'सांख्यदन का 
इतिहास ' प्रथप संस्करण, पृष्ठ २९-३३। 
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कोई प्रकार सम्भव है? 

इस विषय में यह सुड्ाव सामने आता है, योगी क्रितना 
भी सिद्ध हो जाय, वरह उस प्रकार से चित्त की रचना नहीं कर 
सकता, जो प्रकार प्रथम कुलाल स्वर्णकार नादि का उदाहरण 
देकर प्रकट किया गया दै! इसका कारण यह दहै कि उस प्रकार 
से चित्त का निर्माण सृष्टि प्रक्रिया के अन्तर्गत है। जीवात्मा 
कितना भी सशक्त हो जाय, सुष्टि प्रक्रिया के अन्तर्गत वह 
किसी भी रचना में असमर्थं रहता है । इस तथ्य क पूर्ण योगी 
के विषय मै विवरण प्रस्तुत करते हुए वेदान्तदर्शन क एक सूत्र 
मे स्पष्ट किया गया दै--“जगद्‌व्यापारवर्ज प्रकरण्ाद- 
सन्निहितत्वाच्च ” [ ४।४।९७ ]। 

जगद्रचना के व्यापार को छोडकर अन्य अणिमा आदि 
एश्वर्य मुक्तात्मा को प्राप्त हो जाता है । जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति 
प्रलय तथा प्राणियों के कर्मफलों की व्यवस्था आदि कार्य 
केवल परब्रह्म के सामर्थ्यं में रहता दै । शास्त्र मे जहाँ जगत्‌ की 
उत्पत्ति आदि का वर्णन है. वर्ह इस व्यापार में परब्रह्म का 
अबाध निर्देश है। मुक्त आत्माओं को जो एश्वर्य की प्राप्ति 
शास्त्र [तै० १।६।२; छा० ७।२५।२; ८।९।६] मे बताई है, वह 
ब्रह्मसाक्षात्कार हो जानै पर सम्भव होती है । उसके लिए आत्मा 
कौ अनेक मानव जन्मों मे निरन्तर दूध प्रयास करना होता है, 
इस कारण जगत्‌ कौ उत्पत्ति आदि में मुक्तात्मा का कोड 
सान्निध्य अथवा सहयोग सम्भव नहीं रहता । जगदुत्पत्ति आदि 
कार्य केवल परमेश्वर के अधीन रहता दै। मुक्तात्मा कभौ 
परब्रह्म के कार्य का अधिकारी व स्थानापन्न नहीं हो सकता। 

बुद्धि, अहंकार, चित्त अथवा मन एवं इन्द्रियां आदि क्री 
रचना, सृष्टि रचना के अन्तर्गत आती है, जो केवल परमात्मा 
करे अधीन है । इसलि मुक्तात्मा चित्त जादि की रचना नहीं कर 
सकता। पसा समञ्लना कि कुलाल द्धारा मिट्टी से घट कौ 
रत्ना करे समान मुक्तात्मा अस्मिता खे चित्त की रचना कर लेता 
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है. नितान्त अशास्त्रीय हे। 

यह स्थिति करैवल्यपाद करे चतुर्थं सूत्र-निर्माणचित्तानि, 
अस्मित्तामात्रात्‌' के तात्पर्य कौ गम्भीरता से समञ्जन कौ ओर 
कृष्ट करती है। यह कभी नहीं टो सकता कि बादरायण 
(कृष्णद्वैपायन व्यास) पतञ्जलि के विरुद्ध लिखे; अथवा 
पतञ्जलि का लेख बादरायण के प्रतिकूल हो । दोनों साक्षात्कृत- 
शर्मा आप्त महापुरुष थे । एक ही विषय में एक - दूसरे से विरुद्ध 
कथन उनकी आाप्तता में बधक होगा । इसखचिविए्‌ इनका पारस्परिक 
समन्वय समञ्लना अपेक्षित दै । 

वस्तुतः व्मोगी चित्त करौ रचना नहीं करता, वह केवल 
'परमात्म-रचित चित्त क्रो जो उसके साथ आदि सर्गं से सम्बद्ध 
है केवल सथाता है। साधना द्वारा चित्त कौ उन शक्तियों को 
जगाता है, जो उसमे निसर्गतः अन्तर्निहित है । आजकल 
साध्रारण भाषा मं बोला जाता दै- *अमुक कार्य करने कौ 
तबीयत नहीं कर रही. कार्य करने का मूड ' नहीं है, इस कार्य 
करो चित्त नदीं करता' आदि । यह निषेधात्मकं स्थिति है! जब 
चित्त चरी प्रलृत्त्यात्पक स्थिति होती है, उख स्थिति का चित्त 
^ निर्माणचित्त ' समञ्चना तहिए। 

सूत्र मे 'निर्माणचित्तानि ' बहुवचनान्त पद दै, इससे तो यही 
अभिप्राय प्रकट होता है कि योगी जब्र युगपत्‌ ज्ञान के लि्‌ 
अनेक शरीरो कौ रचना कर लेता है, तब उनमें ज्ञानसाधन 
अनेक चित्तो का निर्माण कर एकसाथ अनेक सान प्राप्त कर 
लेता है। इसलिए चित्त के निर्माण (रचना) कौ स्थिति को 
स्ीकार कर लेना चा्हिए। 

वस्तुतः युगपत्त्‌ अनेक जानो के लिए योगी को न अन्य 
अनेक शरीरो की रचना अपेक्षित दै, न अन्य अनेक चित्तो को 
रचना । योगी का एक ही चित्त उस अदभुत सामर्थ्यं से सम्पन्न 
हो जाता है, जिसके कारण तीव्र क्रमिक सम्पन्न होते हुए सान 
युगपत्‌-जैसे प्रतीत होते है । यदि उनमें क्रमिकता न भी मानी 
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जाय, तो भी कोई असामञ्जस्य नहीं । क्योकि योगी- चित्त मं 
इतना सामर्थ्यं उद्भूत हो जाता है कि कह युगपत्‌ अनेक जानां 
को ग्रहण कर खकरे। अनेक साध्रारण जन थोडु अभ्यास से 
अपने चित्त को एेसा सधा लेने में सफल देखे गये ठे. जो युगपत्‌ 
प्रतीत होते हृए-से अनेक ज्ञानों को ग्रहण कर लेते है। 

मेरी छात्रावरस्था में एक गुजराती महानुभाव वाराणसी 
पधारे। उनके विषय मे कदा जाता था-ये शतावधानी रँ। सौ 
विभिन्न कार्य एक साथ चलते रहे, ये सज्जन उन सबको एक 
साथ ग्रहण कर लेते है। उस समय करे प्रसिद्ध विद्वान्‌ वाराणसी 
रै रईख बा० भगवानदास जी ने उनका प्रदर्शन कराया । उनमें 
खौ कार्य तो नहीं, पर दस ` व्रारह विभिन्न कार्य अवश्य थे। उन 
गुजराती महानुभाव का इस समय मुद्ध नाम याद नहीं रहा दै । 
उनके प्रदर्शन मे कु विभिन्न कार्य इख प्रकार थे-एक व्यक्ति 
घण्टा बजा रहा है, एक अलग खड़ा गिनती गिन रहा हे, एक 
अखबार पद रहा है, एक उनके सामने चैठटा सीधा वात कर रहा 
है, एक सवाल बोल रहा है, इत्यादि इसी प्रकार के एक साथ 
हो रहे दस- बारह क्रार्य का ग्रहण करते हए सबका क्रमशः 
ठीक उत्तर देते जा रहे थे। उत्तर देने के लिए मुख एक धा, 
इसलिए क्रमशः उत्तर देना अनिवार्यं था। उन विभिन्न हो रहे 
कार्यो को इन्द्रियों द्वारा एक दही चित्त ग्रहण कर रहा था, शरीर 
भी वह एक ही था। 

योगी - चित्त योगज विशेषतां के कारण इतना शक्ति- सम्पन्न 
हो जाता है कि उस एक ही चित्त द्वारा सौगी युगपत्‌ अनेक 
सानो का अनायास ग्रहण क्र सकता है । साधारण अवस्था में 
जिस कार्य को जलग-अलग अनेक चित्त कर पाते द्ै। योगी चित्त 
एक ही वह सब कार्य कर लेता है । अर्थात्‌ अनेक चित्तो का 
कार्य वह अकेला कर लेता हे । क्योकि सोगी- चित्त जकेला ही 
अनेक चित्तो का कार्य कर सकता है, इसी भावना से सूत्र में 
"निर्माणचित्तानि ' बहुक्चन ठहै। योगी न नया श्चरीर बनाता है, न 
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नया चित्त। 

चतुर्थ पाद कर एक सूत्र (१०) की व्याख्या मे भाष्यकार 
ने चित्त को विभु बरताया हे। विभु तत्त्व का निर्माण (रचना) 
असम्भव है । जो पदार्थ बनाया जाता है, वह अवश्य एकदेशी , 
सीमा सं परिमित होता हं। एेसी अवस्था मे क्या चित्त का 
निर्माण युचत्ियुक्त व प्रामाणिक माना जा सकता है? योगी द्वारा 
निर्मित चित्त एकदेशी ओर अन्य नैसर्गिक चित्त विभु मान लेना 
चाहिए. एेसै कथन मे कोई प्रमाण नहीं. यह केवल उपहासमात्र 
दै। 

इस विवेचना से यह परिणाम सामने आता है कि योगी के 
द्वारा अनेक चित्तो के निर्माण का कथन इसी भावना से 
समञ्जस समञ्ञा जाना चाहिए कि अनेक चित्तो द्वारा युगपत्‌ 
सम्पादकीय कार्यको योगी का अक्रेला ही चित्त सम्पन्न कर 
लेता है. क्सौकि योगसाध्चना द्भारा उसमें विशिष्ट शक्ति का 
उद्धव हो गया है । चित्त क्रो विभु माने जाने का सामज्जस्य भी 
इसी रूप में समञ्यना चाहिए कि योगी को कोई अपेक्षित व 
उपयोगी चित्त- सम्बन्धी कार्यं करने मे किसी ओर से कोड 
धा नहीं होती हे । वैभव--पे्वर्य प्राप्त हो जाने से चित्त को 
विभु" कदा गया। 


नमन ओर कृतज्ञता प्रकारान 


आचित्यशक््ति सर्वान्तर्यामी प्रभु करौ सेवा मेँ सर्वप्रथम 
नमन प्रस्तुत हे, जिसकी प्रेरणा से-ायु का दशाँ वर्ष प्रारम्भ 
होने पर अचानक यह भावना जागृत हुई कि मै संस्कृत पदा, 
जबकि मेरे जन्मस्थान से दूर तक भी संस्कृत अध्ययन-अध्यापन 
क्रा कोई चिह्न तक उपलब्ध न था। सृष्टि के आदि मेउस प्रभु 
नै मानवमात्र को सन्मार्ग पर चलने करे लिए वेद-सान प्रदान 


किया! उसको छाया कौ मस्तक पर सदा अनुभव करता दँ 
` एक साधारण कृषिजीवी ग्रामीण क्षत्रिय परिवार में जन्म 


नपन ओर करृतज्नता प्रकाशन 


लेकर न केवल संस्कृत, अपितु वेद- केदाङ्ध आदि शास्त्र पटने 
क्रा अधिकार जिन ऋषियों कौ कृपा से प्राप्त किया. जिनकर 
द्वारा रचित, विविध अगाध ज्ञान-विज्ञान क्रे आगार शास्त्रनिकाय 
से सध्रुर रस बिन्दु का आस्वाद प्राप्त क्रिया, उन सभी दिव्य 
महान आत्मानौ क्रे चरणो मे शत -शतवार नतमस्तक प्रस्तुत 
| संस्कृत अध्ययन कौ ओर प्रवृत्ति की लम्बी कथा को फिर 
किसी अवसर के लिए चोड देना उपवुक्त समञ्ञा है। 

इस जीतन करौ प्राप्त कर जिन गुरुजनौ करे चरणों में 
वैटकर शास्त्रीय रसं का यत्किनित्‌ आस्वादन किया, जिनकौ 
आत्मीयता ओर वात्सल्य ने विद्या प्राभ्तिकाल में जन्मदाता 
माता-पिता को स्मृत्तिपथ पर न उतरनै दिया. जिनकी परम 
उदात्त भावनाओं करे कारण समस्त च्छात्रजीलन का वातावरण 
माता कौ मधुरमयी गोद यें लोरिर्या लेते हुए-जैसे नीता; उन 
परम समादरणीय गुरुजनं क चरणों मँ समस्त विनम्र भाव से 
नतमस्तक रद जब भरी स्मरण करता हूँ, उनके चरणों कौ 
कृपापृणं आकृति कौ सन्मुख उपस्थित पाता द्ूं। अब भी उनकी 
पवित्र दिवंगत ` आत्मां से प्रेरणा प्राप्त करता हूं । प्रातः स्मरणीय 
वे गुरु दै 

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्री पं० काशौनाथ जी शास्त्री 

भाष्याचार्य श्री पं हरनामदत्त जी शास्त्री 

श्री पऽ गङ्गादत्त जी शास्त्री ८ संन्यास नाम श्री शुद्धबोश्च 

तीर्थं जी महाराज) 

सर्वशास्त्रमर्मस्ष, श्री पं भीमसेन जी (आगरा निवासी) 

श्री पं० नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थं 

श्री पं पद्मसिह जी शर्मा (नायक नंगला निवासी) 


ज्वालापुरीय गुरुकुल महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं 
में शिक्षा प्राप्त करते हुए जिन गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया, 
सबको सेवा में मेरा नमन स्वीकार हौ। 
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उद्धूत सन्दर्भसूची (परिशिष्ट-३) ३.७१ ३७ 
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ग्रन्थ-संकेत 
अथर्व अथर्ववेद 
ऋण ऋग्वेद 
छा० उ० छान्दोग्य उपनिषत्‌ 
तै उ० तैत्तिरीय उपनिषत्‌ 
प्रश्न उ० पररन उपनिषत्‌ 
मनुर मनुस्मृति 
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॥ | 


। ॥। 


प्रस्तुत ग्रन्थ पर ग्रन्थकार को प्राप्त पुरस्कार 


७५१८ रुपये श्री प्रतापसिह चौधरी 
अध्यक्ष -रायबहादुर चौधरी 
नारायणसिह, प्रतापसिंह धर्मार्थं टृस्ट 
५७, एल० मंडल टाउन, करनाल 
(हरयाणा) 


५००/- रुपये श्री रास रतनलाल बी०ए० 
तथा पूज्या माता श्रीमती रुक्मिणी देव्री 
सञ्चालक श्री राय गेलाराम-धर्मार्थनिधि 


। छ गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) छ | 


पातञ्जल-योगदर्नम्‌ 
[ अभिनवाभिव्यक्तयोगप्रक्रियादिपरिष्कृतविद्योदयभाष्यसहितम्‌] 


तत्रे समाधिपादः प्रथमः 


अथय योगानुशासनम्‌ ॥९ (1 


[ अथ ] अब प्रारम्भ किया जाता है, [ योगानुशासनम्‌ 
-योग-अनुख्ासनम्‌ 1 योग एवं योगशास्त्र का उपदेश । 
प्रकृति ओर पुरुष करे भेद का साक्षात्कार होना सांख्यदर्शन 
मे मोक्ष का साधन ब्रताया गया दै।\ इसी का नाम "प्रकृति 
पुरुषविवेक ' है । साधारण लोकव्यवहार में सुबरुद्ध व्यवित भी 
ज्‌ देह को चेतन आत्मा समञ्ता रहता हे । यह मोह अथवा 
अज्ञान कौ स्थिति है। जङ्‌ ओर चेतन के भेद को शाब्दिकरूप 
में जान लेना-' विवेक सान ' नदीं दै । इनके भेद का साक्षात्कारल्ञान , 
विवेकञ्लान अथवा विवेकख्याति कहा जाता है। इस अवस्था 
को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपेक्षित हैँ, उनका विवरण 
प्रस्तुत करने के लिए इख शास्त्र का उपक्रम हे; 
आचार्यो ने "अथ ' पद का प्रयोग अनेक अर्थो मे बताया 
दै ।२ विविध विषयों के प्राचीन ग्रन्थों मे इसका प्रयोग प्रायः 
“प्रारम्भ! अर्थम किया हे।२ स्रद्यपि कोषकारों ने अनेक अर्थो में 
एक अर्थं ' मंगल ' लिखा है, परन्तु प्रयोक्ता आचार्यो की मान्यता 
२, (क) अथाथो संशये स्यातामधिकारे च मद्भले। 
विकल्पानन्तरप्रश्नकात्स्यारम्भसमुच्चये। ( मेदिनी ) 
(ख) मद्गलानन्तरारम्भप्रष्नकात्स्यैष्वथो अथ। ( अमर ) 
३. अथ शब्दानुशासनम्‌, व्याकरण महाभाष्य। अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः + 


वैशेषिकदर्शन । अथातो धर्मजिज्ञासा, मीमांसादर्शन । अथात्तो ब्रह्मजिन्नासा , 
वेदान्तदर्शन । अथ त्रिविधद्‌ःखात्यन्त०, सांख्यदर्शन। 


प्रांगलिक अर्थात्‌ मगल एवं कल्याण क्रा प्रयोजक माना जाता 
हे।६ य्ह आथ" पद्‌ करे प्रयोग में दोनों भावनाय समञ्लनी 
चादिएं। कल्याण की कामना क्रे साथ शास्त्र का प्रारम्भ किया 
जाता है। इस शास्त्र का प्रयोजन आत्मज्ञान, परमकल्याण का 


साधन हे। इसी के साथ यह पद्‌ “ आनन्तर्य" का बोध कराता 
द । प्रकृति- पुरुष के भेद्‌ कौ जिज्ञासा रखनेवाले अर्थात्‌ ात्मञ्चान 
कके लिषु उत्सुक जितेन्द्रिय विनीत अन्तेवासी जनों नै पतञ्जलि 
मुनि करे पास आकर निवेदन किया. “* पक्त आश्रम मे निवास 
करते हुए हम आत्मविषयक जान प्राप्त करना चाहते है।'' 
उनकी इस आत्मविषयक जिलासा कर अनन्तर उनको उपयुक्त 
अधिकारी जान प्रस्तुत शास्त्र क्रा आरम्भ किया। 
वह शास्त्र क्या हे? अगले पद्‌ से बताया-“ योगानुशासनम्‌ ' 1 
इसमे दो पद दै / योग ' ओर " अनुशासन ' । व्याकरण के अनुसार 
"योग" पद्-* युज समाधौ" [दि०, आऽ, आर] ओर “युजिर्‌ 
योगे' [रू०, ०, अ०] धातुजं से “च्ञ्‌' [पा ३1३ ।१८ | 
प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। आकृति समान होने पर भी यै 
पृथक्‌ दो पद्‌ है \ प्रस्तुत सूत्र मे समाधि अर्थवाले पहले घातु से 
सिद्ध "योग" पद्‌ अभिप्रेत दे। जीड्ने (योग) र्थवाले दूखरे 
श्वातु से सिद्ध "सौग" पद का प्रयोग प्राचीनः चार्यो ने 
ज्याय. वैशेषिक द््छनों करे लिपु किया है, ऊन द्र्थनों मं प्रतिपादित 
अर्थो का अनुशासन यहाँ अभिप्रेत नहीं हे । साधारणतया इस पद्‌ 
क्रा प्रयोग अनेक अर्थो मे होता हे।3 


१. ओद्भारश्चाथशरब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्त्वा चिनियतिौ तस्मान्माद्गलिकाचुभौ ॥ 

२. द्रष्टव्य, न्यायदर्शन वात्स्यायन भाष्य, १।९।२९॥ 
तथा कौटलीय अर्थशास्त्र, १।२।१०॥ 

३. "योगः संचहनोपायध्यानसंमतियुक्तिपु ' अमरकोष, ३।३।२२॥ "योगरऽपूर्वार्धसप्राप्तौ 
संगतिध्यानयुकित्तषु। वपु-स्थैर्यप्रयोगे च विष्कम्भादिषु पेषजे। विश्रव्धघातके 
द्रव्योपायसंनहनेष्वपि। कार्मणेऽपि च ' मेदिनी कोष । सनहनचकवच । उपाय=साम 
दान आदि राजनीतिशास््र-प्रतिपादित। 


सपमाधिपाद-१ द 


अनुशासनम्‌” पद्‌ * आनु" उपसर्गपूर्वक शास" धातु से 
"ल्युट्‌ ' प्रत्यय [३।३।९९५] होकर सिद्ध होता दै! घातु के 
अनुसार इसका अर्थ है निर्देश अथवा उपदेश करना । धातु के 
साथ ‹अनु' उपसर्ग का सान्निध्य इख भावना क्रो अभिव्यक्त 
करता है करि यह योग का उपदेश पतञ्जलि मुनि कौ अपनी 
कल्पना नहीं है. प्रत्युत इसकी परम्परा आदि सर्ग से चालू रही 
है. जिसका मूललस्योत वेद्‌ दै ।१ कालान्तर मेः लोगो करे अग्रलस्य 
प्रपाद्‌ आदि करे कारण विकीर्ण एवं विस्मृतप्राय योगविदा का 
पतञ्जलि मुनि ने लोकानुग्रह कौ जभिलाषा से पुनरुद्धार किया। 
योग कौ यह पद्धति अतिप्राचीन आर वेदमूलक है । उपनिषद्‌ 
आदि विशिष्ट आध्यात्मिक साहित्य मं इसके विपुल विवरण 
उपलब्ध हैँ त्था योगसस्बन्धी विविध प्रक्रियाओं के निर्देश पाये 
जाते है! समय-स्मय पर इस विद्या को नष्ट होने अथवा इसमे 
सौथिल्य आने के संक्रेत भी भारतीय साहित्य में उपलब्ध होते 
दै । पसे ही किसी प्राचीन काल मेँ पतञ्जलि मुनिनेयोगका 
अनुशासन अर्थात्‌ पुनः उद्धार कर उपदेश किया ओर उस 
सव्रक्तो सूत्रलन्द्ध कर प्रस्तुत शास्त्र का आरम्भ क्रिया ॥९॥ 

प्रतिपाद्य योग का स्वरूप लताया 


योगश्चित्तचृत्तिनिरोधः ॥२॥ 

[योगः] सोग है [ चित्त-वृत्ति-निरोधः] चित्त की 
चृत्तियो का निरोध-~-रोकना। चित्त कौ वृत्नियों कौ रोकना सौम का 
स्वरूप है। 

सांख्य मे जिस अन्तःकरण कौ महत्त्व अधवा बुद्धितत्त्व 
के नाम सरे कहा गयादहै, योग ने उसी को “चित्तः नाम दिया 
दै । अर्थ-स्लान के निश्चय कराने मे साधन होने के अतिरिवत- 
बुद्धितत्व को योगप्रक्रिया के अनुसार-एक विशिष्ट कार्य है 


९. द्रष्टव्य, "योगोपननिषत्‌' [ विरजानन्द वैदिक संस्थान, गाजियानाद से प्रकशित्त ] 
२. द्रष्टव्य -भगवद्‌ गीता, ४।१-३॥ 


् योगदर्शनम्‌ 


अर्थतत्त्व का चिन्तन । प्रस्तुत शास्त्र मै अर्थतत्त्व से तात्पर्य 
" परमात्मतत्त्व का है 1 साक्नात्कार के लिए प्रणव ( ओम्‌) जप 
आदि कर द्वारा ईश्वर का चिन्तन अर्थात्‌ निरन्तर स्मरण करने 
का उपपादन इस दर्शन का प्रधान उदेश्य टै ओर सह चिन्तन 
वुद्धि द्वारा होता है, इसी कारण इस दर्शन में बुद्धितत्व को 
“चित्त पद्‌ से अभिव्यक्त किया गया दै। चिन्तन का प्रधान 
साधन।* इसीलिए योगसूत्रों में प्रायः सर्वत्र *चित्त' पद का 
प्रयोग हुआ ठै। 

वृत्ति-ल्यापार को कहते है । चक्षु आदि इन्द्रियों का अपने 
विषयनरूप आदि के साथ सम्बन्धे होना- व्यापार दै । बाह्यकरण 
चक्षु आदि का जो व्यापार है, वही व्यापार अन्तःकरण चित्त का 
रहता हे । तात्पर्य है, प्राणी की साधारण दशा में बाह्य विषयों के 
ग्राह्य के लिए चित्त बाह्य करणों का दास रहता है । जब मानव 
योगविधियों द्वास समाधि अवस्था को प्राप्त कर्‌ लेता है, तन 
वह बाह्य विषयों के सान के लिए इन्द्रियों से नँधा नहीं रहता, 
उस दशा मेँ बाह्य इन्द्रियो के सहयोग के विना केवल 
चित्त अन्तःकरण द्वारा ब्राह्म विषयों के ग्रहण करनै मे समर्थ 
होता दै। इनके अनुरूप साधारण (व्युत्थान) दशा में चित्त की 
तीन अवस्थां होती दै-क्षिप्त, मूध ओर विक्षिप्त तथा योगानुष्टान 
के अनन्तर प्राप्त अवस्था दो है-एकाग्र ओर निरुद्ध । 

ये सव चित्त कौ वृत्तिं है चित्त सदा ही इनमें से 
किसी-न-किसी वृत्ति खे अभिभूत रहता है । इन वृत्तियों का 
निरोध हो जाना "योग! है। निसोष का अर्थं है रोकना। इसका 
तात्पर्य किसी प्रतिबन्ध को सामने खडा करना नही हे, प्रत्युत 
विषयों का चिन्तन एवं उनमें आसवि्पूर्वक प्रवृत्ति कान होना 


९. “चिती सर्॑ञाने' ( भ्वादि ) तथा “चिति स्मृत्याम्‌ ' ( चुरादि ) धातु से भाव अर्थं 
पे “वत ' प्रत्यय [ ३।३।१९४ | होने पर “चित्तः पद सिद्धं होत्ता है । जिसमें त्नान 
की संपनता तथा निरन्तर स्मरण के मुख्य साधन होने का भाव अन्तर्निहित टै । 
देखें, योगसूत्र-४।२९-२२॥ 


समाधिपाद-१ 


दी निरोध क्रा स्वरूप है । एेसी अवस्था जिन 
होती दै, उनका निरूपण करना इस शास्त्र का मुख्य लक्षय दै । 
इससे पूर्व हमें समञ्लना चाहिए चित्त कौ उक्त पाँच आवस्थाओं 
का स्वरूप क्यादहैे 

सांख्य यौग को मान्यतां के अनुसार समस्त जड जगत्‌ 
तीन गुणो सत्व, रजस्‌, तमस्‌ -का परिणाम है । दुश्य-अदृश्य 
विष्व के मूल उपादान कारण चे ही तीन गुणः है, चित भौ 
इन्हीं तीन गुणों का परिणाम है । इनमे सत्त्व-प्रकाश स्वभाव, 
रजस्‌-प्रवृत्ति स्वभाव तथा तमस्‌-नियमन (रोकना) स्वभाव 
रहता ठै। वस्तु मे जन जिस गुण का उद्रेक (प्राधान्य) रहता है. 
तव वदी स्वभाव प्रकट में आता दै । चित्त की रचना सत्त्वगुण 
प्रश्नान दे, इस करण रजस्‌ तमस्‌ के उद्रेक मै भी चित्त का 
प्रकाश स्वभाव निरन्तर चना रहता है । इन्हीं गुणो क यथायथ 
प्रध्रान व अप्रधान रहने से चित्त कौ विभिन्न अवस्था प्रकट मं 
आती दै। क्षिप्त आदि अवस्थाओं के निभित्तसेदीगुणदै। 
इनके अनुसार अवस्थाओं का स्वरूप निम्न प्रकार समज्ञा जा 
सकता है- 

क्षिप्त-जवस्था- रजस्‌ का उद्रेक (प्राबल्य) होने पर 
चित्त चञ्चल विचलित ङँवाडोल बना रहता है, वह तव किसी 
त्रात का निर्णय करने मे साधन नहीं बन पाता। यह दशा यदा- 
कदा प्रत्येक -व्यकिति के अनुभव में आती रहती दहै । इसका 
*स्िप्त' नाम इसी कारण हे क्रि रजोगुण अपने स्वभाव कर 
अनुरूप चित्त को स्थिर नहीं होने देता, इधर-उधर फकः रखता 
है, चंचल बनाये रखता है । 

मूढ अवस्था-जब रजस्‌ का वेग न्यून होकर तमस्‌ का 
प्राधान्य होता है, वह मौह आवरण को उभार देता है। सह 


1 उपाया स प्राप्त 


१. "गुण" पद प्रस्तुत शास्र का पारिभाषिक दै । यहाँ "गुण ' पद्‌ से न्याय वैशेषिक 
अभिमत गुण अभिप्रेत नहीं दै । ये वस्तुतः मूलतक्व दै । इसके लि देखे हमारी 
रचना, सांख्यसिद्धान्त, पृ० २९०-१२ 
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मोह आवरण, ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश क्रो अभिभूत कर अज्ञान, 
अधर्म, अनैश्वर्य आदि के लिए साधन वन जाता है । आज्ञानमूलक 
अधार्मिक कार्यं इसी के परिणाम होते ह । निद्रा, आलस्य आदि 
भी इसी का परिणाम हँ । प्रत्येक व्यक्ति इस अवरस््ा का सदा 
कदा जीवन मै अनुभव करता रहता है । 

चिश्षिप्त-अवस्या-जल चित्त मै तमोगुण शिथिल व 
क्षीण दशा करो प्राप्त होकर रजोगुण का आंशिक प्राबल्य रहता 
दै, तब ख्व के उद्रेक से चित्त निष्कलंक दर्पण के समान 
प्रकाशित होकर ज्ञान, धर्म, वैराग्य, पेर्वर्य आदि की ओर 
प्रचत्ति मे साघन होता है । क्षिप्त अवस्था कौ निरन्तर चञ्चलता 
करे चिपरीत इस दशा मे स्थिरता कौ ओर प्रवृत्ति की विशेषता 
प्रकट होती है, इसी कारण इसका नाम ' विक्षिप्त" है। 

चित्त कौ ये तीनों अवस्थां 'योग' की सीमा मेँ नदीं 
अजातं । यद्यपि आंथिक एवं आपेक्षिकरूप में वृत्तियों का निरोध 
इन अवस्थाओं पे भी रहता दे, परन्तु बराह्यविषयों के साथ 
इन््रियद्वारा चित्त का निरन्तर उग्र सम्प्र बने रहने के कारण 
यह पूर्णरूप सखे ' व्युत्थान' दशा दै, जो “योग' कौ प्रतियोगी 
(उलट) है । इनमे तीसरी विक्षिप्त अवस्था उन जिज्ञासु में 
प्रकर होती है, जो अध्यात्म मार्ग पर चलने कौ भावना रते 
तथ्या उसके लिए प्रयत्नशील रहते दै 1 यद्यपि इस अवस्था में 
यदाकदा स्थिरता का भान होता हे, पर विक्षेपो का प्राबल्य बना 
रहने से वह स्थिरता नगण्य कोटि मे चली जाती दै। एसी 
भावना का व्यक्ति ज्ञान, धर्म, वैराग्य आदि के लिए उत्सुक 
होकर उस ओर प्रयत्नशील वना रहता है, यही इस अवस्था की 
विशेषता दै। 

एकाग्र-अवस्था-जवब चित्त इन्द्रियद्वार से बाह्य विषयो 
क) ओर प्रवृत्त न ठोकर एकमात्र अध्यात्म के चिन्तन मेँ निरत 
रहता हे , यह चित्त की "एकाग्र ' नामक अवस्था कही जाती है। 
य्ह चित्त में स्जोगुण-तमौगुण का आंशिक भी उद्रेकं नहीं 
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रहता । पूर्वानुभूत ब्राह्म विषयों के संस्कार अवश्य बने रहते हे, 
वे आकसिमिकरूप से उद्बुद्ध होकर एकाग्र अवस्था मं कभी 
लिघ्न अवश्य उपस्थित करते रहते है । इस अवस्था में पर्हँचे 
मोगी करे लिए आवश्यक है, वह प्रयत्नपूर्वक अभ्यास द्वारा 
चित की इस अवस्था को पेसा बनाये रखने में सतक रहे, 
जिखसे संस्कारों के उद्लुद्ध होने में वह साधन न वने। इस 
अवस्था मे चित्त निश्चल व एकाग्र होकर स्थूल से सूक्ष्म, 
सृक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम तत्त्वो में प्रवेशकर उनके यथार्थं स्वरूप 
को साक्षात्‌ करने में समर्थं हो जाता है । चित्त कौ इस अवस्था 
को प्रस्तुत शास्त्र मे ' सम्प्रसात मोग ' कहा जाता हे । इसी को 
“सम्प्रजात समाधि" कहते है । 
यद्यपि समाधि" को सम्पूर्ण योग का एक अंग बताया 
गया डै।९ परन्तु अद्ध अद्धि भाव मे अभेद की भावना से एक 
अङ्ग (समाधि) को अद्धी मानकर उसी को “योग' नाम से 
व्यव्रहत करने मे कोई आपत्ति नीं है । 
-निरुढ्ध-अवस्था- एकाग्र अथवा सम्प्रसात समाधि क्न 
दशा मे सोमी आत्मा आर चित्त के भेद का साक्षात्‌ कर लेता हे । 
वह इस तथ्य को स्पष्टरूप मेँ आन्तर प्रत्यक्ष से जान लेता टै 
कि प्राप्त विषयों के अनुरूप चित्त का परिणाम होता रहता दै, 
परन्तु आत्मा एेसा नहीं है । विषयाकार परिणत चित्त आत्मा च्रे 
साथ सम्बद्ध रहने से उस विषय को आत्मा तक पहँचाता दै, 
चेतन होने से आत्मा उसका केवल अनुभव करता हे, जपरिणामी 
होने करे कारण उसमें चिषयाकार परिणाम होने कौ सम्भावना 
नही । इस रूप में आत्मा ओर चित्त के भेद का सम्प्रत्तात योगी 
को साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता दै, इसी का नाम ' निवेकख्याति' दे । 
१. दरष्टव्य-योगमूत्र, २।२९॥ यम (अहिसा आदि ) आदि के पालनः-अनुष्ठान से 
लेकर असमय्जञात समाधि तक पूर्णं योग दै । फिर भी पर कौ अयेक्षा पूर्वं को 
आचार्यो ने ्यु्थान' दशा माना है । इस प्रकार असपप्ज्ञात्त कौ अपेक्षा पूर्वं की 


समस्त अवस्था 'व्सुत्थार' कोटि पे आती हैँ । परन्तु उनके विना “असम्प्रज्ञात ', 
का उद्‌ धावन सम्भव नहीं, अतः वे सवर योग कौ सीमा करे अन्तरगत दै! 
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परन्तु यह अवस्था त्रिगुण का परिणाम हौने से सुख -दुःसख-मोहरूप 
है, इसलिए परित्याज्य है एवं परिणामी होने से इसका अन्त हो 
जाना है, जर्थात्न्‌ वह विवेक ख्याति निरन्तर बनी नहीं रह 
सकती । आत्मतत्व निश्चित ही इससे विपरीत रहता है । एेसा 
वरोध होने पर योगी को उस विचेकच्याति कौ अर से भी वैराग्य 
कौ भावना जागृत होती है ओर उसके निरोध के लिए वह 
अग्रसर हो जाता है। निरोध की अवस्था मे पद्टँचकर चित्त कौ 
एेसी अवस्था हो जाती है कि संस्कारों के विद्यमान रहते भी 
उनको उद्लुद्ध करने में वह अक्षम रहता दै । सही चित्त की 
निरुद्ध अवस्था हे। 

इस दशा मे पहुंचकर चित्त ओर आत्मा कर अश्या प्रकृति 
उर पुरुष के भेद्‌ का ज्लान [विवेकख्यातिरूप] भी पीके रह 
जाता दै । सुखदुःख आदि के बीज करे कर्माशय [ संस्कार-समूह ] 
है, जो जन्म, आयु ओर भोग करे रूपमे प्राप्त होते रहते हे। 
प्रस्तुत अवस्था मे कर्मशिय दग्ध हो जाते है, उनका बीजभाव 
अन्तर्हित हो जाता है, इसी कारण इस अवस्था को निर्बीज 
समाधि कहा जाता दै । आत्मबोध के अतिरिक्त इस अवस्था में 
अन्य किसी विषय का किसी प्रकार का्ञान न होने खे सोगियों 
करे सम्प्रदाय में इस अवस्था का नाम ' असम्प्रज्ञात ' समाधि है। 
फलतः योग ' सम्प्रज्ञात' ओर ' असम्प्रज्ञात" रूप में दो प्रकार का 
प्रस्तुत सूत्र द्वारा वर्णन किया गया है । इन दोनों मे भेद केवल 
इतना दै कि पहली दशा मँ संस्कार उदुलुद्ध होते रहते रै 
जबकि दूसरी मे वे निःशेष हो जाते हे ॥२॥ 

चित्त के इख अवस्था मे परहंच जाने पर आत्मा कौ स्थिति 
कैसी रहती है । इख विषय मेँ आचार्य सूत्रकार नै बताया- 


तवा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥।३॥ 
[ तदा ] उस समय (अआसम्प्रन्चात समाधि कौ अवस्था मे) 
{ द्रष्टुः ] द्रष्य आत्मा का [ स्वरूपे ] जपने रूप में [ अवस्थानम्‌ ] 
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ठहरना (होता दै) । 

आत्मा का स्वरूप चैतन्यमात्र हे । ग्रह स्वरूप आत्मा का 
सदा बना रहता है , चाहे समाधि दशा हो अथवा व्युत्थान दशा । 
चैतन्यस्वरूप तत्त्व कभी परिणामी नदीं हेता, परिणाम सदा 
त्रिगुणात्मक जडुतत्व मे होता है। तव आत्मा के स्वरूप गें 
अवस्थित होने का तात्पर्य क्या है । चह समञ्ञना चादिए्‌। यदि 
ल्युत्यान दशा मै आत्मा करे चैतन्य स्वरूप में कोर्ट अन्तर जा 
जाय, तौ वह इन्द्ियव्यापारं द्वारा उपस्थित विषय का अनुभव न 
कर सकेगा । चैतन्य मेँ अन्तर आना यही है कि वह चैतन्य न 
रहे, एसी स्थिति मे वहोँ अनुभ्रव होना असम्भव दै , पर अनुभव 
होता दै, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आत्मा कभी 
स्वरूप मेँ अवस्थित नहीं भी रहता. एेसा कहना दार्शनिक दूष्टि 
से सर्वश्या असंगत दै। फलतः असम्प्रज्ञात समाधि अवस्था में 
केवल आत्मा का स्वरूप गें अवस्थित दने का तात्पर्य दै 
उस अव्रस्था में जात्मा केवल स्वरूप का अनुभव करता दै, 
अन्य किसी विषय का नहीं; जबकि असम्प्रज्लात समाधि से 
अतिरिक्त दशा में वह आत्मा से भिन्न विषयों का अनुभव 
किया करता दै। 

अनुभव करना चैतन्य का स्वभाव है, बह उससे छूट नहीं 
सकता। फलतः जब वह केवल अपना (शुद्ध स्वरूप चैतन्य 
का।) अनुभव करता है तब उसे स्वरूप में अवस्थित कटा 
जाता दै । केवल ‹स्व' का अनुभव्र करना, अन्य समस्त विषयों 
से अच्छूता हौ जाना । अन्य विषयों का आत्मा द्वारा अनुभव 
आत्मा का प्रकृत्ति-सम्पर्क होने पर होता दै। इस सम्पर्क का 
मुख्य एवं अन्तिम उपकरण बुद्धि अथवा चित्त ठै, वह आत्मा 
करो असम्प्रज्ञात समाधि अवस्था प्राप्त हो जाने पर निष्क्रियो 
जाता है। आत्मा को चित्त करे सहयोग कौ तभी तक आवश्यकता 
है, जब तक्र वह आत्मातिरिक्त विषयों का अनुभव करता हे । 
ात्म-स्वरूप के अनुभव में चित्त अनावश्यक दै । आत्मा करे 
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स्वरूप में अवस्थित होने का यही तात्पर्य हे 1 

आत्मा इस अवस्था करो प्राप्त कर समाधिलब्ध शक्ति 
द्वासा परमात्मा क्रे आनन्दरूप में निमग्न हो जाता है । उस आनन्द 
का वह अनुभव करने लगता दै । यही आत्मा करे मोक्ष जथवा 
अपवर्ग का स्वरूप दै । 

मध्यकालिक एवं तदनुवर्तीं आधुनिक चार्यो ने प्रस्तुत 
सूत्र के द्रष्ट्ट' पद्‌ से द्रष्य जीवात्मा का ग्रहण कर उसको 
स्वरूप मे अवस्थिति बताकर सूत्रार्थ पूरा कर दिया है, पर 
वस्तुतः सूत्रार्थं का पर्यवसान आत्मा के मोश्चानुभत्र कौ सूचना 
पर समद्लना चाहिए्‌। इस भावना सखे महर्षिं दयानन्द नै अपने 
अनुभव क्रे आधार पर सत्यार्थप्रकाश के नवम समुल्लास के 
अन्तिम भाग में इन दोः सूत्रों का विवरण इस प्रकार दिया है - 

“ये योगशास्त्र पातञ्जल करे सूत्र हे। मनुष्य रजोगुण 
तमोगुणयुक्त कर्मो से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुणयुक्त कर्मो 
सरे भी मन को रोक? शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हौ पश्चात्‌ उसका 
निरोध कर एकाग्र अर्थात्‌ एक परमात्मा ओर धर्मयुक्त कर्म 
इनके अग्रभाग में चित्त करो ठहरा रखना निरुद्ध, अर्थात्‌ सब 
ओर से मन की वृत्ति को रोकना ॥९॥ जब चित्त एकाग्र ओर 
निरुद्ध होता है त्र सवके द्रष्टा ईश्वर करे स्वरूप में जीवात्मा 
की स्थिति होती है ॥२॥ इत्यादि साधन मुक्ति करे लिए करे।” 

प्रस्तुत सूत्र कर द्रष्ट पद्‌ का अर्थं तरषि दयानन्द नै याँ 
"जीवात्मा" न कर, ' ईश्वर ' किया है । समाधिलाभ से मोक्षप्राप्ि 
को समस्त ऋषि-मुनियों "एवं तैदिक आचार्यो ने स्वीकारा दै । 
जीवात्मा उस आनन्द का अभिलाषी रहता दै, वह परमात्म- सहयोग 
क्रे विना अप्राप्य है। ऋग्वेद कौ एक ऋचा [७।९११।९१] मेँ 


१. सूत्र है "योगश््चिततवृत्तिनिरोधः। तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ [ १।२.३ ] 

२. शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मो को रोकने के लिए पहले शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त होना 
आवश्यक है 1 को यह न सपद ले कि आरम्थ स ही शुद्ध सतत्वगुणयुक्त कर्मो 
का निषेध दै। इसलिए ग्रन्थकार ने शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ उसका 
निरोध करे ' एसा लिखा दै। 
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बताया दै-"न ऋते त्वदमृता मादयन्ते ' तेरे विना मुक्त त्मा 
आनन्दित नहीं होते। सूत्र क द्रष्ट" पद्‌ का ' ईश्वर" अर्थ 
समञ्ञने पर सूत्रकार पतञ्जलि की यट भावना स्पष्ट अभिव्यक्त 
हो जाती हे॥३॥ 

पूर्ण समाधिलाभ न होने तकर नात्मा क्रिस अवस्था में 
रहता हे, सूत्रकार ने बताया 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र 1४ ॥ 


{ वृत्तिसारूप्यम्‌ ] वृक्तियों के समान रूपवाला (प्रतीत 
होता है, आत्मा) [ इतरत्र 1 अन्य अवस्था मं। (पूर्ण समाधि 
द्शा से अन्य दशा अर्थात्‌ व्युत्थान दशा मे)। 

समाधिकाल से अतिरिक्तकाल में जब न्यो विषयों से 
सम्बन्ध टोकर अन्तव्करण दवाय आत्मा तक उन विषयों के 
पद्तँचाने मेँ रत रहती दै, उन चाद्य विषयों -का तो आत्मा को 
होता रहता है , यह बोध आत्मा की ल्युत्थान दशा कटी जाती 
दै 1 बरह्म एवं अन्तःकरण द्वारा जो विषय आत्मा के लिए प्रस्तुत 
किया जाता है, आत्मा उसका ग्रहण करता हे, इसी कौ आत्मा 
करी वृत्तिसमानरूपता कहा हे, अर्थात्‌ इन्द्रिय द्वारा जौ व्यापार हो 
रहा हे, उसी के समान आत्मा को विषय क्रा बोध होता हे। यह 
ात्मा कौ बाद्यवृत्ति होने कौ अवस्था ठे, आन्तरवृत्ति अथवा 
समाधि की नहीं । इस प्रकार जो विषय बाह्य एवं आन्तर करणो 
द्वारा चित्त तक पद जाते दै, यह चित्त उनको आत्मा में 
समर्थित कर देता दै । अन्य करणो कौ अपेक्षा यह चित्त आत्मा 
के सान्निध्य मे रहता हुआ उसका उपकरण दै । यह सच करणो 
करा व्यापार आत्मा का प्रकृति के साथ अविवेक जनित सम्पर्क 
होने पर हुआ करता है, जौ अनादि कालस चालू दे । यह सब 
प्रक्रिया आत्मा के भोग ओर अपवर्ग को सिद्ध करने के लिप्‌ 
है। एसी किन्दीं भी अवस्थाओं मे आत्मा के अपने चैतन्यस्वरूप 
मे कभी कों अन्तर नदीं आता। यह करवल व्युत्थान ओर 


२ योगदर्नम्‌ 


समाधि अवस्थां का भेद है। पहले में समस्त वैषयिक दुश्यों 
करौ प्रतीति आत्मा को हुआ करती है, जब्रकि दूसरे मँ केवल 
क्ह्मानन्द कौ अनुभूति । आत्मा कौ पहली अवस्था का निर्देश 
प्रस्तुत सूत्र वारा किया गया है ।॥४॥ 

जिन चित्तवृत्तियों के निरोध का द्वितीय सूत्र में निर्देश 
किया. उनकी कोई गिनती नहीं, फिर भी शास्त्रीय विवरण के 
ल्लिए्‌ उन्हे पच वर्गो मे परिगणित करिया गया । आचार्य सूत्रकार 
ने उनके साध्रारणस्वरूप का निर्देश करते हुए बताया- 


वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽकलिष्टाः ॥५ ॥ 

[ वृत्तयः ] वृत्तियोँ [ पञ्चतय्यः ] पाच प्रकार की दै, जो 
[ क्लिष्ट अक्लिष्टाः ] वले दुःख कौ उत्पादक ओर 
अक्लेश. दुःख का विना करनेवाली हैं| 

दुःख को उत्पन्न ओर नष्ट करनेवाली वृक्तिर्योँ पँच भागों 
मे विभाजित दै। 

“क्लिष्ट ' ओर * अकिलिष्ट ' पदों से सूत्रकार ने वृत्तियोँ के 
साध्रारण स्वरूप का निर्देश किया। वृत्ति किसी भी वर्ग करे 
अन्तर्गत हों, वे सत्व आदि गुणो के गुण-प्रघानभाव से खथायथ 
दुःख ओर सुख दोनों को उत्पन्न करनेवाली होती है । वृत्तियों के 
पाँच वर्गो मे एेसी व्यवस्था नदीं है कि कोद अमुक वर्ग सुख 
का एवं कोई नियत वर्ग कवल दुःख का जनकः हो । प्रत्येक वर्ग 
सत्तवरादि-गुणानुसार दुःवो को उत्पन्न ओर उनका विनाश कया 
करते दे। 

सूत्रकार ने आगे [२।३] अविद्या, अस्मिता, राग, देष ओर 
अभिनिवेश को क्लेश ' बताया हे । यै अविद्या आदि क्लेश जिन 
वृत्तियौं के हेतु होते हें, वे वृत्तियाँ " विलष्ट ' कही जाती है । अविद्या 
आदि क्लेशो के सहयोग सं इन्द्रियों कौ विषयो में प्रवृत्तिरूप वृत्तिर 
दुःख आदि को उत्पन्न करती ठँ । जिन वृत्तियों के हेतु अविद्या 
अदि क्लेश नहीं है, प्रत्युत आध्यात्मिक भावनाओं से प्रेरणा पाकर 
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इद्दरिय -वृक्ति् उभरती टै, वे ' अक्लिष्ट" टै पवं दुःख मादि को 
उत्पन्न करने करे बजाय वै उनके नाश करने में सहयोगी होती 
दै! ये वृत्तियाँ जभ्यासी योगी को विवेकख्याति को ओर अग्रसर 
करती दै एवं उस लक्ष्य तक परहुचा देती है। 

साधारण संसारी पुरुष त्रिगुण से अभिभूत होकर कर्म करता 
हुआ अनादि काल से कर्मजन्य संस्कारो का अम्बार लगाकर उसी 
प्रवाह में निरन्तर बहता चला जा रहा है । यह वृत्तियों का “ किलिष्ट' 
स्वरूप ठे । जब सांसारिक वाप. दौर्मनस्य, क्लेशसन्तति आदि से 
खिन्न होकर एवं सद्गुरु के उपदेश आदि से अध्यात्म-मार्ग कौ 
ओर मुरुष प्रवृत्त होता दै, तच विवेक-ख्याति को उत्पन्न 
करनेवाली वृत्ति चित्त मे उभरने लगती है । मे वृत्तिरयो * अनिलष्ट ' 
कही जाती है । जन्त मेँ जाकर एसी वृत्तियौँ के द्वारा अविया आदि 
क्लेशो का नाश होता है। अध्यात्म कौ भावना जागृत होने से 
प्रारम्भ कर आत्मसाक्नात्कार तक दोनों प्रकार कौ वृत्तियों का 
प्रवाह एक - दूसरे कौ अवसर (अवकाश) देता हुआ निरन्तर चला 
करता है । तात्पर्य हे --योगी की साध्य अवस्था मँ कभी किलिष्ट-वृत्तियों 
क प्रवाह में संस्कार ब अभ्यास आदि के कारण आविलष्ट - वृत्तिर्या 
उभर आती है. जब तक इनका प्राबल्य रहता है . क्लिष्ट वृत्तिर्योँ 
द्री रहती दै । अक्लिष्ट - वृत्तियों में विरोधी - संस्कारों के उभार 
से जवर शिथिलता आने लगती दै, तो क्लिष्ट वृत्तिर्या पुन 
प्रबलता करे साथ चालू हो जाती हैँ । इस प्रकार दोनों वृ्ियाँ 
यथावसर आत्मसाक्षात्कार होने करे पहले तकर एक-दूसरे कर 
आमे -पीक्छे चला करती है। 

प्रारब्ध संस्कारों खे वृक्तिर्यो ओर उन वृत्तियों से आगे अन्य 
संस्कार `उत्पनन होते रहते है । इस प्रकार अनादिकाल से 
वृत्ति संस्कारचक्र निरन्तर चल रहा है । वृत्तियों के उत्पन्न करने 
मे चित्त-सहयोग की क्षमता का उस समय अवसान हो जाता 
है जब आत्मसाक्षात्कार के अनन्तर आत्मा स्वरूप [अपने 
चैतन्यमात्र रूप] मेँ अवस्थित हो जाता है । चालू देहपात क्र 


ध; योगदर्शनम्‌ 


अनन्तर अनपेक्षित चित्त अपने कारणों में लीन हो जाता हे॥५॥ 
उजाचार्य सूत्रकार ने बताया, क्लिष्ट-अकच्िलिष्ट चे रपौँच 
वृत्तियाँ ये है. 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥६ ॥ 


[ प्रमाण-विपर्यय-विकल्प- निद्रा- स्मृतयः ] प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति (चे पोच वग वृत्तियों के 
योगशास्त्र मेँ माने गवे है) । 

चित्तवृत्ति के उक्त पँय वर्गो क अतिरिक्त अन्य कौ 
प्रकार योगशास्त्र मे वृत्तियों का अस्वीकार्य है ॥६ ॥ 

प्रथम परदित प्रमाण-वृत्ति का स्वरूप आचार्य सूत्रकार नै 
चताया-- 


प्रत्यक्षानुमानागमराः प्रमाणानि॥७॥ 


[ प्रत्यक्षानुमानागमाः ] प्रत्यश्च, अनुमान ओर आगम, ये 

[ प्रमाणानि ] ' प्रमाण" (नामक वृत्ति का वर्ग) है। 
प्रत्यक्चवृत्ति- चक्षु इन्द्रिय का-सखासन विद्यमान घट आदि - 
विषय के साथ चक्षुरश्मि द्वारा सप्बन्ध होने पर वह विषय 
अपने आकरार- प्रकार सहित इन्िय में प्रतिबिम्ब हो जाता है। 
इन्द्रिय क्रे साथ मन का, मन के साथ अहंकार एवं अहंकार के 
साथ बुद्धि का सम्बन्ध होने से यह विषय- प्रतिचिस्वित बुद्धि में 
प्रतिफलित होता है । बुद्धि का सीधा सम्बन्ध आत्मा के साथ 
होने से आत्मा उस विषय का ग्रहण करता है। आत्मा को 
होनेवाला विषयस्लान योगशास्त्र कौ परिभाषा मे “बोधघ' का 
जाता है। इन्द्रिय से लगाकर बुद्धि तक उस विषय प्रतिनिप्ब 
का नाम ' वृत्ति" है। इसका ' चित्तवृत्ति" पद्‌ से व्यव्हार ठोता 
१. प्रसंगवश अन्यत्र भौ इसका उल्लेख किया गया है कि योगशास्त्र मे मुख्यरूप 
से बुद्धि के लिए “चित्त' पद्‌ का प्रयोग हआ दै। बाह्यकरणों से अन्तःकरण 
प्रशस्त ओर उसमे भी वुद्धि भ्रष्ठ दै । इसी आधार यर उपनिषदो मे इसे श्रेष्ठ 


प्राण" कहा है । सामान्यरूप पे सभौ अन्तःकरणं के लिए सामूहिकरूप में 
“चित्त' पद ऋ प्रयोग योगणास्त्र को अभिमत है। 
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दै । -चक्षु- इन्द्रिय द्वारा जो घटादि विषय करा उपराग ( प्रलििम्न) 
चित्त तक पहुंचता है, वह च॒त्ति ` प्रत्यक्ष ' प्रमाण हं) उसस पुरुष 
कोजो बोध होता है, उसका नाम ` प्रत्यक्ष प्रमा हं । प्रत्यक्ष प्रमा 
का साधन ' चित्तवृत्ति ' प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

चक्षु इन्द्रिय रश्यो द्वारा विषय देश से सम्बद्ध होकर उस 
विषय से उपरक्त हो जाता है, परन्तु अन्य रसन, घ्राण. त्वक 
आदि इन्द्रियो करे गोलको करे समीप आकर विषय उन इन्द्रियं 
को स्वरूप सखे उपरक्त करता टै। नात्मा को उस विषय का 
बोध होने तक की अन्य सव प्रक्रिया चाक्मुष विषय क्रे बोध्र 
होने करे समान है। इस प्रकार रखन इन्द्रिय द्वारा प्रस्तुत रस- विषयक 
चित्तवृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण तथ्या उससे पुरुष को होनेबाला स्खविषयक 
सान 'र्सख-बोध' दै, जौ ` प्रत्यक्ष प्रमा" है 1 यही पद्धति न्य सखव 
इन्द्रियों के विषय मे ' प्रत्यक्ष प्रमाणः ओर 'प्रत्यक्च प्रमा" कौ 
समद्यनी चादहिए। 

आत्मा को जौ विषय का बोध होता टे, वह दो प्रकार का 
दै. एक सामान्य, दूसरा विशेष । जो धर्म समानरूप से अनेक 
पदार्थो में रहता ठै. उसका उतने मात्ररूप में ज्ञान होना ' सामान्य 
सान" दै। किसी एक वस्तु या धर्मं का उसके विशेष आकार 
प्रकारसहित रंग-रूप आदि का व्यक्तरूप मरे जो सान होता हे 
वह * विशेष सान" कदा जाता है । प्रत्यक्षवृत्ति, सामान्य का ग्रहण 
करने करे साथ साथ विशेष का ग्रहण करती है । चक्रु इन्द्रिय से 
जिस घर आदि पदार्थं को देखा जा रहा टै, यह चाक्चुष चित्तवृत्ति 
घट आदि के विशेष घमो को भी अपना ग्राह्यविषय बनाती टे! 
ये विशेष धर्म उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से भिन्न सिद्ध करने 
में समर्थ होते है । तात्पर्य है-कोई भी विशेष धर्म अपने धरमीं 
के भेद का साधक होता हे। प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रधानता का 
यही आधार है कि उसके द्वारा वस्तुतत्तव का विशेषन्ञान होता 
दे । अनुमान आदि अन्य प्रमाणो से वस्तु का क्रेबल सामान्यजान 
हुआ करता दै । योगी अपनी चरम अवस्या मं प्हंचकर अतीन्द्रिय 
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-एवं अतीत -जनागतत सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर सकता दे। 

अनुमानवृत्ति- जो धर्म समानजातीय धर्मी में जावश्यकरूप 
से रहता तथा भिन्नजातीय धर्मी में नदीं रहता, एेसा दूष्टिगत 
धर्मं अपने व्यवहित (दिखाई न देते हुए) धमी का बोध कस 
देता है! एसे धर्म को दार्शनिक परिभाषा मे "लिङ्ग" तथा धर्मी 
को "लिङ्गी" कहा जाता है। "लीनं अन्तर्हितं अर्थं गमयति 
ब्रोधयति इति लिङ्घम्‌। ' चपि हुए अर्थं ( वस्तुतत्व) का बोध 
करानेवाला धर्म लिङ्ग तथा जौ छिपा हुआ अर्थं बोधित हो वह 
लि द्धी कहा जाता है। लिङ्ग ओर लिङ्गी का परस्पर अव्यभिचरित 
सम्बन्ध होना आवश्यक है । 

किसी व्यक्ति को दूर से धुओं दिखाई देता हे । वह जानता 
है कि धुओं आग के बिना नहीं हो सकता। सीधीरेखा के रूप 
मे उठता हु धुँ दिखाई देने से वह व्यक्ति जिज्ञासा होने पर 
च्िपी हई आग का अनुमान कर लेता है। उसका वह ज्ञान 
यथार्थ होता है । वँ पहुँचने पर व्यवधान न रहने सै वह आग 
को प्रत्यक्ष से देख्व लेता ह । पुरुष को जो बौध होता ठै, वह 
अनुमिति प्रमा अर्थात्‌ प्रपाण का फल है तथा लिङ्ग-लिङ्खिसम्बन्ध 
-सानपूर्वकलि ङ्ग दर्शनरूप चित्तवृत्ति ' अनुमान प्रमाण" है । इस 
प्रक्रिया से अग्नि क्रा केवल सामान्यञ्ञान होता ह, अर्थात्‌ जग्नि 
के सद्भावमान्न का। वह आग किन साधनों से जल रही दे, 
ठीक कितनी दूर फैली है, आकार-प्रकार कितना व कैसा ठे; 
इत्यादि विशेषताओं का कोई सान अनुमान चित्तवृत्ति से नहीं टौ 
पाता। 

इसी प्रकार जब व्यवित अपने सामने किन्हीं वस्तुओं 
(स्र-आादि) क्रे उत्पाद प्रादुर्भाव एवं कालान्तर में उनके 
विनाश- तिरोभाव को देखता है तथा उसमे कीं भी किसी 
व्यतिक्रम च व्यभिचार रौ नदीं पाता, तो वह इस व्यवस्था कौ 
जान लेता है-उत्पनन होनैवाली वस्तु अवश्य नष्ट हो जाती है। 
व्ह उत्पर्तिधर्मक वस्तु करे कालान्तर में विनष्ट हो जाने का 
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अनुमान कर लेता है। अध्यात्म मार्ग पर प्रगतिशील योगी को 
यदह भावना बडी सहायक सिद्ध होती हे। वह जगत्‌ कौ 
नर्वरता व अस्थ्यरता का अनुमान कर उध्वर से पनी चित्तवृत्तियां 
करे निरोश्र के लिए निरन्तर प्रयत्नश्शील वना रहता टै एवं 
योगमार्गं को निर्बाध बनाता दै। 

आगमवृत्ति-जब व्यक प्रत्यक्ष या जनुमान से किसी 
तस्तु को जान लेता है ओर उसका वह ज्ञान यथार्थं होता रै, तव 
उस जानकारी के विषय मेँ उस व्यविति को ^ आप्त ' माना जाता 
हे। "आप्त पद्‌ करा साधारण अर्थ है वस्तु का यथार्थं ज्ञाता। 
रेखा आप्त व्यक्ति जब अपने जानै हृएु अर्थ का अन्य व्यक्ति 
को बोध कराने के लिए उपदेश देता है, अर्थात्‌ उस जानकारी 
करा उपयुक्त शब्दौ द्वारा आन्य व्यक्ति को बोध्य कराने कौ 
भावना से कथन करता दै, तब उसे " आगम प्रमाण' का जाता 
है। इसी को * शब्द प्रमाण' कहते है । इसमें श्रोता को जो वस्तु 
का बौश्च होता दै, वह “ जगम प्रमा" तथा वक्ता कौ कथनपूर्वक 
वह चित्तवृत्ति ^ आगम प्रमाण! है। 

पाच वर्गो मे उभरनैवाली चित्तवृत्ति का एक वर्गं ' प्रमाण" 
नामक है, जो पूर्वोक्त तीन प्रकारो में विभक्त है -परत्य्न, अनुमान , 
आगम । अन्य “अक्लिष्ट ' चित्तृत्तियों के समान ` आगमवृत्ति' भी 
योगी के मार्गं को निर्बधि एवं प्रशस्त बनाती है। गुरु के 
आध्यात्मिक उपदेशों तथा अध्यात्मसम्बन्धी स्वाध्याय के रूपमे 
इसा अनुकूल उपयोग होता टै । आचार्यो ने बताया दै. 

स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायपामनेत्‌ 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाश्यते । 

स्वाध्याय के अनन्तर योग एवं योग क्रे अनन्तर स्वाध्याय 
करे अनुष्ठान करते रहने से परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। 
आत्मज्ञान होने में योगाभ्यास ओर स्वाध्याय परम साधन दहेै। 
आगम प्रमाण क्रे विषय मे यह आवश्यक दहै कि उसका 
मूलप्रवक्ता पूर्णं आप्त होना चाहिए्‌। अश्रद्धेय अर्थ का प्रवक्ता 
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न आप्त है ओर न उसका कटा वाक्य * आगम प्रमाण ' हे ॥७॥ 
क्रमप्राभ्ति विपर्यय वृत्ति का स्वरूप आचार्य सूत्रकार ने 
तरताया- 


विपर्ययो पिश्यान्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ।८ ॥ 


[ विपर्ययः ] विपर्यय हे [ मिथ्याज्ञानम्‌ ] सिथ्याज्ान, जो 
[ अतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ] उसके ( वस्तुतत्व के) रूप में प्रतिष्ठित 
नदीं होता। 

मिथ्याज्ञान को चिपर्यय कहते है 1 सिथ्ासान वह चित्तवृत्ति 
है, जो पुरोवर्ती वस्तुतत््च के रूप मे प्रतिष्ठित नदीं होती। 
अन्धकार आदि दोष करे कारण पुरोवर्ती रस्सी को सोप समञ्मना 
मिथ्याज्ञान है। साँपविषयक चित्तवृत्ति पुरोवर्ती वस्तुततत्व-रस्सी 
के रूप में ल्यवस्थित (प्रतिष्ठित. संगत) नहीं है। अतः यह 
चित्तवृत्ति प्रस्तुतशास्त्र में ' विपर्यय ` नाम से जानी जाती टे। इसी 
प्रकार सीप में चौँदीविषयक चित्तवृत्ति, बालुकणणों मे जलविषयक . 
देह तथा इन्द्रिय आदि मेँ आत्मविषयकर चित्तसृत्ति का नाम 
"विपर्यय! हे। 

रज्जु को सर्पं तथा सीप को चाँदी समज्लकर जैसे उधर 
निवृत्ति या प्रवृत्ति किसी अनुकूल फल कौ साधन नहीं होतीं. 
इसी प्रकार देह इन्द्रिय आदि को आत्मा समञ्चकर आत्मबुद्धि 
से उन्हीं ( देह - इन्द्रिय आदि) की तुष्टि मेँ लगे रहना, न केवल 
अध्यात्ममार्ग में किसी वाज्छनीय फल के अनुकूलया फल का 
साधक नहीं है. प्रत्युत एसी चित्तवृत्ति योगमार्गं में प्रबल बाधक 
रहती दै। जतः योगाभ्यासी के लिए एेसी चित्तवृत्ति का निरोघ 
अपेस्षित होने के कारण उसका विवरण प्रस्तुत किया गया हे । 

मिश्या्ञान ओर यथार्थज्लान दोनों का साधन एक होता है । 
सीप को चाँदी चक्ुसे देखा जाता है ओर चक्ुसेहीसीपको 
सीप देखा जाता है। पहला मिथ्या ज्ञान तथा दूसरा यथार्थक्ान 
ठे । इसमे वस्तु अपने यथार्थरूप में दीखती है । इसे ‹ तत्प्रतिष्ठ ' 
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कहा जाता है। यह प्रमाणरूप चित्तवृत्ति है, जिसका वर्णन 
गतसूत्र मे किया गया जो इससे विपरीत ' अतत्प्रतिष्ठ' है, वह 
विपर्यय दै । पेसी चित्तवृत्ति को खत अनर्थो का मूल माना मया 
दै । इस विपर्यस अर्थात्‌ मिथ्यान्नान करा नाश तत्त्वक्ञान का उदय 
हो जाने पर होता है। सीप में चोँदी करा ज्ञान तभी तक रहता तै, 
जब तक सीपमैःसखीपकाल्ञान न हो। एसा हौ जाने पर्‌ चँदी 
करा ज्ञान नष्ट हो जाता है। रसे ही जब तक व्सकिति देह- इन्द्रिय 
आदि जड्‌ एवं परिणामी तत््वौ को आत्मा समञ्चता है, तब तकर 
वह मिथ्याजान में दूना रहता है । उसी से व्यक्ति को उवारने के 
लिए यह योग- विद्या का उपदेश दै। 
वस्तुतत्त्र करा अपने रूप से भिन्नरूप में दीखना किन्दीं 
दोषों के कारण होता दै। वे दौष कभी साधन (इन्द्रियादि) गत 
होते दँ, कशी विषय `एवं सस्कारगत। पीलिया के रोगी को 
सफेद शंख पीला दिखाई देता दै, यह इच्धिय दोष दै। दूर स्थित 
स्तु कुकू-को- कु दिखाई दे जाती दहै तथा अन्धकार में 
समीप स्थित वस्तु भी टी नहीं दिखाई देती, सह विषयगत 
दोष है। कभी भय, लोभ आदि के संस्कार रज्जु मे सर्पं तथा 
सीप्रमंं चौँदी-दर्शन के कारण बन जाते है। इसी प्रकार देह 
आदि में आत्मन्ञानरूप मिथ्याज्ञान का कारण *अविवेक ' दौष 
ह । वह प्रकृतिपुरुष के अथवा चेतन. अचेतन के विवेक ` ज्ञान 
से दुर हो जाता है। 
संशयात्मक चित्तवृत्ति को विपर्यय करे अन्तर्गत स्रमङ्लना 
चाहिए, क्योकि इसमे वस्तु का यथार्थन्ान नदीं होता ! "यह 
सीपदहै या र्चँदी?' इस प्रकार का संशयात्मकसान सथार्थस्ञान 
नहीं दै । यद्यपि संशयज्ञान द्विकोटिक तथा मिथ्याज्ञान व तत्त्वस्लान 
एक कोटिक होते है तथापि एककोरिक सिध्याज्ञान पुसेवती वस्तु 
में जये " अतत्प्रततिष्ठ' है, एेसे ही संशयात्मकनज्ञान भी । इसी 
समानता से संशय को विपर्यय के अन्तर्गत समञ्ना चाहिपए्‌। 
विपर्यय धवा मिथ्यान्तान का अन्य एक नाम *अआविद्या' दै। 


सूत्रकार ने स्वयं आगे [२।३ अविद्या के स्वरूप का 
निरूपण किया दै। उसके पाँच पर्वं (भाग) बताये. अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वैष, जसिनिवेश ! इनक विवरण सूत्रकार नै उसी 
प्रसंग में प्रस्तुत किया है। शास्त्रीय परिभाषा मे इन्हीं का नाम 
यथाक्रम तम, महामोह तासि एवं अन्धतामिस्र है ॥८ ॥ 

आचार्य सूत्रकार ने क्रमप्राप्तं 'विकल्प' नामक चित्तवृत्ति 
स्वरूप बताया 


शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥ 


[ शब्दन्ञानानुपात्ती 1 शब्द ओर शब्दञ्चान के अनुसार 
उभरनेवाली चित्तवृत्ति का नाम-[ वस्तुश्यून्यः 1 यदि वह विषयगत 
वस्तु से शून्य हो, तो-[ विकल्पः ] चिकल्प हे। 

किसी शब्द क्र उच्चारण ओर उससे होनेवाले शाब्द्ान 
करे अनुसार उसक्रे (शब्द त्र शाब्द्लान के) प्रभाव से सुननेवाले 

व्यक्ति के चित्त मे उभरनेवाली वृत्ति को ' विकल्प" कहते दै 
परन्तु जिस आश्वार (चिषय) के सहारे बह शब्द्‌ या शब्दसमूह 
कहा गया है, उसका सदा ही वहो अभाव होना आवश्यक हे । 
वाच्य रूप से आधारित्त विषय वस्तुतत्त्वरूप मे वहाँ कभीन 
रहने पर भी तद्विषयक उच्चरित शब्द ओर उससे होनेवाले ज्ञान 
क्रे प्रभावसे श्रोता के चित्त में एक वृत्ति का उद्‌भव हो जाता 
है । यह व्यव्हार खघारणरूप खे लोक मे बराबर होता रहता हे। 
जैसे एक व्यक्ति ने कहा-" पानी से मेरा हाथ जल गया।' 
वस्तुतः पानी से हाथ कभी नहीं जलता, प्रत्युत पानी क्रे साथ 
संश्लिष्ट आग्नि से हाथ जलता हे। पानी मेँ जलाने के सामर्थ्य 
का सदा सर्वथा अभाव रहता है! जलाने के सामर्थ्यरूप 
वस्तु सत्ता से पानी सर्वथा शून्य हें । फिर भी कहने - सुननेवाले 
दोनों उन्हीं शब्दो को बोलते- सुनते ओर उनसे उक्त अर्थ को 
समञ्च हे । चित्तवृत्ति कै अनुसार पुरुष को उसी प्रकार का बोध 
होता है। 
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एेसी चित्तवृत्ति को प्रस्तुत शास्त्र में "विकल्प ' नाम दिया 
गया हे । इसका प्रमाणवृति में अन्तभवि नहीं हो सकता, क्योकि 
प्रकाणवृत्ति यथार्थ्चान हे। विकल्पवृत्ति यथार्थन्ञान नही है, क्योकि 
यँ वृत्ति को आधारित वस्तु के सर्वथा शुन्य (अभाव) होने 
पर वृत्ति का उद्भावन होता है, जबकि प्रमाणवृत्ति मैं सर्वत्र 
विषय वस्तु का सद्भाव आवश्यक दै। विकल्म-चुत्ति का 
अन्तर्भाव विपर्यय नामक चित्तवृत्ति में भी नहीं हो सकता। 
क्योकि विपर्यय नामक चित्तवृत्ति का अस्तित्व तभी तकर रहता 
है, जब तक सीप चोँदी का श्रम वना रहे, परन्तु सीप को 
सीप जान लेने पर ' विपर्यय ' वृत्ति का अवसान हो जाता है। 
उस अवस्था में ज्ञाता सही कहत। है कि यह चीँदी नहीं हे, यह 
सीप दै।' यह चित्तवृत्ति प्रमाणरूप हे, विपर्यय नही । परन्तु 
विकल्पतृत्ति मं विपर्यय करे समान प्रतीति कभी नीं होती, यह 
जान लेने पर भी कि स्वभावतः पानी मे जलाने का सामर्थ्य 
नहीं हे, इस तथ्य का विवेकी व्यक्ति भी यही व्यवहार करता 
ै-“पानी से दाथ जल गया।' वह * आग से हाथ जल गया" 
एेसा तभी कठेगा, जब्र उसका हाथ सीधे दहकते कोयला या 
अगारे अथवा आग की लपटर आदि सखे जला हो। तपे या खोलते 
पानी से जलने पर वह सदा यही केगा करि “पानी से हाथ जल 
गया।' यद्यपि वरह जानता है कि पानी करा स्वभाव शीतल है, 
वह कभी जला नहीं सकता। अतः: विपर्यय चृत्ति मेँ अन्तर्ाव 
न होने से ' विक्रल्प' नामक एक स्वतन्त्र चित्तवृत्ति हे। 

इस तरह कौ वृत्ति करे उभरने मे आधारभूत रहस्य क्या है? 
यह समञ्ना चाहिए । लोकव्यवहार मे ग्रह स्वीकार क्रिया जाता 
है कि अनेक बार व्यवित्त अभिन्न वस्तु में भेद की कल्पना कर 
तथा भिन्न वस्तुओं मे अभेद करौ कल्पना कर व्यवहार किया 
करता दै। जरह मभेद मे भ्रेद की कल्पना है, वहाँ भेद का 
वस्तुतः सर्वथा अभाव ह, एसे ही *ेद्‌ मेँ जपेद्‌ की कल्पना के 
अव्रसर पर अभेद्‌ का सर्वधा अभाव दै अभाव होने पर भी 


व्यवहार मेँ भेद में अभेद करो ओर अभेद में भेद को अभिव्यक्त 
करता हे। भेद अभेद का आभास * विकल्पः वृत्ति का आधार हं। 

अभेद मरे भेद व्यवहार का शास्त्रीय उदाहरण दिया जाता 
दै “चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌" । पुरुष का स्वरूप चैतन्य ह । 
भेदव्यवहार सदा विशेष्यविशे भावमूलक दता हे। षष्ठी 
वि्क्ति करा प्रयोग दो करे सम्बन्थ क्रा द्योतक दै। * पुरुषस्य 
चैतन्यम्‌" इस प्रयोग मे ' पुरुष ' विशेष्य ओर * चैतन्य ' विशेषण 
हे। पुरुष धर्मी मे चैतन्य विशेषता का कथन उक्त वाक्य द्वारा 
किया जाता है वस्तुतः ' चैतन्य ' पुरुष से अतिरिक्त तत्त्व नहीं 
हे। चैतन्य ही पुरुष दै । ' पुरुष ' ओर * चैतन्य ' के अभिन्न होने 
पर भी भेद कौ कल्पना से उवत्त व्यवहार दहता हे, जिस भेद 
का य्ह सर्वया अभाव ै। भेद्‌ से शून्य होने पर भी स्वीकृत 
लव्यवहारमृलक शब्द कर प्रभाव से भेद क्रे आभास को अभिव्यक्त 
करती हु यह चित्तवृत्ति विकल्प ' हे । 

इसी प्रकार का एक ओर उदाहरण दिया जाता टे रहौः 
शिरः' सहु का सिर। पौराणिक कल्पना के अनुसार दो ग्रह 
हे-राहु ओर केतु। ` केतु" धड्‌ ओर ' राहु ' सिर माना जाता दै। 
जन कटा जाता है."राहु का सिर' यर्हौँ अभेद मे भेद कौ 
कल्पना है। सिर से अतिरिक्त राहु क। कोई अस्तित्व नहीं है, 
स्तुतः सिर ही राहु है, तव "राहु का सिर' यह अभेद मं 
भेदघटित व्यवहार भेद का अभाव [ भेदशून्य] होने पर भी 
प्रयुक्त शब्द [राहोः शिरः] के प्रभाव से-भेद्‌ का आभास 
अभिव्यक्त करता है । यह * विकल्प" वृत्ति का उदाहरण दै । यह 
व्यवहार एेसा ही होता दै, जैसा वास्तविक भिन्न वस्तुओं के 
सम्बन््र मे हा करता है । जैसे -चैत्र की गाय [ चैत्रस्य गोः] 
चैत्र भिन्न है, गाय भिन्न है, इसका सम्बन्ध षष्ठी विभवति 
[चैत्रस्य] से प्रकट किया जाता छै, यह गाय चैत्र कौ दे। दूसरे 
शब्दों मे कदा जाएगा--गाय-विशिष्ट चैत्र। चैत्र विशेष्य ओर 
गाय विशेषण दै 1 गाय विशोषण चैत्र को मैत्र से भिन्न करताटे, 


समाधिषाद-१ 


जिसकी गाय नहीं दै । अभिन्न वस्तु में भेद कौ कल्पना क 
आश्वार पर व्यत्रहार करने का प्रयोजन द उस वस्तु तत्व का 
विजातीय पद्यर्थो से भेद अभििल्यवतत करना । पुरूष केवल चैतन्य 
है, अन्य कुक नही, केवल खिर एकमात्र रादु है, आन्य कोड 
समुदाय नहीं । 
भिन्न में अभेद कौ कल्पना का उदाहरण प्रथम ` जल' के 
रूपमेंदे दिया गयादै "पानी से हाथ जल गया' इत्यादि । पानी 
जर जलानेवाला धमी आग परस्पर सर्वथा भिन्न तत्त्व दै । पानी 
के साथ संश्लिष्ट आग चक्षु द्वारा दुष्ट नहीं होता, पानी स्पष्ट 
दीखता दै। पानी करे साथ स्पर्श होने से हाथ जल जाने पर 
स्यकिति के द्वारा-परस्पर चिन्न भी पानी ओर आग मे अभेद क्ती 
कल्पना कर ली जाती दै । इसका प्रयोजन दै -पानी ओर आग 
करे अभेद को अभिव्यक्त करना, जिसका वस्तुतः वरहा सर्वथा 
अभाव है । इस प्रकार की चित्तवृत्ति भं यही वस्तुशून्ता है, तथा 
-शब्दस्ानमात्र के प्रभाव से "पानी द्वार हाथ जल गया! यह 
प्रयोग ब बोध हुआ करता है। 
इसी प्रकार का अन्य उदाहरण दिया जाता है“ तिष्ठति 
बाणः, स्थास्यति, स्थित इति" बाण ठदहस्ता है, ठहरेगा व ठहर 
चुकता हे । यँ ' ठहरना' क्रिया दै । प्रत्येक क्रिया अपने कर्तो के 
कृतित्व का अर्थात्‌ प्रयत्न का द्योतन करती है । यहाँ ' ठहरना' 
क्रिया का कर्ता लाण है। यह निश्चित है कि बाण में कृतित्व 
अर्थात्‌ ` प्रसत्न' का सर्वथा अभाव रहता दे प्रयत्न केवल 
चेतन-र्म है, बाण उससे शून्य होता हे । प्रयत्न स्वभाव चेतन 
चमी ओर बाण ये दोनों एक-दूसरे खे सर्वथा भिन्न तत्त्व हैँ । 
जिस प्रेरयित्ता चेतन कौ प्रेरणा से बाण में प्रसत्नमूलक क्रियाव 
क्रिया का अभाव (समाप्त कर देना) प्रकर कियाजारहाठे, 
उस चेतन व्यक्ति व बाण करे पारस्परिक भेद मेँ अभेद कौ 
कल्पना कर. अचेतन बाण में चेतन धर्म का आभास उक्त 
चित्तवृत्तियों [* स्थास्यति बाणः" इत्यादि] में अभिव्यक्त होता 


५; योगदर्शनम्‌ 


दै । अतः यह विकल्पवृत्ति दै । बाण मेँ गति न रहने पर ' तिष्ठति 
बाणः! इत्यादि प्रयोगो द्वारा करेल धात्वर्थं (ठहरना मात्र) का 
बोध होता दहै, क्रिया से द्योत्यमान कृतित्व [ = प्रयत्न] रूप किसी 
अन्वयी धर्मका बाण मे होना सिद्ध नहीं होता। 

अआभिनन में भेद कौ कल्पना करे अन्य उदाहरण दिये जाते 
दँ “निष्क्रियः पुरुषः' तथा ! अनुत्पत्तिध्र्मा पुरुषः" इत्यादि । 
निष्क्रियत्वरूप कोई अन्वयी धर्म पुरुष मे रहता हो, पेसी बात 
नदीं हे । परिणाम आदि क्रिया का अभाव ही पुरुष मै द्योतित 
होता है । तात्पर्यं ठै-क्रिाराहित्य पुरुष का स्वरूप है । यद्यपि इन 
पदों का प्रयोग परस्पर विशेषणविशेष्यभाव को लक्ष्य कर होता 
है, जो भिन्न पदार्थो में सम्भव है। उक्त पदों में "निष्क्रिय 
विशेषण ओर ' पुरुष ' विशेष्य दै । यही स्थिति दूसरे ' अनुत्पत्तिधर्मा 
पुरुषः” वाक्य में है ।  अनुत्पत्ति्र्मत्व ' पुरुष में रहनेवाला कोई 
अन्वयी धर्म नदीं है, यह केवल पुरुष में उत्पत्ति के अभाव को 
प्रकट करता है। तात्पर्य है-अनुत्पाद्‌ पुरुष क्रा स्वरूप हे । 
विशेषण-विशेष्यभाव पे कथन होने से अभिन्न [अनुत्पादस्वरूप] 
पुरूष गै भेद का आभास [" अनुत्पाद" कोई अन्वयी धर्म दै 
एेसा आभास] अभिव्यक्त होता दै। इस प्रकार य्ह भेदरूप 
तस्तु करेन होने पर विशेषण-विशेष्यभावघ्ररित शब्दप्रयोग से 
भेद ञ्लकता हैँ इस प्रकार का समस्त व्यवहार ' विकल्प-चित्तवृत्ति" 
रूप दै। प्रमाण या विपर्यय में इसका अन्तर्भाव सम्भव नहीं। 
इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये दै ॥९॥ 

क्रमप्राप्तं " निद्रा वृत्ति का सूत्रकार ने स्वरूप बताया 


अभाव-प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥॥९०॥ 


[ अभावप्रत्यखालम्बना ] अभाव कौ प्रतीति का आलम्बन 
आश्रय करनेवाली [ वृत्तिः ] चित्तवृत्ति [ निद्रा ] “निद्रा' कही 
जाती हे। 
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उभाव प्रतीति को विषय करनेवाली चित्तवृत्ति का नाम 
निद्रा टै । शङ्का है-किसके अभाव की प्रतीति? समाधान ठै लान 
करै अभाव की प्रतीति। इन्रिर्यो से होनेवाले ज्ञान का उस 
अवस्था मरे अभाव रहता है । यह विवरण सुषुप्ति अवस्था का 
ै। जैसे जाग्रत ओर स्वप्न अवस्था में ठेन््रियक ज्ञान होते रहते 
है, एेसा कोई ज्ञान सुषुप्ति अवस्था मे नहीं होता। तात्पर्य 
ह~" निद्रा' नामक चक्ति सुषुप्ति अवस्था है। इसको लोक में 
गाद; निद्रा या ' गहरी नीद' कहते है । जब व्यक्ति इस निद्रा से 
जाग उठता हे. तो कहता दै “सुखमदमस्वाप्सम्‌, न किञ्चिद - 
वेदिषम्‌'। मै सुखपूर्वक सोया, उस दसा मैं क्रु नदीं जाना। 
यह "कुक नहीं जानना" बाह्य आन्तर इन्द्रियों से होनेवाली 
जानकारी के अभाव करा द्योतक ठै। ज्ञानाभाव की प्रतीति भी 
एक ज्ञान दै। यह ज्ञान निद्रा दशा में होता है। 

सुषुप्ति अवस्था तमोगुणप्रश्रान मानी जाती है। उस दशा में 
आत्मा को होनेवाली निरिन्द्रिय अनुभूति प्रधानभूत तमोगुण के 
आव्ररण से ढकी रहती है । तमोगुण आव्ररण स्वभाव हे । जव 
तमोगुण के साथ सत्व का अंश विद्यमान रहता है. तव निद्रा के 
अनन्तर जागने पर यह ज्ञान होता है मै सुखपूर्वक सोया, कु 
नहीं जाना।* यह स्मृतिरूप ज्ञान दै, जो सुषुभ्ति मै होनैवाली 
उक्त अनुभूति का परिचायक दै । यदि उस दशा मे यह अनुभूति 
चित्तवृत्ति न होती, तो जागने पर वह स्मृतिरूप ज्ञान होना सम्भव 
न होता। 

निद्रा मे सदा पहले जेसी अनुभूति हौ, एसा नही हे! 
उसके विपरीत कभी जागने पर एेसी स्मृति भी होती ठै“ तब्रीयत 
बडी बेचैन जक हुई -सी है. देह के अग टूट-से रदे है, मन 
अआलसाया हुआ, खोया-खोया सा हो रहा है ।' जागने पर एेसा 
स्मरण उस अवस्था में होता है, जब सुषुप्ति में प्रधानभूत 
तमोगुण क्रे साथ रजोगुण का आंशिक उद्रेक हो। 

^निद्रा' नामक चित्तवृत्ति * प्रमाण ' आदि चित्तवृत्तियौ मे से 
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किसी करे साथ मेल नहीं खाती, इसलिए उनसे अत्तिरिक्त यह 
स्वतन्त्र चित्तवृत्ति है । शास्त्र मे सुषुप्ति अवस्था को समाधि एवं 
मोक्ष अवस्था क्रे समान दर्जा दिया गया हे. फिर भी इस चृतति 
का नियेध इस कारण आवश्यक दै कि यह तमोगुण प्रधान 
रहती दै, समाधि सत््वप्रधान दै । चित्तवृत्ति का दौर सम्प्रज्ञात 
[सब्रीज] समाधि तक रहता है । असम्प्रज्ञात [ निर्बीज] समाधि 
मं चित्तवृत्तियों का दौर समाप्त हौ चुका होता हे 1 प्रलय अवस्था 
मे आत्मा करे साथ चित्त नहीं रहता, त्रिगुणात्मक चित्त का लय 
अपने कारणों मे हौ जाता हे। मोक्ष दशा में आत्मा अपने चिद्रूप 
मे स्वतः प्रकाशित रहता दै. जो समाधिजन्य आत्मसाक्षात्कार 
काफल टहै। उसी निज सामर्थ्य से ब्रह्मानन्द करा अनुभव्र किया 
करता है। उस दशा में क्रिसी प्रकार क्रे िगुणात्मक चित्त 
इन्द्रिय आदि करा सम्पर्क आत्मा के साथ नहीं रुहता। 

यह प्रसंग प्रमाण आदि वृत्तियों का स्वरूप बताने के लिए 
चालू है। इसी कारण प्रमाण, विपर्यय, विकल्प वृत्तियों के 
लक्षण-सूत्रौ में ' वृत्ति" पद्‌ का निर्देश नहीं किया गया । अन्तिम 
वृत्ति * स्मृति" करे लक्षण में भी यह पद्‌ पठित नहीं टै । प्रस्तुत 
सूत्र में सूत्रकार द्वारा पठित ' वृत्ति" पद इस तथ्य कौ ब्रलपूर्वक 
प्रकट करता है, “निद्रा' करो अतिरिक्त स्वतन्त्र चित्तवृत्ति मानना 
आवश्यक हे, जिसकी कत्तिपय प्राचीन आचार्यो ने उपेक्चा की 
है । निद्रा निश्चितरूप से एक प्रकार की चित्तवृत्ति है, उस दशा 
में चित्त बराबर सक्रिय रहता दै । इन्द्रियो सक्रिय नहीं रहतीं । 
मोक्ष व समाधि के साथ सुषुप्ति कौ समता का यही आधार 
हे ॥१०॥ 

क्रमप्राप्त ` स्मृति ' नामक चित्तवृत्ति का स्वरूप सूत्रकार नै 
तताया-- 


अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मृतिः ।॥९९॥ 
[ अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः=अनुभूत-विषय-असम्प्रमोषः] 
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पठे अनुभव किये र्‌ विषम का फिर उभर अना | स्मृतिः] 
* स्मृति" नामक चित्तवृत्ति है । 

सूत्र के "आसम्प्रमोषः' पद्‌ में "मुष्‌" घातु का प्रयोग हे, 
जिसका अर्थं घरातुपाठ ' स्तेय चोरी करना, निर्देश क्रिया गया दे। 
अपने अधिकार की किसी वस्तु का अवेध्रानिकरूप से उठा 
लिया जाना, थवा दूर कर दिया जाना। इस पद में * सम्‌" ओर 
“प्र' दो उपसर्ग है, जौ धात्वर्थ कौ उग्रता को अभिव्यक्त करते 
दै । एक अधिकार से वस्तु का नितान्त अनधिकृत रूप में चले 
जाना । ' सम्प्रमोष ' पद्‌ का नञ्‌" के साथ समास कर ' असम्प्रमोष' 
पद्‌ सो पूर्वोक्त अर्थ के पूर्ण विपरीत अर्थं का अभिव्यंजन किया 
गया है। किसी व्यचित्त कर द्वारा अनुभूत विषय का उसके ज्ञान 
रूपमे पूर्णतया उख व्यक्ति के आधिकार मे रहना। विषय 
कौ अनुभूति के अनन्तर अनुभव्रजन्य संस्कार आत्मा मेँ निहित 
रहते रै । कालान्तर मे अनुकूल निमित्त उपस्थित होने पर 
संस्कार उभर आते दै, जो उस विषय को याद करा देते है । इस 
प्रकार की चित्तवृत्ति का नाम 'स्पृति' है। अनुभूति के समान 
संस्कार होते ठैः ओर संस्कारों के सदृश ' स्मृति" हआ करती है। 
स्मृति क्रा विषय सदा वही होता है, जो अनुभव क्रा विषय रहा 
हो। विना अनुभव क्रिये का स्मरण नहीं होता। कभी किसी 
संस्कार के न रहने से, निभित्तिवश नष्ट हो जाने से भी उस 
विषय का फिर स्मरण नहीं हो पाता। 

पूर्वानुभूत विषय कभी-कभी स्मृति मे उलट -पुलट जाते 
है| स्वप्न एक एेसी ही स्मृति है । स्वप्न मे अनेक स्मृतिरय 
अनुभव के खमान रहती हे, पर कभी-कभी पूर्वानुभूत विषय 
स्वप्न में निद्रादि दोष के कारण उलटे- पुलटे दिखाई दे जाते हैं । 
सर्वथा अननुभूत विषय का जाग्रत करे समान स्वप्न में भी कभी 
स्मरण नदीं होता 1 जो जन्मान्ध व्यक्ति दै. उनको रूप या 
रूपवाली वस्तु का स्वप्न नहीं आता । प्रमाण आदि वृत्तियों द्वारा 
दए अनुभवो से दही स्मृति होतौ है, अतः स्मृति वृत्ति का निर्देश 
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सवके अन्त मे किया गया है। 

किसी विषय का अनुभव करते समय कह विषय ओर 
उसका ज्ञान दोनों भासते है। सामने घट आदि पदार्थं को देखकर 
जो “घट पश्यामि -घ्डे को देख -रहा दँ, प्रतीति होती है , इसमें 
विषय घट ओर उसका ज्ञान दोनों भासमान -प्रकाशित रहते है । 
इसी के अनुसार संस्कार बनते ठै ओर संस्कारों के अनुरूप 
स्मृति होती है । इख प्रकार स्मृति में विषय ओर उसका सान 
दोनों उभर आते है। स्मरण करे समय घ्रज्ञान के खमान चर के 
आकार प्रकार रूप-रंग आदि भी सामने दिखाई से पडते है । 
जिस स्थिति में प्रथम घर का अनुभव किया गया है, वह सत्र 
स्थिति सामने आ जाती है। 

चृत्तियों का निरोध- समस्त वृत्तिर्या त्रिगुणात्मक होने से 
त्याज्य है । त्रिगुण सुख. दुःख. मोहस्वरूप दै । आत्मा अत्रिगुण 
अर्थात्‌ त्रिगुणातीत दै। खुखादिस्वरूपर त्रिगुणात्मक प्रकृति के 
सम्पर्क में आत्मा, राग, द्वेष, विद्या आदि क्लेशो से त्रस्त रहता 
है। उससे छ्ुटकारा पाने के लिए समस्त वृत्तियों का निरोध 
आवश्यक दै । सुखात्मक वृत्तिं सुख-साघनों में राग को 
उत्पन्न करती हैँ । उसमें तराधा उत्नन करनेवालों के प्रति द्वेष 
कौ भावना जागृत हौ जाती है। रागद्वेष क्लेश के मूल दहै। ये 
सब मोह अर्थात्त्‌ अविद्या के कारण उभरते है। इन सन 
क्लेशमूलो च्छी वृत्तियों का निरोध, आत्मा को क्लेशो से दूर 
रखने मेँ उपयोगी होता दै । 

अध्यात्म लृत्ति- अध्यात्म करौ ओर प्रलरृत्त होना भी चित्तृत्तियों 
करा क्षेत्र है! परन्तु ये चित्तवृत्ति शुद्ध सात्त्विक होने से राग द्वेष 
आदि को उत्पन्न न कर योग अर्थात्‌ समाधि दशा की प्राप्ति के 
लिए व्यक्ति को अग्रसर करती दै, इसलिर्‌ समाधि के विरोधी 
न होने से इन वृत्तियो का निरोध्र किसी रूप में अपेक्षित नदीं । 
समाधि कौ अन्तिम दशा में इन चृत्तिसों करा प्रवृत्त होना समाप्त 
हो जाता हे। त योगी स्वरूप साक्षात्कार के साथ ब्रह्मानन्द का 
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अनुभव करता है । प्रकृति सम्पर्क नितान्त टूट जाता है, आत्मा 
के साध चित्त या चित्तवृत्तियों के सम्बन्ध का कोई अवसर नदीं 
रहता ॥९१ ॥ 

प्रारम्भिक दूसरे सूत्र मे ' वृत्तिनिरोधः' पद क्रा निर्देश दे। 
उसके ' चृतति" पद्‌ का विवरण आचार्य सूत्रकार ने रपौँचवें सूत्र 
से प्रारम्भ कर ग्यारहवे सूत्र तक प्रस्तुत किया। जब दूसरे पद 
“निरोध " का विवरण सूत्रकार प्रस्तुत करता रै 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥९२॥ 


[ अभ्यास वैराग्याभ्याम्‌ ] अभ्यास ओर वैराग्य के द्वार 
[ तसिरोधः=तत्नियोधः ] उनका (चित्तवृत्तियों का) निरोध 
किया जाता दहे। 
" तन्निरोधः पद में ' तत्‌" सर्वनाम वृत्तियों का बरोघक हे । 
वृत्तियों के निरोध का उपाय भ्यास ओर वैराग्य दै। ये दोनों 
मिलकर वृत्तियों का निरोध करने में समर्थ होते है! 

नात्मा का साथी चित्त एक एेसी नदी के समान है, जिसमें 
अनादि काल से वृत्तियो का जनवरत प्रवाह चालू है । चित्तनदी 
करे धाराप्रवाहव्ौ दो दिशा दै । एक-प्राकूतिक्र विषयों के मार्ग 
से ब्रहती हुई अज्लानान्ध्रकारमय संसार सागर मे मिल जाया करती 
हे। देरी विवैकरमार्ग से बहती हुई आत्म साक्नात्काररूप प्रकाशपय 
कल्याण-सागर्‌ { ब्रह्मानन्द उदधि) मेः जा मिलती दहै। इन दो 
धाराओं के कारण देँ व्यवित्त के पुर्वजन्मों मे सच्चित्‌ प्रबल 
दुष्कृत एवं सुकृत कर्म । जिन व्यक्तियों नै पूर्वजन्मों में अपनी 
प्रृत्तियो के प्रवाह को निरन्तर व्रिषयों मे सीमित रखा दै, पसे 
संसारी जनों कौ पूर््ोवतत चित्तनदी धारा जन्म से ही खुली रहती 
हे। परन्तु जिन व्यक्तियों ने पूर्वजन्म मे अध््ात्ममार्ग पर -चलने 
करा प्रयास करिया है, उनक्रे प्रवल अनुकूल संस्कारों करे क्रारण 
चालू जीन मे सद्गुरु क्रे उपदेश, अध्यात्मास्त्र, प्रभु चिन्तन 
आदि उक्त धारा को खोलते दै। 
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विषयों के स्रोत पर जब वैराग्य का बोध लगा दिया जाता 
है, तव स्वभावतः साधन न रहने से वे स्नोत सख जाते हें। 
विषयों को भोगने खे अर्थात्‌ विषयों मै फंसे रहने से विषयों कौ 
ओर से कभी प्राणी को तुप्ति प्राप्त नहीं होती । विषयों की ओर 
विरक्ति ही उनके स्नोत को सुरवात्ती है । इस प्रकार विषसस््तों 
पर वैराम्म का बोध लगाकर निरन्तर दुता क्रे साथ अभ्यासरूपी 
फावडं से अध्यात्ममार्ग को गहरा खोदकर समस्त चित्तवृत्तियों 
करे प्रवाह को उसमें डाल दिया जाता टै यह दूसरी धारा टे, जो 
ब्रह्मानन्दरूप कल्याण-उदधि मे जाकर लीन हो जाती ठै। इस 
प्रकार अभ्यास ओर वैराग्य दोनों मिलकर पारस्परिक सहयोग से 
चित्तवृत्तिनिरोध करे प्रबल साधन दै। जसे पक्षी दोनों पंखों के 
सहारे आकाश में उड़ता ओर अनुक्रूल अभिमत को प्राप्त करता 
है, एेसे ही अध्यात्म मार्ग का सात्री अभ्माख- वैराग्य द्भारा अपने 
अभीष्ट को पातादहै। 

वस्तुतः यह चंचल चित्त अपनी चृततियों मे रमण करे मार्ग 
पर अग्रसर हुआ सस्लता से रश में नदीं आता। इन स्थितियों 
से त्रस्त एवं खिन्न जिज्ञासु के प्रतीकरूप में उपस्थित अर्जुन ने 
महायोगेश्वर कृष्ण से कहा-- 

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बललवव दूढम्‌॥ 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 

गीता ६।३४॥ 

हे कृष्ण! आपने जिस योग का मुञ्चे उपदेश किया है, 
उसका स्थिर रहना सुद्े दिखाई नहीं देता, क्योकि यह मन 
(चित्त) चंचल, हठीला, बलवान्‌ ओर दूद्‌ है, वायु करे समान 
अर्थात्‌ जैसे हवा को गठरी में नहीं बध्रा जा सकता. पेसे ही 
मन करे निग्रह को मै अत्यन्त दुष्कर समल्यता हूं । 

सहयोगी कृष्ण ने अपने अनुभव करे आधार पर्‌ जिज्ञासु 
अर्जुन करौ यथार्थं से समञ्चाया-- 
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असंशयं महावादो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
गीता ६।३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता श्क््योऽवाप्तुमुपायतः ॥ 
गीत ६।३६॥ 
ठे महाबाहु (शक्तिशाली ) अर्जुन! इसमें सन्देह नहीं कि 
मन चञ्चल ठै ओर उसका निग्रह करना कठिन है। परन्तु हे 
कौन्तेय! (कुन्ती के पुत्र, कुन्ती माँ करे जाये!) अधयास ओर 
वैराग्य से उस चञ्चल मन को भी आपने वश मेंकिया जा 
सकता दै ॥३५॥ 
यह मेरा निश्चय दै, जिसका अन्तःकरण वश में नहीं, 
उसके लिए योग कौ प्राप्ति होना कठिन है। परन्तु अन्तःकरण 
को वश मे प्रयत्नपूर्वक उचित उपाय द्वारा इस योग का प्राप्त 
होना शक्य हे ॥३६॥ 
योगेश्वर कृष्ण के इस कथन मेँ कुछ बात किष ध्यान 
देने योग्य दै। पहली बात है कृष्ण नै अजुन के कथन कौ 
सीधे काट नदीं की, प्रत्युत उसके कथन को प्रशयरहित 
बताकर उसे सान्त्वना दी ओर साथ ही कहा एेसा नदीं कि 
इसका निग्रह किया ही न जा सके। अभ्यास तथा वैराग्य के 
द्वारा निश्चयपूर्वक इसका निग्रह किया जा सकता है । दूसरी 
बात -अर्जुन के लिए प्रयुक्त सम्बोध्वन पदं कौ दे । यर महाबाहो" 
ओर ' कौन्तेय ' दो सम्बोधन पद्‌ दै । मन को वश में करना जँ 
वायु को गठरी में बँश्रने के समान किन कहा, उससे 
कदाचित्‌ अर्जुन घबडा जाय, ओर चिन्तित हो जाय कि इतना 
कठिन कार्य मुञ्चसे होना खम्भव नहीं, इसे दूर कसं के लिए 
अर्जुन को ' महाबाहो ' सम्बोधन द्वारा सतर्क किया-यदि मन 
दुर्निग्रह है, तो तुम भी महाबा हो. महाशक्तिशाली हे, मन के 
हटठीलेपन को देखकर अपने अन्दर हीनभावना मत आने दो, 
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निश्चय ही तुम उस पर प्रभावी हो सकते हो । 

जब किसी तिन्तिति त्र विचलित व्यक्ति को प्रोत्साहित 
करना होता है, तौ उसकी माँ करौ याद दिलाकर उसे प्रोत्साहित 
किया जाता हे। जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए को 
व्यक्ति किसी दूसरे को चुनौती देता है, तो उसके मुँह सखे सुना 
जाता दै-“है कोई माई का लाल, जो मेरे सामने आये? एेसे 
व्यवहार से मातृशक्तिजन्य आ जस्विता को उभारना होता टै। 
इसी भावना में कृष्ण ने प्रस्तुत प्रसंग मे अर्जुन को ' कौन्तेय ' 
सम्ब्ोच्न से पुकारा। तुम कुन्ती माता क्रे जाये हो, मन कौ 
कठिन वश्यता से तुम्हें किसी प्रकार विचलित नहीं होना 
चाहिए । इस किन कार्य को भी तुम उचित उपाय द्वारा 
अनायास कर सकोगे, यह विश्त्रास रखो । 

अर्जुन करे रूप में प्रत्येक अध्यात्म के जिज्ञासु को कृष्ण 
ने प्रोत्साहित किया है । यद्यपि यह मार्ग कठिन दै। कठ-उपनिषरद्‌ 
{९।३।९४] में इसी को “क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग 
पथस्तत्कवयो वदन्ति" कहा दै । पर प्रत्येक इस मार्ग के यात्री 
को योगेश्वर कृष्ण ने प्रस्तुत प्रसंग द्धारा प्रोत्साहित किया दै। 
इसकी कठिनता को देखकर इससे घरवराने ओर विचलित होने 
कौ आवश्यकता नहीं । अभ्यास ओर वैराग्यरूप उचित उपायों 
द्वारा इस दुर्ग को आव्रश्प जीता जा सकता दै ॥९२॥ 

गतसृत्र मे आचार्य मे चित्तवृत्तिनिसेचच के लिए अभ्यास 
ओर वैराग्य को उपाय बताया। उनमें अभ्यास के स्वरूप को 
सूत्रकार बताता है- 


तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥९३॥ 

[ तत्र ] उन (अभ्यास ओर वैराग्य दोनों में से (चित्त कौ) 
[ स्थितौ ] स्थिति करे लिप्‌ (स्थिति के विषय में जो) [ यत्नः ] 
प्रयत्न (किया जात्ता दै, वह) [ अभ्यासः ] अभ्यास हेै। 

अभ्यास ओर वैराग्य इन दोनों मे से अभ्यास ब्रह साधन 
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दै. जो चित्त की स्थिरता क्रे लिप्‌ निरन्तर प्रयत्न करना ै। 

विषयों मे आकृष्ट एवं रमण करता दुरा चित्त खदा 
चञ्चल चना रहता है । इस दशा मैं वृत्तियाँ रजोगुण एवं तमोगुण 
से प्रभावित्त रहती दै । जब्र चित्त मेँ सत्वगुण का उभार होता है, 
तब चित्त की चञ्चलता दूर होकर प्रशान्त अध्यात्म कौ 
एकमात्र धारा प्रवाहि रहती है । इसी का नाम “ स्थिति ' है, चित्त 
कौ एकाग्रता । इस स्थिति को बनाये रखने के लिए दूद्‌ इच्छा 
करे साथ जो निरन्तर प्रयत्न करते रहना दै, उसी का नाम 
"अभ्यास ' है । यहाँ प्रयत्न, का तात्पर्य यही दै, उस स्थिति के 
सम्पादन मं खदा उत्साह बना रे. कभी उसमे शिथिलता न 
जाने पाये । 

योग के यम-नियम आदि बहिरङ्ग-अन्तरङ्गः साधनों का 
श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करते रहना इसका रस्य है । 

चित्त स्वभाव से बाह्य चिषयों की आर्‌ भागता है । अध्यात्म 
मार्गं का यात्री पूर्ण श्रद्धा ओर प्रबल उत्साह के साथ अपनी 
भावनाओं को इस रूप मै जागृत रखे कि गै अपने चित्त को 
विषयों कौ आर आसक्ति से रोकरंगा इन भावनाओं मँ कभी 
शिथिलता न आने दे। 

सूत्र के स्थितौ" पद्‌ में सप्तमी निमित्त अर्थ को प्रकट 
करती दै । जैसे _ चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्‌ ' 
इस वाक्य में ' चर्मणि" सप्तमी विभक्ति का एकवचन ओर्‌ 
^ दन्तयो :' यह सप्तमी विभवति का द्विवचन दहै । सहँ सप्तमी 
विभवति निमित्त अर्थम दहै! द्वीपी गैंडे को ओर कुञ्जर हाथी 
को कहते हँ । अर्थं हुजा- चर्म करे निमित्त अर्थात्‌ चमडे करे लिप्‌ 
गैंडे को ओर दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है। इसी प्रकार 
चित्त कौ स्थिति के लिए प्रयत्न करना "अभ्यास" दै. यह 


९. योगसिद्धि के लिए शास्त्र मे साधनभूत आठ अंग बत्ताये है-यम, निवम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बरे पाँच बहिरस्ग तथा धारणा, ध्यान, समाधि नीन 
अन्तरद्ग। 
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सूत्रार्थ स्पष्ट होता है । चित्त का स्थिर करना, 4 
प्रयोजन हे । इख प्रकार सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से अभ्यास करे 
लक्षण ओर प्रयोजन का निर्देश किया ॥९२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है. अनादि काल से चलै आ रहे 
संस्कार चित्त की स्थिरता कर नितान्त विरोधी हैं । चित्तस्थिति के 
निमित्त अभ्यास करो वे संस्कार टिकने करौ देगै। आचार्य 
सूत्रकार नै उसका उपाय बताया-- 


स तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो वृढभूमिः॥९४॥ 


[ सः ] वह अभ्यास [ तु ] परन्तु [ दीर्घकाल-नैरन्तर्य- 
सत्कार-आसेचितः ] दीर्घकाल, निरन्तर लगातार ओर सत्कार 
श्रद्धापूर्वक अनुष्ठित हुमा [ दृढभूमिः ] दूद्‌ आधार वाला हो 
जाता है। 

यह ठीक दै-अनादिकाल से सच्न्चित कर्मराशि के उभरते 
हए तीव्र संस्कार अभ्यास की जङ्‌ जमने नहीं देते, परन्तु जव 
दीर्घकाल तक अभ्यास का आसेवन-अनुष्ठान किया जाता दहे 
तो संस्कार उसे जनायास नहीं दबा पात्ते। फिर भी दीर्घकाल के 
अभ्यास में यह भी आवश्यक है कि अन्तराल मे उसका कभी 
विच्छेद न होनै पाये । दीर्घकाल तकर वह अभ्यास निरन्तर होता 
रहना चाहिए । बीच. ब्रीच में उसके अवकाश न हो, एेसा नहो 
करि अभ्याप क्रिया तो जीवनपर्यन्त, किन्तु महीनाभर किया फिर 
पन्द्रह-बीस दिन छोड दिया, फिर महीना किया, फिर कुक 
समय के लिए छोड दिया। दीर्घकाल तक भी कभी कभी 
किया अभ्यास जपनी जड नहीं जमा माता। अन्तराल काले 
उभरते रहनेवाले च्युत्थान संस्कार थोडी - बहुत पनपती अभ्यास 
कौ जड को ज्ञकल्मोर डालते दै, तब वह सिसकने लगता दै। 
इसलिए दीर्घकाल तक सेवन किये जाते अभ्यास के लि्‌ यह 
अत्यावश्यक दै किं वह निरन्तर किया जाता रहे, उसमे कभी 
अवकाश न हो। इन दोनों करे साथ तीखरी बात यह भी 
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आवश्यक टै कि आदर श्रद्धापूर्वक,. पूर्णं निष्टा के साथ उसका 
अनुष्टान करिया जाय! सदि अभ्यास मैं आद्र त्र श्रद्धा सौगमार्गी 
कीन हौ, च केवल दिखाते करे लिए किसा जाय क्रि लोग 
उसे योगी - महात्मा समञ्च, तो एेसा अभ्यास कभी सफल नहीं 
होता। निष्टा करे अभाव म अभ्यास कौ उपेक्षा यदा कद 
अवश्य सम्भव है, तवर नैरन्तर्यं की अवस्था भी नहीं रह 
सकती । जव स्वयं अनुष्ठाता कौ अभ्यास में निष्ठा नहीं. तो 
अभ्यास में दृता आआयेगी कैसे? वह तो मिथ्या आचार ही 
का जायगा। इसलिए अभ्यास कौ दृद्धभुमि त्रनाने के लिए 
अभ्यास मे इन तीनों बातों का होना आवश्यक हे । तव व्युत्थान 
करे संस्कार अभ्यास में किसी प्रकार कौ बाधा नदीं डाल पाते) 
फेसा अभ्यास चित्तवृत्तियो करे निरोध मे सफल होता हे । 

सतू क्रे समस्त (समाखयुक्त) पद्‌ क्रे अन्त में पठित 
“आसेवित ' पद दीर््काल, नैरन्तर्यं ओौर आदर तीनों पदों करे 
साथ सम्बद्ध समङ्मना चाहिए ॥९४॥ 

अभ्मास का स्वरूप बताकर आचायं सूत्रकार ने क्रमप्राप्त 
वैराग्य का स्वरूप बताया 


दृष्टानुश्रविकविषयवितुष्णस्य वशीकारसंज्ञा 

वैराग्यम्‌ ॥९५ ॥ 

[ दृष्ट-आनुश्रविक-विषयवितृष्णस्य ] दृष्ट ओौर 
आनुश्रविक विषयों मे जब चित्त रै अन्दर कोई तृष्णा नहीं 
उशभरती उस अवस्था का [ वशीकारसंज्ञा ] वशीकारसंज्ञा नाम 
हे, उसी को [ चैराग्यम्‌ ] वैराग्य कठा जाता है । 

विषय दो प्रकार के ठै-एक दृष्ट, दूसरे आनुश्रविक । दुष्ट 
वे है, जो इख लोक अश्वा चालू जीवन में अनुभव किये जाते 


१. गीता [३।६] पे कहा है- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते पनसा स्मरन्‌। 
इद्दरियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 


योगदर्शनम्‌ 


जिनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द आदि पेन्द्रियक विषय 
एवं स्त्री, अन्न, पान, णेश्वर्य, सम्पत्ति आदि का समावेश ह । 
गानुश्रविक विषय वे हे, जिनको शास्त्र के द्वारा जाना जाता हे। 
शास्त्र द्वारा त्रेय विषय भी दो प्रकार के दै। एक वेह, जो 
देहान्तर को प्राप्ति होने पर जानने अथवा भोगने योग्य है आर 
दूसरे वे है, जो उसी देह मेँ चित्त कौ अवस्थान्तरप्राभ्ति पर जाने 
या भोगे जा सकते दै । पहले स्वर्गं देवलोक वैदेह्य आर 
प्रकृतिलयत्वः आदि है। दूसरे है दिव्यगन्ध. रस. रूप आदि" 
तथा विविध प्रकार को सिद्धिर्योरि । स्वर्गं आदि सुख काल्ञान व 
भोग देहान्तर की प्राप्ति पर होता है तथा दिव्यगन्ध आदि विषयों 
एवं विविध्र सिद््िवेद्य विषयों की उपस्थिति चालू देह में 
ही. चित्त करौ विशिष्ट अवस्था प्राप्त होने पर हो जाती दै। 
इन खव प्रकार के दिव्य, अदिल्य ओर देहान्तर के विषयों 
कौ उपस्थिति में जब चित्त समाधिसंत्रलित ज्ञान के प्रभाव से 
इन विषयों के दोषों को समञ्ञ लेता है ओर इनमें आसक्त नहीं 
ह्येता, इनके उपादान एवं परित्याग मेँ उदासीन रहता है , विषयों 
करे उपादान में टोनैवाले राग तथा उनके परित्याग में होनेवाले 
द्वेष दोनों का जब चित्त में अभाव रहता हं. तब चित्त अध्यात्म 
क्री ओर प्रवृत्त हुआ एकरूप-एकाग्र बना रहता दै। चित्त की 
इसी अवस्था का नाम ' वशीकार -संज्ञा' वैराग्य हे । 
शास्त्रकारो नै वैराग्य की चार संज्ञा बताई है -१. यतमानसंचा. 
२. व्यत्तिरेकसंसा, ३. एकेन्द्रियसंसा तथा `. वशीकारसंज्ञा । 
८९ >) यत्तमानसंज्ञा-विषयों से आबद्ध व्यक्ति के चित्त 
मं सहसरा क्षणमात्र मे पूर्ण वैराग्य हौ जाने कौ संभावना नहीं 


१. विवेह ओर प्रकृतिलय का विवरण दसी पाद के उननीसवें सूत्र मेँ दिया गया दै । 
२, दिव्यगन्ध आदि विषयों की उपस्थिति का विकरण इसी पाद के पैतीसवे सूत्र 
मे दिवा गया दै। 

३. सिद्व का विचरण प्रस्तुत शास्त्र के “विभृत्तिपाद ' नामक तृत्तीयपाद में 
विस्तारपूर्वक दिया गया दै} 
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रहती । पल्वे अनुकूल संस्कार, आध्यात्मिक सद्गुरु के उपदेष्टा 
त्र शास्त्रों का परिशीलन, विषभोगों करे परिणामस्वरूप प्राप्त 
होनेकाले दुःखों का अनुभव नादि कौ दशा में राग, द्ैषमूलक 
सांसारिक विषरसो कौ ओर से चित्त मे जास. एक प्रकार के 
उद्ेग की भावना उत्पतन होने लगती है । त्र राग-द्रेषपरित्याग 
करे निरन्तर चिन्तन के फलस्वरूप व्यक्ति कौ प्रवृत्ति धीरे-धीरे 
विषयों कौ ओर शिथिल होने लगती है । इस प्रकार जब वैराग्य 
की दिशा मे चलने करे लिए प्रयत्न प्रारम्भ हो जाता दै, वैराग्य 
करे दस प्रथम स्तर क्रो अनुभवी आचार्यो ने “यतमानससा ' नाम 
दिसादै। 

८२) व्यत्तिरेकसंज्ञा- वैराग्य की अर प्रवृत्त हुए व्यक्ति 
करे चित्त मै जब विषयौ कौ आर रागादि की समाप्ति हो जाती 
हे । अर्थात्‌ चित्त के मल रागादि दोषो करे परित्याग प्रक्षालन कौ 
निरन्तर जागरूक तीव्र भावना एवं प्रयत्न से जब्र यै दोष धुल 
जाते है, तब विषयों मे बाद्येन््रियौ कौ आसक्तिमूलक प्रवृत्ति 
नहीं रहती । परन्तु मोह चित्त का प्रबल दोष है, कभी उभरकर 
व्यथित करता है। तब योगाभ्यासी सोचता है अमुक चित्तमलों 
कोध्रोडाला दै ओर ये कुच अभी शोष दहै। इस प्रकार इनके 
ल्यतिरेक - भेद -विशेषता का अवगाहन वैराय की लिस दशा में 
होता हे, यह विषयों करे प्रति बैयाग्य का द्वितीय स्तर है\ इसको 
" व्यतिरेकसंज्ञा ' अन्वर्थं नाम दिसा गया है। 

८३) एकेद्रियसंन्ना- न चित्त के मल रागादि दोष 
-वा्य इन्द्रियों को अपने विषयों में प्रवृत्त करने के लिए असमर्थ 
हो गये है । परन्तु मन में अभी सृक्ष्मरूप से विद्यमान हैँ, जिससे 
विषयों कौ उपस्थिति मे कभी-कभी चित्त विश्चुब्ध हो उठता हेै। 
यह विक्षोभ मनोरूप एक आन्तर इन्द्रिय दवाय उभरता हे, उसके 
परित्याग व प्रक्षालन की भावना जागृत होना वैराग्य का 
एकरेन्ियसं्क तृतीय स्तर दे। गीता करे कत्तिपय श्लोकों में 
वैराग्य करौ इस अवस्था का दिग्दर्शन दस प्रकार है 


३८ योगवर्शनम्‌ 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः \ 

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते ॥२।५९ 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यच आस्ते मनसा स्मरन्‌॥ 

इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा सिथ्याचारः स उच्यते ।३।६ ॥ 
यस्त्विद्द्रियाणि मनसा नियप्यारभतेऽर्जुन । 

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।३।७॥ 

विषयों के प्रति विरक्त हुए व्यक्ति के लिए एक प्रकार 
से विषय समाप्त हयो जाते ठै । इन्द्रियों विषयों कौ ओर आसक्तिपूर्वक 
आकृष्ट नहीं होतीं । परन्तु कभी विषयों के सान्निध्य मे चाहना 
उभर आती दै, वह अभी पूर्णरूप में नहीं छ्टी । पर्‌ वह भी उस 
समय नहीं रहती, जब आत्मतत्त्व की जानकारी हो जाती टै । 

जो व्यक्ति विषयों की ओर से बाह्यन्द्रियों को रोककर भी 
मन से उन विषयों का स्मरण करता है, वह ञ्जूठा आचरण 
करनेवाला दम्भी कहा जाता दे! परन्तु हे अर्जुन! वह व्यक्ति 
शरेष्ठ है, जो मन के साथ सब इन्द्रियो को विषयौ कौ आर से 
रोककर अनासवितपूर्वक बाद्यन्दरियों से "कर्मयोग" का आरम्भ 
करता है, अर्थात्‌ जीवन को यथायथ चालू रखने करे लिषए 
इन्द्रिय विषयों का उपयोग करता दै, परन्तु उनमें नितान्त भी 
आसक्त नहीं होता। 

इन श्लोकों में मनसहित इन्द्रियों का विषयों करे प्रति 
अनासक्ति एवं विरक्ति की भावना का निर्देश दै, जो वैराग्य करे 
तृतीय स्तर के साथ मेल खाता हे। 

(४ ) वशीकारसंज्ञा- जन चित्त करे मलरागादि दोष सृक्ष्मरूप 
से भी चित्त मँ नहीं सहते तथा दिव्य-अदिव्य आदिं विषयों कौ 
उपस्थिति मे भी रागादि दोषों के न रहने से चित्त उधवर आकृष्ट 
नहीं होता, प्रत्युत उनकी ओर सर्वथा उदासीन रहता है, यह 
उक्त तीनों स्तरों से ऊचे स्तर का * बशीकारसं्ा ' नामक्र वैराग्य 
दै । गीता में स्थितिप्रज्त व्यक्ति का जो विवरण प्रस्तुत किया गया 
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व्ह वैराग्य के वशीकारसंलक स्तर से मेल खाता टे।* इस 
दशा में इन्द्रियों सहित चित्त योगी के वश में दौता दै. योगी को 
से विषयों कौ आर आकृष्ट नहीं कर पाते । प्रस्तुत वैराग्य के 
उक्त नामकरण का यही ाध्नार हे । वैराग्य करे प्रारम्भिक आन्य 
स्तर वृत्तियो के निरोध में साक्षात्‌ साघ्न नहीं होते, तः 
सूत्रकार ने सूत्र मे इसौ वैराग्य का निदेश किया है, परन्तु वैराग्य 
करे इस स्तर तक पचने में स्वभावतः पहली सौर्टियोँ अन्तराल 
मे पार की जाती दै । दुर्दान्त इन्द्रिय-समूह चिषयों के साथ 
सम्बद्ध होकर चित्त को आकृष्ट किया करता है, धीरे-धीरे ही 
इसे साध्रा जाना सम्भव दै। 
अग्रिम सूत्र में "परवैराग्य' करे विवरण से स्पष्ट होता 
दै प्रस्तुत सूत्र मे जिस वैराप्य का स्वरूप निर्दिष्ट क्रिया गया दै 
वह “अपर. वैराग्य" कौ कोटि में आता है। इस दशा में 
योगाभ्मासी *सम्प्रज्ञात' समाधि को प्राप्त कर लेता ढै। यद 
अवस्था चेतनस्वरूप पुरुष ओर अचेतन बुद्धितत्त्वे अथवा चित्त 
करे भेदका साक्षात्कार करा देती दै। इसी का नाम * विवेकख्याति " 
दै । यह चृत्तिरूप होने से पूर्णसमाधि दशा नहीं मानी जातौ ॥९५ ॥ 
" अपर-वैसम्य' का निरूपण कर सूत्रकार ने * परवैराग्य' 
क्रे स्वरूप का निर्देश किया-- 


तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ ।।१६ \। 


९. प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌] 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रस्तदौ च्यते ॥२।५५ ॥ 
यः सर्व॑त्रानभिस्नेदस्तत्ततप्राप्य शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न द्ष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥२ ५५७ ॥ 
यह विस्तृत वर्णन द्वितीयाध्याय की समाप्तिपर्यन्त द्रष्टव्य दै । समस्त कामनाओं 
से रहित पन से भी विषयों का चिन्तन न करनेवाला, आत्मचिन्तन मेँ ही 
सन्तुष्ट रनेवाला, विषयों कौ उपस्थिति मेँ भी राग-द्रेष से रहित व्यक्ति 
स्थितप्रजन कहा जाता है । वैराग्य के फलस्वरूप उसकी प्रजञाचित्त विषयो से 
हटकर केवल आत्मा में निरुद्ध हो चुका रै। 


४० योगदर्शनम्‌ 


[ तत्‌ 1 वह [ परम्‌ ] पर वैराग्य है, जो [ पुरुषख्यातेः ] 
पुरुष क्रे साक्षात्कार से [ गुणवैतृष्ण्यम्‌ ] गुणों से तुष्णाराहित्य 
हो जाना हे। 

सम्प्रञ्ञात समाधि करे अभ्यास कौ निपुणता (पूर्णदशा) 
प्राप्त हो जाने पर्‌ त्रिगुणात्मक अचेतन प्रकृति ओर उसके 
विकारो से चेतन आत्मतत्व के भेद का साक्षात्कार हो जाता दे। 
इसी का नाम "प्रकृति पुरुषतिवरेकख्याति ' दै, जिसको सूत्र में 
'पुरुषर्याति' पद्‌ खे कहा गया है । यह साक्षात्कार समस्त 
त्रिगुणात्मक व्यवहार में पुरुष कर तृष्णाराहित्य करौ उत्पन्न कर्‌ 
देता है। तात्पर्य है पूर्णरूप से तृष्णा का न रहना ' परवैराग्य ' दै । 
परन्तु सप्प्रज्ञात समाधि की सह दशा वृत्तिरूप होती दै। 
विवेकख्याति गुणो कौ एक अवस्था है । रजस्‌, तमस्‌ का उद्रेक 
न होने पर सत्त््रगुण करौ ध्वारा प्रवाहित रहती है ! सौगी इसका 
भी निरोधकर पूर्णं शुद्ध आत्मस्वरूप मे अवस्थित हो जाता दै । 
इस प्रकार जब समस्त गुणवृत्तियोँ समाप्त हो जाती दै, वह 
वैराग्य कौ पराकाष्टा “ धर्ममेघ-समाधि' नाम से योगशास्त्र 
[५।२९] में व्यवहृत दै। 

अपरवैराग्य सम्प्रज्ञात समाधि का तथा परवैराग्य असम्प्रज्ञात 
समाधि का प्रतीक दै। यह अवस्था अचानक एक दिन में नहीं 
प्राप्त हौती, गतसूत्र [१४] क्रे निर्दशानुसार निरन्तर अभ्यास 
करते रहने खे कालान्तर मे इसकी प्राप्ति हो पाती दै। यह क्रम 
अपने अनुभव ओर शास्त्र द्वारा विषयों में जाने गये दोष 
देखनेवाले युञ्जान योगी के आत्मा में चिषयों के प्रति उभरते 
हए वैराग्य से प्रारम्भ होता है। आत्मसाश्चात्कार के लिए 
अनुष्ठित निरन्तर अभ्यास से जवर आत्मा को विवेकलान हो 
जाता दै. प्रकृति से भिन्नरूप मेँ स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता 
दै, तव व्यक्त-अव्यक्तधर्मो से युक्त समस्त त्रिगुणात्मक जगत्‌ 
करे प्रति वह आत्मा में नितान्त विरक्ति करौ भावना क्रा अनुभव 
करता हे । आत्मसाक्षात्कार कौ इस अवस्था में आत्मा जान लेता 
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टै-जो प्राप्त करना था, वह कर लिया, समस्त क्लेश समाप्त टो 
गये, निरन्तर जन्म-मरण कौ कड्या से जुङ्ती हुई, जो संसाररूपी 
जंजीर अज्ञात कराल से बद्धती चली आ रही थी, वह सर्वथा टूट 
चुकी है। आत्मसाक्षात्कार का यह सर्वोच्चस्तर वैराग्य क्रौ 
पराकाष्ठा हे । ` परवैराग्य ' अथवा * आत्मसाक्षात्कार ' दोनो कथन 
आत्मा कौ समान अवस्था को अमिव्यक्त करते दै। 

तात्पर्य है त्रिगुणात्मा जगत्‌ से आत्मा का पूर्णरूप यें 
अलगात्र आत्मसाक्षात्कार कौ पहचान टै । जब तक त्रिगुण से 
लगाव दै, आत्मसाक्षात्कार सम्भव नहीं । आत्मा कौ वह अवस्था 
"कैवल्य" दै. मोश्रूप दै। तव गुण से संलग्न आत्मा 
ब्रह्मानन्द का निरन्तर अनुभव किया कररता है ॥९६ ॥ 

अभ्यास ओर वैराग्य दोनों उपायों के द्वारा चित्त की वृत्तियों 
का निरोध हो जाने पर्‌ जो सम्परज्ञात समानि कौ अवस्था जाती 
हे, आचार्य सूत्रकार नै उसका भेदसहित स्वरूप बताया 


वितर्कविचरारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥९७॥ 

[ वितर्क-विचार-अगनन्द-अस्मिता-रूपानु गमात्‌ ] 
चित्क, विचार, आनन्द ओर अस्मिता नामक परिस्थितियों क 
अनुगम- सहयोग अथवा सम्बन्ध सरे (चित्तवृत्तिं का निरोध) 
[ सम्प्रज्ञातः ] सम्प्रल्ात समाधि तै। 

“निरो ' का तात्पर्य है--अपनी भावना को निरन्तर किसी 
एक विषय में रोक्रे रखना । चित्त द्वारा वस्तु का चिन्तच स्मरण 
या ज्ञान होना ' भावना" है। एेसी भावना पहले-पहल निरन्तर 
एक विषयं मं रुक जाव, एेखा सम्भव नहीं होता। चित्त कर 
चञ्चल होने से बह एक विषय के चिन्तन मेन रुककर्‌ इष्वर 
उष्यर भागता है। पर धीरे धीरे निरन्तर अभ्यास द्वारा एक विषय 
में रुकने क लिए चित्त करो सधाया जाता दै। धीरे-धीरे 
कालान्तर में चित्त इतना सध जाता है कि उसके द्वाया आत्मा 
को आत्म आनात्म के भेद का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात्‌ 
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उख अवस्था में समस्त चित्तवृत्तियोँ निरुद्ध होकर चित्त केवल 
आत्मसाश्नात्कार के लिए सक्रिय रहता है । इसी स्थिति का नाम 
‹विवेकख्याति' है । यह सम्प्रजात समाधि का अन्तिम स्तर है। 

इस समाधि की प्रारस्भिक स्थिति से लगाकर अन्तिम स्तर 
तक जो क्रम दै, उसे चार स्थितियों में प्रस्तुत किया गया दं 
वितर्कानुगत, विचायनुगत, आनन्दानुगत, अस्मितानुगत । समाधि 
क्रे सम्रस्त क्रम को दहन चार स्तरों मँ विभाजित करने वाले 
आधार मूल में तीन ठैँ-ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्य । अन्तिम ग्राह्य 
सृक्ष्म-स्थूल भेद से दो प्रकार काह, इसीलिए ये आधार चार 
हो जाते दै। इन्टीं के अनुखार समाधि के वितर्क आदि चार स्तर 
हे इन्ीं को दूसरे शब्दौ मे प्रमाता, प्रमाण प्रमेय कहा जाता है। 
प्रमाता-आत्मा, प्रमाण ब्राह्यकरण (-इन्िर्यो) तथा अन्तःकरण, 
प्रमेय-सृक्ष्म स्थूलभेद से यथाक्रम तन्मात्र ओर स्थूलभूत। 

अभ्यासक्रम के प्रारम्भिक स्तर पर चित्त द्वारा किये 
जानैवालनै एक्रचिषयकर चिन्तन में ये चारों आचार अआवभासित रहते 
दै । सर्वप्रथम वृत्तिनिसेश्च के लिए कोड स्थूल आलम्बन अपेक्षित 
रहता है । जैसे लक्ष्यते का अभ्यास करनेवाला व्यक्ति पहले 
स्थूललक्ष्य का वेधन करता हे, फिर अभ्यास द्वास सृक्ष्मचेधन तक 
पर्हुच जाता है, एेसे ही सोगाभ्यासी प्रथम चित्तवृत्तिनिरोध करे लिए 
स्भूलविषय को आलम्बन बनाता है । यह आलम्बन देह से बाहर 
किसी आश्यार पर गोलाकार वृत्त बनाकर उख पर दृष्टि केन्द्रित 
करके अभ्यास किया जाता है। अथवा देह में नासिका का 
अग्रभाग आचार्यो न उपयुक्त आलम्बन बताया है । देह के अन्य 
अंगों ( नासिका मूल व भोओं के मध्य, द्दय व मस्तिष्क आदि) 
क्रो भी आलम्बन बनाया जा खकता है। 

वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि- निरोध के इस स्तर मे 
चिन्तन का विषय स्थूल है, जो स्थूलभूतों का विकार होने से 
स्थूलभूतरूप है । इस स्तर कर चिन्तन में स्थूलभूत, उनके कारण 
तन्मात्र तथा प्रमाण-बाद्य एवं आन्तर करण ओर प्रमाता आत्मा 
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चारो आधार भासते दै । तात्पर्य है-साध्रारणक्ान च चिन्तन आदि 
मेँ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय की जो स्थिति होती दै, वही स्थिति 
योग क्रे इस स्तर में रहती है । अन्तर केवल इतना है कि 
साध्रारण स्थिति में वृत्तियों का विषय बदलता रहता है, पर योग 
के इस स्तर में वृत्ति के विषय बदलने कौ स्थिति आने प्रर नये 
विषय को दूर हटाने का प्रयास रहता ठै तथा पूर्वानुवृत्त विषय 
में दही चित्त को सुनः रोकने का प्रयत्न किया जाता है। तब एक 
ही ब्राह्यविषय कौ आर लगे रहने कौ चित्तवृत्ति का आत्मा 
अनुभव करता दै । इस प्रकार समाधि करे प्रारम्भिक स्तद्के इस 
चिन्तन यें प्रमाता, प्रमाण, सृक््म तथा स्थूल प्रमेय चारो आधार 
भासते रहते दै. योग का सह स्तर 'चितर्करनुगत' सम्प्रस्ात 
समाधि के नाम खे कहा जाता है। 

विचारानुगत सम्परज्ञात समाधि वृत्तिनिरोध् -जभ्यास के 
अधिक उनतत होने पर जव चिन्तनधारा मे से स्थूल प्रमेय ओर 
उसके ग्राहक प्रमाण- बाह्य इन्द्रिय निकल जाते है, अर्थात्‌ जवं 
सूष्ष्म प्रमेय मे चिन्तन स्थिर होने लगता है, स्थूल प्रमेय ओर 
उसके ग्रहण -साधन चिन्तन कौ स्थिरता के लिए जपेश्षित नहीं 
रहते, तब योग का यह स्तर “विचारानुगत ' सम्प्रस्तात समाधि करे 
नाम से व्यवहृत होता दै । इस चिन्तनधारा करे तीन आधार रह 
जाते टै प्रमाता, प्रमाण (सृष्टम प्रमेय का ग्रहण-साध्रन- अन्तःकरण) 
तथा सूक्ष्म प्रमेय-तन्मात्र । 

निरन्तर अभ्यास के द्वारा चित्त मेँ सत्त्वाधिक्य का उद्रेक 
होने पर उसमे वह क्षमता उभर आती टे, जिससे सृष््न तरिषयों 
मे चित्त स्थिर हो उनका साक्षात्कार करता हे । सम्प्रज्लात समाधि 
के ये दोनों स्तर अपने दो-दो भागों मेँ विभाजित दै । जिनका 
विवरण आगे इसी पाद में [ सूत्र ४२-्य में] प्रस्तुत किया गया 
है। उस प्रसंग में समाधि" पद्‌ के स्थान पर ' समापत्ति" पद का 
प्रयोग है । पहला पद पुल्लिङ्ग ओर दूसरा स्त्रीलिङ्ग है । इसी के 
अनुसार वाँ समाधि के पहले स्तर के दो भेद-' सवितर्का 
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समापत्ति ओर निर्वितर्का समापत्ति" कदे हैँ । एेसे ही दूसरे स्तर 
के भेद हैँ ` सविचारा समापत्ति" तथा ‹ निर्विचारा समापत्ति" । 
इनका विवरण उसी प्रसंग में द्रष्टव्य दै। 

इतना समञ्ञ लेना चाहिए-चितकनुगत सम्प्रस्ञात समाधि के 
दो भेदों में सचितर्क समाधि [ चिन्तनध्रारा ] का आलम्बन स्थूलभूत 
आौर उनके ग्रहणसाधन बाह्य इन्द्रियों होते हें । इस चिन्तनधारा मं 
जव ग्राह्य अर्थ उसका शब्द, उनके सम्बन्ध एवं ग्राह्य के कार्य 
कारणभाव आदि का उभार होता रहता दै, तत्र यह * सवितर्क" 
एवं जब शब्द, अर्थ, सम्बन्ध आदि का उभार न होकर केवल 
र्मी भासता है, तव वह ` निर्वितर्क" समाधि हे। 

ट्सी प्रकार समाधि के द्वितीय स्तर * विचारानुगत ' सम्प्रस्लात 
मे जव ग्राह्य तन्मात्र एवं ग्रहण अन्तःकरण आलम्बन के विषय 
मे उनके देश, काल, धर्म आदि चिन्तनधारा में उभरते रहते हे 
तब वह * सचिचार' ओर जव आलम्बनविषयक देश, काल, 
धर्म आदि चिन्तनधाया मे नहीं उभरते, केवल आलम्बन धर्मी 
भासता है, तवर वह ' निर्विचार ' सम्परज्ञात समाधि कहा जाता हे। 

आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि - चित्तवृत्ति निरोध करे 
लिए अनुष्ठित निरन्तर अभ्यास करे ओर आधिक उन्नत अवस्था 
मे पचने पर चित्तमत रजस्‌-तमस्‌ क्षीण हो जाने से सत्व का 
उद्रेकं हो आता है। योग के इस स्तर में चिन्तन-धारा के 
आलम्बन स्थूल- सूक्ष्म प्रमेय तथा उनके ग्रहणसाधन वाद्य -जान्तर 
करण कोई नहीं होते, केवल सत्त्वप्रचान बुद्धि ओर आत्मा 
आलम्बन रहते दैः । उस दशा मे सत्त्वप्रधान बुद्धि के सहयोग से 
आत्मा जड चेतन के भेद का साक्षात्कार करता है। इस विवेक 
क्लान से आत्मा को एक आनन्दरूप अति अनुकूल अनुभूति 
होती ठै, जो आत्मतत्त्व के तात्कालिक साक्षात्कार से उभरती 
दै। अभी तकर यह सव स्थिति वृत्तिरूप दै । चित्तवृत्ति का क्रम 
चालू रहने से योगी को ओर अधिक उन्नत स्थिति करे लिए 
अभ्यास करते रटना अपेक्षित होता दै । योग के इस स्तर का 
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नाम  आनन्दानुगत ' सम्प्रज्ञात समाधि हे । इसमें सत्वाधिक्य होने 
पर भी रजस्‌- तमस्‌ [ अंशमात्र] से अनुलिद्ध रहता हे । 

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात सपाधि- योग कौ उक्त स्थिति 
प्राप्त होने पर पुनः अधिक निरन्तर अभ्यास से जब रहा-सहा 
रजस्‌-तमस्‌ लेश ओर क्षीण होने लगता हे; सत्त्व का प्रकाश 
बद्ध जाता है, तच एेसौ शुद्ध चित्त के सहयोग से आत्मा स्वरूप 
का साक्षात्कार करता है। योग को इस दसा कौ चिन्तनधारा मे 
आलम्बन केवल आत्मा होता दै। वह तवर अपने शुद्ध-बुद्ध 
आत्मरूप का “ अस्मि" इस अआनभूति करे साथ साक्षात्कार करता 
है। इसी आधार पर योग के इस स्तर का नाम " अस्मितानुगत ' 
सम्प्रज्त समाधि है। 

प्रारम्भिक स्तर से अन्तिम स्तर तक समस्त सम्प्रज्लात 
समाधि करा आलम्बन कोत्र ब स्थूल ग्रा्य- ग्रहण साक्षात्कार से 
लगाकर आत्मसाश्नात्कार पर्यन्त वृत्त्यात्मक है । चिन्तनधारा का 
एक सीमित जालम्बन रहने से यह योग एवं खमाधि का स्वरूप 
हे । व्युत्थान दशा में चिन्तन का आलम्बन खीघ्रता से बदलता 
रहता दै । विषयों कौ ओर सखे परमवैराग्य की भावना के साथ 
किसी एक आलम्बन में चित्तवृत्ति का निरोध, योग कौ कोटि 
पे आ जाता दै। वृत्ति निरोध करे अभ्यास की पराकाष्ठा 
सम्प्रसात समाधि का अन्तिम स्तर है। इस प्रकार सम्प्रलात 
समाधि वृत्त्यात्मक एवं तात्कालिक होती दै । जब तक वैस 
(एकरूप) चित्तृत्ति बनी रहती दै, वह समाधि अवस्था है, 
उसके न रहने पर समाधिदशा नहीं रहती । समाधि के इस स्तर 
का “सम्प्रज्ञात' नाम इसी कारण है-इसमें स्थूल ग्राह्य खे 
लगाकर आत्मपर्यन्त समस्त ततत्र का सम्यक्‌ रूप से प्रकृष्ट 
सान होता ै। 

यह तत्त्वज्ञान हे, इससे मिथ्यान्नान का नाश हो जाता है। 
अभी तक दढ इद्दरिय आदि को जो आत्मा समला जाता रहा ठै 
वह सव मिथ्याज्ञान तीच्र वायु के वेग सै काईकरे फट जाने के 


1 


योगदर्शनम्‌ 


समान नितान्त तिसेहित हो जात। है तथा शीतल स्वच्छ सलिल 
के समान शान्त शुद्ध -लुद्ध आत्मा का साश्ात्कार हो जाता है। 
यह साक्षात्कार चित्त के सहयोग से हो पाता ठे । इसी का संकेत 
यजुर्वेद कर चालीसवे अध्याय मे उपलब्ध होता हैर ॥९७॥ 


४ 


सम्भृत्िञ्च विनाशज्च यस्तद्रेदोभयथ सह । 
विनाशेन मृत्युं तीत्वां सम्भूत्याऽमृतमष्नुते ॥ 

मन्त्र मे “सम्भूति' ओर “विनाश ' पद एक प्रकार से पारिभाषिक जसे है। 
पहले पद मे “सम्‌' उपसर्गपूर्वक *भू' धातु दै, इराका अर्थं है -अच्छी तरह 
होना-अपने परिणतरूप को प्राप्त करना अर्धात्‌ उत्यन होना । "विनाश ' पद मेँ 
शवि' उपसर्ग ओर अवर्शनार्थक "णश्‌" धातु दै । इनसे "विनाश ' पद का अथं 
होता दै-जिसमे विषटोषरूप से समस्त चर्‌ -अचर विश्व अदर्शन अवस्था पे 
चला जाता दै, अर्थात्‌ अदृश्य या लीन हौ जात्ता दै । तात्पर्यं दुञ्चा-“सम्भूति' 
कार्यजगत्‌ है ओर “विनाश ' अव्यक्त प्रकृति, जो कार्यजगत्‌ का उपादान कारण 
है ओर प्रलय अवस्था मे जहां कार्यजयत्‌ लीन हौ जाता है। इन दोनों को 
वास्तविकरूप मेँ जानना आवश्यक है ! 

अनर म्र के उत्तरार्द्ध पर ध्यान देना चादिषु "विनाशेन मृत्यं तीर्त्वा" 
विनाश-अन्यक्त प्रकृति करी जानकारी से मृत्यु अर्थात्‌ सांसारिक कष्टों को पार 
कर। अव्यक्त मूलतत्त्व के कास्तविक स्वरूप को जानकर मेधावी, प्रतिभाशाली 
व्यक्ति अद भुत चमत्कारपूर्णं आविष्कारों हारा एेसी वस्तुओं का निर्माण करते 
दँ, जो मानवसमाज के अभावजनित कष्टो को दूर करने पे सहायक हती टै । 
शचिनाश' से मृत्यु को पार करने का यही तात्पर्य है। इससे पहले मनर मेँ 
अव्यक्त प्रकृति के लिए (असम्भूति' पद करा प्रयोग है! अर्थं है-जो कभी 
उत्पन नहीं हेता। इन प्रो पे एक अव्यक्ते प्रकृति के लिए्‌ विभिन दो पदों 
करा प्रयोग सप्रयोजन दै। पटला पद बक्तता ह -पूल प्रकृति का कोई कारण 
नही; पर बह सब जगत्‌ का कारणा है, कार्य जगत्‌ “सम्भूति' है ! प्रलय दशा 
भें यह सब असम्भृति मे अदृश्य हो जाता है, यह भाव दूसरे पद ८ विनाश ) से 
अभिव्यक्त होत्ता दै। 

मत्र का अन्तिमिचरण है - 'सम्भूत्या अमृतमश्नुते '। सम्भृति के द्वारा अमृत 
( सोश्च) प्राप्त होता है । यहौँ “सम्भूति' पद से प्रकृति के आद्य कर्यं बुद्धि से 
लेकर स्थूल देह पर्यन्त समस्त कार्यसमुदाय अभीष्ट है । वही समुदाय आत्मा के 
भरोग-अपवर्गं का साधन दै । मानव देह प्राप्त कर आत्मा इन्दर के सहयोग से 
अपना साक्षात्कार व मोक्षपद को प्राप्त करता दै। सम्भूति के हारा अमृत को 
प्राप्त करने छा यही तात्पर्य दै । इसी स्थिति को लक्ष्यकर पहले मनर मँ कटा 
गया दै-जो असम्भूति की उपासना करते दै, वे अन्धकार मे पड़ हुए दै । अर्थात्‌ 


समाधिपाद-१९ ७ 


ज्र वृत्तियो का नितान्त निरोध हो जाता हे, उससे आगे 
करे सोग स्तर को * असम्प्रज्ञात" का जाता है । आचार्य सूत्रकार 
ने उसका स्वरूप बताया-- 


चिरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८ ॥ 

[ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः ] विराण  वृत्तिनिरोध्र के कारणों 
क्रा निरन्तर अभ्यास करते रहने से जो स्तर योग का आजभिव्यवित्त 
म्पे आता है [ संस्कारश्ोषः ] ओर जब केवल संस्कार शेष रह 
जाते हैः (वृत्ति नदीं उभरतीं ), तक वह [ अन्यः ] सम्प्रज्ञात से 
भिन्न असम्प्रललात समाचि हे । 

चित्तवृत्तियों कौ समाप्ति हो जाना ' विराम" पद का अर्थ 
हे, जवर चित्त विषयों कौ ओर आकृष्ट नहीं होता । यह स्थिति 
चित्तवृत्तिनिरोध के कारणों का निरन्तर अभ्यास करते रहने से 
प्राप्त होती दै। यह उत्कृष्ट परवैराग्य का स्तर दै । विषयों करे 
प्रति वैराग्य ही चित्तवृत्तियों के निरोश्च का उपाय दै । विषयों की 
उपरिथति मैं चित्त जब किसी प्रकार उनकी आर आकृष्ट नहीं 
होता, यही चित्त की समस्त वृत्तियों करा निरोध है । विषयों के 
प्रति चित्त करे व्यापार-प्रवृत्ति का नाम चित्तवृत्ति है । विष्यो की 
ॐर्‌ चित्त का व्यापार यद्यपि पूर्णरूप से समाप्त हो जाता है, पर 
उनके संस्कार अभी वने रहते हे सह ' असम्प्रज्ञात ' समाधि का 
स्वरूप हे। 

इस समाधि मे कौन-से संस्कार ब्रने रहते दै? यह जिशासा 
सामने आती है । पूर्वं व्याख्याकारों ने इसको कहीं स्पष्ट नहीं 
क्रिया। दोनों सपाधिदशा में चित्त के चार परिणामों का उल्लैसव 


आत्मक्भान का प्रकाश उन्दे नही हो पाता। पर जो सम्भृति अर्थात्‌ देह इद्धिय 
आदि ये ही रतत रहते दै, वे ओर भी गहरे अन्धकार पे पडे दै । प्रकृति के 
उपासको को प्रकृति का तो वास्तविक जरान होता दै ओर वह मानव समाज को 
विविध लाभ्र पहंचाता है , पर देह इन्द्रिय आदि सम्भृति" मेँ रमण करने बाले 
उतना भी न जानने से घोर अन्धकार में रहनेवाले कटे ग्ये टै 

९. इस विषय में द्रष्टव्य, प्रस्तुत सूत्र कौ भ्रोजवृत्ति। 


मिलता है! . व्युल्थान, समाधि का प्रारम्भ, एकाग्रता, निरोध । 
प्राचीन अनुभवी आचार्यों नै जो चित्त कौ पाच भूभियों (स्तरों 
का वर्णन क्रिया है-िप्त, मृद्‌. विक्षिप्त. एकाग्रता ओर निरोध, 
उनमें पहली दो भूमि | क्षिप्त मृद्‌ ] चित्त का व्युल्थान परिणाम 
है । विक्षिप्त भूमि में रजस्‌-तमस्‌ को थोडा धकेल दिया जाता 
दै, कु सत्त्व का उद्रेक होता दै. यह चित्त का दूसरा सरिणाम 
हे, जिसमें सफाधि का प्रारम्भ होता है। यह सम्प्रज्ञात समाधि के 
*वितकनुगत ' एवं “विचारानुगत' स्तर को समञ्लना चाहिए। 
उसके अनन्तर ' आनन्द अस्मितानुगत्त ' सम्प्र्ञात समाधि का 
स्तर चित्त का ' एकाग्रता" नामक तीसरा परिणाम है। चौथा 
परिणाम निरोध है, जौ "असम्प्रज्ञात" का स्तर दै। 

आचार्यौ नै बताया व्युत्थान के संस्कार समाधिप्रारम्भजनित 
संस्कारों से नष्ट हौ जाते दै. समाधिप्रारम्भजन्य संस्कार एकाग्रता 
संस्कारो से तथा एकाग्रता संस्कार निरोध संस्कारो से ओर 
निरोध संस्कार स्वतः नष्ट हौ जाते हे । आचार्यो के इस कथन 
पर यह जिज्ञासा सबल होकर उभरती है कि इस प्रकार संस्कारों 
करै नष्टहो जाने पर वरे कौनसे संस्कार है, जो ' असम्प्र्ात' 
समाधि कौ दशा में शेष रहते है? 

चस्तुतः कोई संस्कार किन्टीं दूसरे संस्कारों करे द्वारा नष्ट 
करर दिये जाते है, फेसा कथन योगशास्त्र की शैत्ली क्रे अन्तर्गत 
नहीं आता, सह रात प्रस्तुत शास्त्र से बाहर की है । सांख्य योग 
कौ पद्धति कै अनुसार को संस्कार अपने विरोध प्रबल 
संस्कारों करे डभर आने पर तिरोहित हो जाते है, सर्वथा नष्ट 
नहीं होते। वे एक बरार दुर्बल भी पुनः अवसर पाकर प्रबलता 
के साथ उभर सकते दै! असम्प्रज्ञात समाधि का यह स्तर जव 
खमस्त वृत्तिं का नितान्त निरोध हो जाता है, असम्प्रज्ञात करौ 
प्रारम्भिक अवस्था दी समञ्चना चाहिए । इस दशा में अभी सभी 
प्रकार क्रे संस्कार अर्धात्‌ संचित, प्रारब्ध च क्रियमाण ने रहते 
दै । यद्यपि चित्तवृत्तियों के नितान्त निरोध खे आत्मा स्वरूपस्थिति 
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का आनुभव करता हे, परन्तु ब्रह इस दशा में आत्मावस्थिति कौ 
जललकमात्र होती है। इस अवस्था को स्थिरता देने के लिप्‌ 
पुनः- पुनः निरन्तर अभ्यास करौ अपेक्षा हे। 

णेसी दशा मे किसी संस्कार कर प्रबलरूप मेँ उभर आने 
से चित्तवति का क्रम चालू हो जाता है ओर असम्प्रलात समाधि 
भग हो जाती है । पुनः उस स्थिति को लाने के लिए निरन्तर 
अभ्यास चालू रखना अपेक्षित रहता है । अगले सूत्र मेँ वर्णित 
असम्प्रज्ञात के दो भेद्‌ इस व्रास्तविकता करो पुष्ट करते है। 
" विदेह ' ओर ' प्रकृतिलय ' योगियों करे विषय मे यह स्पष्ट है, 
कि असम्प्रज्ञात समाधि करे स्तर तक पहँच जाते है । देह, इन्द्रिय 
एवं विभिन्न प्रकृतियों में आत्मबुद्धि कौ भावना से उपासना 
करते हुए उन्होने वह स्तर प्राप्त किया है. इस कारण वे 
आत्मज्ञान के पूर्ण एवं अन्तिम स्तर पर नहीं पचे है । अतः 
आत्मज्ञान के उतने स्तर के अनुरूप अपेक्ताकृत अल्पसीमित 
तक उसके फल भोग कर पुनः संस्कार वश संसार में 
जन्म लेते है। 

शास्त्रों का यह प्रताद्९ कि ज्ञानाग्नि सत्र कर्मो च संस्कारों 
करो भस्म कर देती है, उसी स्थिति करे विषय में समङ्गा 
चाहिए, जत्र ात्मज्ञान उपने पूर्ण एवं अन्तिम स्तर मे पहुंच 
जाता है त्मा निरन्तर स्थिरता को प्राप्त कर लेता है ॥९१८ ॥ 

असम्प्रज्ञात समाधि के -“ भवप्रत्यय' ओर “उपायप्रत्यय 
नामक दो भेदौंका विवरण यथाक्रम आचार्यं सूत्रकार ने प्रस्तुत 
किया-- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌।॥॥१९॥ 

[ भवप्रत्ययः ] भवप्रत्यसय नामक (असमस्प्र्ञात समाधि) 
[ विदेह -प्रकृतिलयानाम्‌ ] विदेह ओर प्रकृतिलय संक योगियों 
काोताहै। 


६. मुण्डक, २।२।८॥, गीता, ४४१९ तथा ३७॥ 
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“विदेह ' नामक योगी वरे हैँ जिन्होंने देह ओर इन्द्रियो में 
जात्मभावना से निरन्तर अभ्यास एवं उपासना द्वारा उनका 
साक्षात्कार्‌ कर उनको नश्वरता, जडता आदि को साक्षात्‌ जान 
लिया दै ओर उसके फलस्वरूप उनकी आर से नितान्त विरक्त 
हो चुके दैं। वे चिरकाल तक देह-इन्द्रिय जदि के सम्पर्क में 
न आकर उसी रूप मै समाधिजनित फल सोक्षसुख करे समान 
भोग करते रै! योगियों का “प्रकृतिलय' नामक स्तर्‌ वह 
है-जिसमे प्रकृति कौ आत्मा मानकर निरन्तर अभ्यास व 
उपासना द्वारा उसका साक्षात्कार किया जाता हे । ' प्रकृति ' पद्‌ से 
यँ तन्मात्र, अहंकार. महत्‌ ओर मूल प्रकृति का ग्रहण होता 
है। इनमे आत्मभावना से " असम्प्रज्ञात समाधि ' स्तर तक साक्षात्कार 
की सफलता प्राप्त हो जाने पर उसी में ये योगी सन्तुष्ट टो जाते 
है। ये भी चिरकाल तक प्रकरृत्तितत्त््ौ मे लीन हुए समाधिजनित 
विशिष्ट सुख का मोक्ष-सुख के समान भोग करते है। इस 
प्रकार विदेह ओौर प्रकृतिलय योगियों का असम्प्रसात समाधि का 
स्तर्‌ * भवप्रत्यय' नामक कटा जाता है । 

ये आत्मा प्रायः एेसे दोते दै, जिनके पूर्वजन्म में संचित 
अध्यात्मविषयक संस्कार इतने प्रबल हैँ कि जन्म से ही उनकी 
गति चिभि एवं प्रसृत्ति योगियों के समान अभिलक्षित होती दै । 
उस स्तर को प्राप्त करने के लिए उन्हे इस जन्म में यम-नियम 
आदि के अनुष्ठान कौ आवश्यकता नहीं होती । अध्यात्मिक 
तपो ऽनुष्ठान से पूर्वजन्म में ही उन्होने योगी के उस स्तर को 
प्राप्त कर लिया होता दै, जो असम्प्रज्ञात समाधि के समान है। 
कोई संस्कार एेसे शेष रह जाते दै, जिनके कारण पूर्वदेह 
परित्याग के अनन्तर देहान्तर में आना पड जाता है । यह जीवन 
उनका जन्म से ही योगीस्तर का रहता दै । 

असम्प्रज्ञात समाधि के इस स्तर क्रे * भवप्रत्सय' नामकरण 
का कारण यह है कि भव=संसार इसका प्रत्यय~कारण रहता 
दै। संसार का मृल उपादान प्रकृत तथा अन्य प्राकृत पदार्थ इसमें 
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निरन्तर प्यास के आलम्बन नकर इसको अन्तिम स्तर तक्र 
पदँ चाने में निमित्त रहते दहै । चे दोनों प्रकार करै योगी समाधि के 
इस स्तर को प्राप्त कर्‌ समज्ल लेतेहेंकि जौ कुक हमारे लिए 
प्राप्तव्य था, वह दमने प्राप्त कर लिया है, उसी में सन्तुष्ट हो 
जाते हे । आगे आत्मा व परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उनकी 
भावना जागृत नहीं होती । यह अकिद्या, अविवेक व मोह कौ 
स्थिति हे, क्योकि अभी तक ये योगी प्रकृतिसम्पर्क की सीमा 
मे रमण करते होते दै। 
यह बातत प्रथम कदी गर्ई है कि समाधि के इस स्तर तक 
योगी को जड प्रकृति ओर चेतन आत्मा के भेद्‌ का बोध्र होता 
टै तथा यह बोध साक्षात्कार करे स्तरकोभीद्छू लेता है। इस 
ह्लकमात्र को योगी उस दशा मेँ पूर्णं आत्मस्वरूपावस्थिति 
समज्ञकर सन्तुष्ट हो जाता टै ओर आगे पूर्ण आत्मसाश्चात्कार कर 
लि्‌ अभ्यास आदि के प्रयत्न से विमुख हो जाता है। उतने 
समाधिजनित फल को भोगकर कालान्तर में पुन: जन्म-मरण 
के साधारण वर्तं मेँ आ फसता हैँ इनके सुख. भोग के काल 
कौ सीमा क्रा संक्रेत पुराणों मे उपलब्ध होता दै।* 
सास्त्रं [ मुण्डक, २।२।८, गीता, ४।१९ तथा ३७1] मै 
ज्लानाग्नि से समस्त कर्मो के भस्म दहो जाने का जौ उल्लेख 
उपलब्ध होता दै, ह योगी की उस अवस्था का समज्ञा 
चाहिए, जब आत्मसाक्षात्कार पूर्ण स्थिरता के स्तर्‌ पर संच 
१. दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीद्दिषचिन्तकाः। 
भौतिकास्तु शतं पूर्णा सहस््रन्वाभिमानिकाः 
बन्धा द सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतन्चराः। 
पूर्णं शतसहस््रन्तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः॥। 
निर्गुणं पुरुषं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते। वायुपुराण 
अन्तिम पंक्ति में जो निर्गुण चेत्तन आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होने पर 
उसके फलस्वरूप प्राप्तव्य आनन्दातिश्टय भोग के लिए कालगणना का अभाव 
बताया, उस तात्पर्व पूर्वोक्त कालगणना से अत्यधिक काल के निर्देश मदैः 


उतने अतिमहान काल को पूर्ववत्‌ गणना मेँ लाना एक प्रकार से उपहास्रास्यत 
ही माना जासगा। 
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जाता दै। सोग का यह ' भवप्रत्यय' नामक स्तर उस अवस्था 
का नितान्त प्रारम्भिक अवसर माना जाना सम्भव हे । अभी तक 
समस्त संस्कार आत्मा मे विद्यमान रहते टै । कोड भी संस्कार 
उभरने पर योगी समाधिभ्रष्ट हो जाता ै। इस स्तर के योगी 
विवेकख्याति कौ एक हलक भिल जाने पर उसी में सन्तुष्ट 
हुए मग्न हौ जाते है । जागे उस विवेकस्चान कौ स्थिरता के 
प्रसत्न करने मँ उनका प्रयास क्षीण हो जाता है। यश्रावसर 
देहात के अनन्तर जब्र समाधिजनित फल क्रो भोग लेते है, 
त्र कालान्तर में एेखे योगभ्रष्ट आत्माओं का जन्म अच्छे कुलो 
मेंहुजा करता है। अर्जुन करे पूच्छने पर कृष्ण नै इनक्रा विवरण 
गीता में दिया है।५ अन्त मे वहाँ "एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म 
-यदीदुशम्‌" यट अत्यन्त दुर्लभ है कि पैसे आत्माओं का जन्म 
योगियों के ही कुलमहो, इस बात को कहकर महायोगी कृष्ण 
ने इस रहस्य का उदघाटन किया है कि एसे योगियों के 
सच्चित संस्कारों मै से कौन से संस्कार प्रबल होकर उस समय 
उभरते दै, यह समञ्ना कठिन है। उन संस्कारों के कारण अन्य 
साधारण कुलो मेः भौ उनका जन्म हो सकता दै। इससे स्पष्ट 
होता है कि * भवप्रत्यय' स्तर के योगियों के पूर्व-कर्माजित 
सञ्चित संस्कार बरावर बने रहते दै। इस समाचिस्तर के 
° भवप्रत्मय ' नामकरण का दूसरा निमित्त यह सम्भव दै--भव जन्म 
से ही जिन आत्मां मं सोग का प्रत्यस-ज्ञान जथवा प्रतीक 
अभिलक्षित होता दहै, पेसे योगियों का वह स्तर * भवप्रत्यय' 
नामक कहा जाता है ॥१९ ॥ 

* भवप्रत्यय' नामक असम्प्रज्ञात समाधि का विवरण प्रस्तुतकर 
आचार्य सूत्रकार ने क्रमप्राप्त "उपायप्रत्यय ' नामक असम्प्रस्ात 
समाधि के विष्य में बरताया-- 


श्रद्धावीर्यस्मतिसमाधिप्रज्ापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥२० ॥ 


९. गीता, ९६। ३७-४५॥ 
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[ श्रद्धा- वीर्य स्मृति-समाधि-प्रजनापूर्वकः } श्रद्धा. वीर्य 
स्पृति, समाधि, प्र्तापूर्वक असखम्प्रसात समाधि का “उपायप्रत्यय 
नामक स्तर ठै, जौ), [ इतरेषाम्‌ | अन्यो का (विदेह ओर 
प्रकृतिलय योगियों से भिन्न योगियों का) होता है। 

जौ योगी इद्दरिय, तन्मात्र, अहंकार, महत्‌ तथा प्रकृति मं 
आत्मभावना से उपासना व अनुष्ठान न कर पूर्ण मोक्षप्राप्ति कौ 
भावना से योगाभ्यास मे संलग्न होते है, भले ही योगाभ्यास के 
प्रारम्भ में अभ्यास के लिए उनके आलम्बन इन्द्रिय आदि तत्त्व 
रे, पर उनका साक्षात्कार होने पर वे उतने ही में सन्तुष्ट नीं 
हो जाते. प्रत्युत, श्रद्धा आदि उपायपूर्वक पूर्णं आत्मसाक्षात्कार के 
लिए संलग्न रहते दें। वे विदेह ओर प्रकृतिलय स्तयोमे न 
रूककर निरन्तर आगे दृते रहते दै, इसके फलस्वरूप 
आत्मसाक्षात्कार होने पर म्रक्ष पा जाते दै 

श्रद्धा मोक्षप्रास्ति कौ भावना खे योगाभ्यास में चित्तका 
प्रसन्न रहना, उधर से नितान्त भी उपेक्षा का भाव न आना 
“श्रद्धा है। यह श्रद्धावान्‌ व्यक्ति को अनन्य-चित्त बनाकर 
उसके अभिलषित कार्य के सम्पादन में खदा तत्पर रसवती हे । 

वीर्य-इसका तात्पर्य है-उत्साह । श्रद्धालु व्यवित सदा 
उत्साहपूर्वक अपने संपाद्य क्रो सिद्ध करने मै लगा रहता है। 
श्रद्धा कार्य सम्पादन मँ व्यक्ति के उत्साह को सदा बनाये रखती 
3 
्े। 


स्मृति - श्रद्धापूर्वक उत्साह करे साथ अपने अभिलषित कौ 
सिद्धि क लि प्रयत्न करता हा व्यक्ति पूर्वाभ्यास स्थिति को 
निरन्तर याद्‌ रखता हुखा आगे करे आश्र को दूद्‌ बनाये रखनै 


१. गीता में ज्ानप्राप्ति-आत्मस्नाक्षात्कार के लिए श्रद्धा को मुख्य उपाय बताया है ~ 
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। 
ज्ञानं लच्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति।।४।३९॥ 
सम्भव है, महायोगेष्वर कृष्ण के मस्तिष्क में उप्र सपय योगदर्णन का प्रस्तुत 
प्रसंग उभर रहा होगा) 
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में उपेश्ना नहीं करता। 

समाधि श्रद्धा ओर उत्साह से पूर्वा्जित योग-सम्पत्ति को 
स्मृतिरूप में सुरक्षित रखता हुआ योगौ असम्प्रस्यात समाधि के 
स्तर पर पदहँंच जाता है । इस स्तर पर होनेवाली विवेकस्लान कौ 
ल्लकमात्र से वरह सन्तुष्ट लाभ नहीं करता। 

प्रज्ञा-तब उस ज्ञान कौ पूर्ण स्थिरता के लिए प्रयत्न 
करता हुआ परवैराग्य को उत्कृष्ट कोरि को प्राप्त कर ऋतम्भरा 
प्रज्ञा के स्तर पर पहुंच जाता है । यह पूर्णं आत्मसाश्चात्कार कौ 
स्थिति दै। आब्र आत्मा समस्त क्लेश व अविद्या आदि का 
फन्दा काटकर स्वरूप मै अवस्थित हो जाता है। 

प्रारब्ध कर्मो के अनुसार चालू देह के भोगों को पूराकर 
देहपात क्रे अनन्तर मोक्ष पा जाता ै। इस दशा में ज्तानाग्नि से 
आत्मा करै समस्त अशुभ- पाप-कर्मजनित संस्कार (सच््ित 
पाप-कर्माशय) नष्ट हो जाते टै। 

प्रशन उपनिषत्‌ करे पांचवें प्रशन में शिष्य द्वारा -जीवनपर्यन्त 
ओद्धार की उपासना का फल पृष्ठे जाने पर महर्षिं पिप्पलाद्‌ ने 
उत्तर मे कडा है. “यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह 
यै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌ “ 
[५।५] । जैसे साँप उपयुक्त समय आने पर अपनी त्वचा 
( कैचुली> से विनिर्मुक्त हो जाता है. एेसे ही ओद्कार-उपासना 
से आत्मा का साक्षात्‌ कर ज्ञानी पापराशि से चछुटकरारा पा, शान्त 
पुण्य राशि द्वारा ब्रह्मलोक को ले जाया जाता हे। 

इससे प्रतीत होता है, ओङ्कार उपासना से प्राप्त आत्मज्ञानरूप 
अग्नि द्वारा पापसमूह का नाश होता है, आत्मज्ञान मे साधन 
पुण्यराशि का नदीं यदी आशय ऋान्दोग्य उपनिषत्‌ [८ ।७।९] में 
आत्मज्ञानी का ' अपहतपाप्मा ' स्वरूप बताकर प्रकट किया गया 
े। 


यह "उपायप्रत्यय ' नामक असम्प्रसात समाधि उन योगाभ्यासी 
व्यक्तियों का बताया गया है, जो दुद संकल्प के साथ मोक्षप्राप्ति 
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करी इच्छा रखते है, इसी कारण अन्तराल मे आनेवाले समस्त 
विघ्न बाधाओं एवं मध्यवर्ती अल्प व तात्कालिक सिद्धिम के 
लोभ को र्लौवकर अपने परमलक््य पूर्णं आत्मसाक्षात्कार करौ 
स्थिति को पा लेते है ॥२०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है-समाधि- सिद्धि के श्रद्धा आदि 
उपाय सबके लिए समान दै, तवर एकः समान सीमित काल मे 
प्रत्येक योगाभ्यासी को समानरूप से समाधि-सिद्धि का लाभ 
होना चाहिपर्‌। पर एेसा देखा नदी जाता, इसका क्या कारण है? 
आचार्य सूत्रकार ने समाध्रान किया 


तीत्रसंवेगानामासन्नः ॥२१९॥ 

[ तीत्रसंवेगानाम्‌ ] तीत्र संवेगतालों का [ आसन्नः] 
समीप शीघ्र (होता है. समाधिलाभ)। 

सूत्रार्थं करने मेँ "समाधि लाभ' पदों का अध्याहार कर 
लेना चाहिए । प्राचीन व्याख्पाकारों ने सूत्र के ' संवेग" पद्‌ केदो 
अर्थं किये दै... वैराग्य, २, योगसम्बन्धी क्रियानुष्ठान । शीघ्र 
समाधि लाभ के लिए ये दोनों आवश्यक हे । तीव्र वैराग्य अर्थात्‌ 
'परवैराग्य कौ स्थिति शीघ्र समाधिलाभ मे प्रधान साधन होता हे। 
वैराग्य कौ स्थिति होने पर भी यदि योगाङ्ग के अनुष्ठान में 
शिथिलता जथवा उपेक्षा की भावना रहती है. तो शीघ्र समाधि 
लाभ कौ आशा नदीं रखनी चाहिए । इसलिए शीघ्र समाधिसिद्धि 
हो सके, इस निमित्त परवैराग्य के साथ योगाद्नों के अनुष्ठान में 
नैरन्तर्यं व दुद्संकल्प होना आवश्यक दहै! जव समाधि शीघ्र 
सिद्ध हो जाता है, तो उसके फल कैवल्य की प्राप्ति मँ कोट 
विलम्ब्र नहीं होता ॥२१॥ 

यैराग्य ओर यौगिक क्रियानुष्ठान दोनों मे विभिन्न योगाभ्यासियों 
द्वारा अपने संस्कार व प्रवृत्तियों के अनुसार तीव्रता व शिथिलता 
से न्यूनधिकता का होना स्वाभाविक दै । इख आधार पर व्याख्याकार 
ने योगाभ्यासियों के मुख्यरूप में नौ वर्ग बतायै है । जिसको 
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आचार्य सूत्रकार ने मूलरूप मेँ इस प्रकार प्रस्तुत किया-- 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥२२॥ 


[ मुदु-मध्य-अधिमात्रत्वात्‌ ] मृदु, मध्य ओर अधिमात्र 
होने से (वैराग्य एवं अनुष्ठान करे) [ ततः ] उससे [ अपि ] भी 
[ विशेषः ] विशेष (ओर अधिक सप्ीपतर समीपतम) समाधि 
लाभ होता ठे 

गतसूत्र में तीव्र वैसम्य तथा तीव्र क्रियानुष्ठान से समाधि 
लाभ क्रा शीघ्र होना ताया गया है। यदि इन दोनों साघ्नों का 
प्रयोग अधिमाच्र स्तर पर किया जाता है, तो पहले कौ अपेक्षा 
ओर अल्पकाल मे समाधिलाभ की सम्भावना रहती है । चैराग्य 
ओर क्रियानुष्टान की आधारभित्ति पर मृदु, मध्य ओर अधिमात्र 
का विवरण निम्न प्रकार समञ्ञना चाहिए्‌। 

दद्ध संकल्प को अभिव्यक्त करने के लिए गतसूत्र में 
^तीन्र' पद्‌ का प्रसोग दे, प्रस्तुत सूत्र मे उख भाव कौ ^अभि 
मात्र" पद्‌ से कहा हे । ' तीव्र" पद करे अर्थं में जापेक्षिक न्यूनता 
अधिकता की सम्भावना रहती है, परन्तु ' अधिमात्र ' तीव्रता को 
अधिकता के अन्तिम स्तर को द्ध लेता है, उस स्तर से अधिक 
वैराग्य एवं क्रियानुष्टान क्रे स्तर कौ सम्भावना नहीं है । 

"उपायप्रत्यय ' नामक असम्प्रज्ञात समाधि के लक्षण- सूत्र 
में निर्दिष्ट ^ श्रद्धा" आदि उपायों तथा समाधि के आन्य समस्त 
अपेक्षित आठ योगाद्धरूप उपायों का समावेश ' वैराग्य' एवं 
“यौगिक क्रियानुष्ठान' मेँ हो जाता है। अतः मृदु आदि का 
विवरण इन्हीं आचाय पर प्रस्तुत है 


१. पदु वैराग्य, मृदु क्रियानुष्ठान अत्यधिक काल 
२. मृदु वैराग्य, मध्य क्रियानुष्ठान पूर्वोक्त से कुछ न्यून 
३. मृदु वैराग्य, अधिमात्र क्रियानुष्ठान -कुक ओर न्यून 
४. मध्य वैराग्य, मृदु क्रियानुष्ठान =द्वितीय स्तर के समान 


५५. मध्य वैराग्य, मध्य क्रियानुष्ठान =त॒तीय स्तर के तुल्य 
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६. मध्य वैराग्य, अधिमात्र क्रियानुष्ठान -तृतीय स्तर सं न्सून 
७. अधिमात्र वैराग्य, मृदु क्रिसानुष्ठान तृतीय स्तर के समान 
८. अधिमात्र वैराग्य, मध्य क्रियानुष्टान =षष्ट स्तर के समान 
९. अधिमात्र यैराग्य, अधिमात्र 
क्रियानुष्ठान सवपिश्षा अल्पकाल 
समाधिसिद्धि प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास द्वारा किसे 
जाने बाले प्रयत्न के ये नौ स्तर दै प्रत्येक योगाभ्यासी इनमें से 
किसी स्तर पर प्रयत्न करता है, उसके अनुसार न्यून त अधिकः 
काल में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है । यह मार्गं अत्यन्त कठिन 
विपुल बाधाओं से भरा हुआ जन्म-जन्मान्तरो के प्रयत से 
साध्य होता दै निराशा ओर उत्खाहदहीनता सिद्धि के प्रबल श्रु 
ै। इसी भावना को ऋषियों एवं आध्यात्मिक उपदेष्टाओं ने 
"दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति" [कठ. १।३।९४] “ अनेक- 
जन्मसंसिद्धस्ततो याति परं गतिम्‌" [ गीता ६ [४५|| आदि वाक्यो 
द्वारा अभिव्यक्त किया है।२२॥ 
शिष्य जिल्ासा करता दै, अति समीप काल मे समाधि 
सिद्धि के लिए क्या यही पूर्वोक्त एकमात्र उपाय टै जश्वा 
अन्य भी को उपाय इस कोटि का कारगर हौ सकता है? 
आचार्यं सूत्रकार ने अन्य उपाय बताया 


ई्वरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥ 


[ ईशूवरप्रणिधानात्‌ ] ईश्वरप्रणिध्रान से [ वा ] अथवा। 

अपेश्षाकृत अल्पकाल में होनैवाले चित्तवृत्ति निरोध अथवा 
समाधि सिद्धि लाभ करे लिप्‌ अन्य सर्वश्रेष्ठ उपाय *ईर्वर 
प्रणिधान" है। सूत्र मेँ दो पद हैः -“ईरूवर' ओर "प्रणिध्रान'। 
इश्वर का लक्षण चार्य ने स्वयं अग्रिम सूत्र में बताया दै। 
"प्रणिधान ' पद्‌ करा तात्पर्यं है ~. आनन्यचित्त होकर पूर्णभक्तिभाव 
से आत्मसमर्पण. पूर्वक उपासना करना । ईश्वर को इस प्रकार 
से उपासना करने से आराधित हुआ प्रभु भक्त उपासक के 
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अभीष्ट को सिद्ध करता है। वस्तुतः उपासक जब्र सर्वात्मना 
संसार से विरक्त होकर समस्त भावनाओं को भगव्रान्‌ मँ निहित 
कर देता है. तब व्युत्थानभूमि कौ चित्तवृत्तियो क्र उद्भव कौ 
सम्भावना नहीं रहती। इसी को प्रभु का प्रसाद कहा गया 
टै भक्त को भावनाओं को जानता हु ईश्वर उसके अभीष्ट 
को प्रदान कर देता है! इस स्थिति को व्याख्याकारो ने इस रूप 
मे अभिव्यक्त करिया है- ईश्वर उस दशा में अभिध्यान (संकल्प) 
मात्र से भक्त करे अभिलषित को सिद्ध कर देता है । ईश्वर को 
अन्य किसी बाह्य साधन का सहयोग प्राप्त करना अपेक्षित नहीं 
होता। उपासक द्वारा अपने आपको प्रकृष्ट व प्रवणरूप से ईश्वर 
गमे निहित कर देना, यह भावे ' प्रणिघान ' पद्‌ से स्वतः अभिव्यक्त 
होता हे। 

गत सूत्रों मे चित्तवृत्तिनिरोध आश्रवा पूर्णसमाधिसिद्धि के 
लिए उपायरूप मे ' परवैराग्य' के साथ ' क्रियानुष्ठान' का 
उल्लेख हु है। इसका सर्वोल्च अभरवा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप 
" ईश्वरप्रणिधान ' है । आगे [२।१] स्वयं सूत्रकार ने ! क्रियायोग" 
पद्‌ से सका उल्लेख किया दै । उसक्री अपेक्षित व्याख्या वँ 
कर दी गई है॥२३॥ 

प्रसंगप्राप्त ईूवर्‌ करे स्वरूप का निर्द्श आचार्य सूत्रकार ने 
किया 


क्लेशकर्मविपाकाङयैरपरामृष्टः पुरुषविशोष 

ईश्वरः ॥२४॥ 

[ क्लेश-कर्म-विपाक-आश्यैः ] क्लेश, कर्म, विपाक 
ओर आशयो [ अपरामृष्ट: ] आसंपृक्त- अच्छूता [ पुरुषविशेषः ] 
विशेष चेतनतत््व [ ईश्वरः ] ईश्वर है 1 

सांख्य-सोग के शास्त्रीय विवरणं में प्रकृति- पुरुष पदों का 
प्रयोग प्रायः होता रहता दै । इनमे जैसे “प्रकृति ' पद जड्तत्त्व का 
बोधक है, इसी प्रकार “पुरुष ' पद चेतनततत्व कौ अभिव्यक्त 
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करता टै। चैसखा एक साधारण चेतन प्रत्येक मानव प्रशु, पक्षी, 
कृमि, कीट, पतंग आदि करे देहो मे एक-दूसरे से सर्वथा 
पृथक्‌ पृथवः विद्यमान रहता दै; यह साध्रारण चैतनतत्त्व ( पुरुष) 
दै। साारण इसलिए कि यै समानरूप से विभिन्न देहो मे आपने 
क्रियाकलाप आदि साधनों द्वारा एक-दूसरे से भिन्न जाने जातत 
है। इनसे अतिरिक्त एक विशेष (असाधारण) चेतन दहै, जो 
“ ईर्वर ' है पहला पुरुष जीवात्मा कहा जाता है । 

यद्यपि इन दोनों के चैतन्य स्वरूप मेँ कोई अन्तर नहीं 
होता, पर अन्य अनेक अन्तर दें, जिनके कारण ईश्वर को 
“ पुरुषविशेष ' कहा गया है । वह विशेषता उसके नाम " ईश्वर ' 
पद्‌ से अभिव्यक्त होती दै! उसका अर्थ दै -एेश्वर्ययुक्त । वह 
एश्वर्य उसके स्वंशकितिमान्‌ ओर सर्वान्तर्यामी होने यें सिदित दे । 
वह चेतनतत्त्व समस्त विश्व का नियन्त्रण करता है; संसार करे 
उत्पत्ति -स्थित्ति- प्रलय उसके नियन्त्रण का स्वरूप है । जीवात्म 
चेतन सद्यपि संसार में आकर कर्म करने में स्वतन्त्र है ओर 
आंशिकरूप सं अपने लिए प्राकृतिक तत्त्वो का उपयोग करने में 
बहुत सीमा तक समर्थं है, परन्तु संसार कौ रचना के विनान 
वह कोटं कर्म कर सकता है, न कर्मो काफल भोग सकता है, 
कर्म करके भी अपनी इच्छानुसार फल भोग सकने या न भोगने 
मे कह समर्थ नदीं । इन सव्र स्थितियों के लिए संसार कौ रचना 
आवश्यक रहै, जो केवल उस्र चेतनवतत्व के सामर्थ्य मेदे, 
जिसको ‹ ईश्वर" कहा जाता है । 

^ प्रकृति ' उपादान जडतत् सखे वरह संसार कौ रचना केवल 
जीवात्म पुरुषों के लिए करता है, अपने लिए नहीं । जीवात्म 
चेतनतत्तव कर्म करने ओर उनके फलों को भोगने के लिए 
देहादि सम्बन्ध द्वास प्रकृति के सम्पर्क मेँ अते है । विद्या- अविद्या 
जनित शुभ-अशुभ (पुण्य-पाप रूप) कर्मो को करते ओर 
कर्मानुसार उनके सुख-दुःखरूप फलो को भोगते हैँ । सूत्र मे 
जिन क्लेश आदि का निर्देश है , जीवात्मा बरार उनमें लिपटा 
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विवरण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
अभिनिवेश करे रूप मे आगे [२।३] सूत्रकार ने दिया है। 
कर्म-वे कार्य दै, लिन्द जीवात्म चेतन देहबन्धन में आकर 
युण्य-पापः क्रे रूपमे किया करता हे। विपाक -उन कर्मो के 
फल परिणाम का नाम दै, जिन्दे कर्म करनेवाला अवसर आने 
पर सुख-दुख करे रूपमेंभोगा करता है! जब तकर कर्मफल 
भोगा नहीं जाता, तब तक पूर्वकृत कर्मो के संस्कार जात्मा में 
वने रहते है, इन्दी संस्का को ' आश्यय' अथवा ` वासना ' पद्‌ 
से कहा जाता है। 

जेखा प्रथम कहा गया-ईश्वर संसार को जीवात्माओं के 
लिए बनाता है, अपने लिप्‌ नहीं । इसी कारण चह देहादिबन्धन 
में कभी नहीं आता। सूत्र निर्दिष्ट क्लेश आदि चारों स्थितियों 
देह बन्धन मेँ आने पर सम्भव दै, अतः ईशूवर इन स्थितियों से 
सर्वथा सर्वदा अद्ूता रहता ठे । यह भी जीव्ात्म-पुरुषों से 
उसकी विशोषता दे। 

द्यपि जीवात्म चेत्तन शास्त्रप्रतिपादित पद्धति पर्‌ आचरण 
कररता ह्रु स्व रूप एवं परमात्मा का खाश्चात्‌ कर कालान्तर में 
एसे स्तर पर पंच जाता है , जहाँ क्लेश, कर्म आदि का स्पर्श 
उसे नहीं रहता । यह जीवात्मा की मुक्त अवस्था कटी जाती दै। 
पर इस अवस्था मरे भी जीवात्मा ईश्वर क्रे समान स्तर को नहीं 
प्राता । एक अथवा अनेक मुक्त पुरुष भी संसार कौ रचना में 
सदा अआसमर्थं हैं । इसके लिए निम्नलिखित कारणों पर विचार 
करना चाहिए 

१. जीवात्मा स्वभावतः अल्पन्ञ व आल्पशक्ति है, वह पूर्ण 
सर्वज्ञ ब सर्वशवित्त कभी नहीं होता, जो जगद्रचना आदि कार्यो 


१. पुण्य-पाप कौ परिभाषा अत्यन्त दुरवगाह दै । इसको समह्मने के लिए मानव 
सदा प्रयत्नष्ील रहा है, आगे भरी रहने की सम्थावना दै, पर यह पहेली 
अननूह्मी रही दै । यँ इन पदों का प्रयोग शास्त्रीय परम्परा के अनुसार कर 
दिया गया है। 
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के लिए आवश्यक हे । 

२. किसी एक मुक्त उगत्मा को जगद्रचयिता इखलिप्‌ नदीं 
माना जा सकता, क्योकि उसकौ मुक्त अवस्था आने से पटले 
जगत्‌ ना होता है, उसी में आकर वह देहादि करे सहयोग से 
अष्टांग योग-सराघनों द्वारा उस अवस्था को प्राप्त करता दहै, 

३. जगद्रचना का क्रम अनादि मानने पर पूर्व पूर्वं के 
मुक्त जीवात्मा यथाक्रम जगद्रचना करते आये है, यह भौ 
सम्भव नहीं । क्योकि प्रत्येक मुक्त जीवात्मा- चाहे जत्र कभी 
उसने स॒क्तदशा कौ प्राप्त किया हो उसके पहले जगद्रचना हई 
रहती हे । तात्पर्य दै प्रत्येक मुक्त जीवात्मा कौ मुक्त अवस्था 
सादि दै। उसके प्रकर मे आने से पूर्वं उसकौ अभिव्यक्ति के 
लिए जगत्‌ सहयोगी रूप में प्रथम विद्यमान रहता दै। 

४. अनेक मुक्त जीवात्मा मिलकर जगद्रचना में समर्थो 
सकते हो, एेसा भी सम्भर नहीं । किसी कार्य क्रे कर्ता जल 
अनेक होते दै, तो उनमें कभी-न--कभी विसे कौ सम्भावना 
खनी रहती दहै । यदि परस्पर विरोध होने से बह कार्य नहीं बन 
सकरा, तो उस कार्य करे प्रति उनका ईश्वर होना समाप्त हौ जाता 
ह । यदि सब्र मिलकर एक सम्मति से कार्य करते देतो यह भी 
उपप्रनन प्रतीत नहीं होता । क्योकि जौ एक ने कहा या चाहा 
वही दूसरे नै ब अन्यो नै चाहा, कटा. तो कार्य के सम्पादन में 
एक का चाहना, कहना दही पर्याप्त दै, अन्यो को कर्ता माना 
जाना सर्वथा आनपेक्षित दै । इसके अतिरिक्त सह भी विच्यारणीय 
है करि सबके सम्मिलित होने पर ही रचना क्ररने से प्रत्यैक का 
स्वातन्त्य समाप्त हो जाता है तथा ह भी निश्चय करना संभव 
नहीं कि वे कितने सम्मिलित होते है । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि जगत्‌ का रचयिता एक ही सम्भव है । 

५५. संसार में सुख- दुःख दोनों देखे जाते दै, इनका भोक्ता 
जीवात्म चेत्तन है, इससे स्पष्ट है . वह स्वयं इसका बनानेवाला 
नहीं है \ जो बनानेवाला है, व्ह भोक्ता नहीं, जो भोक्ता दै, वह 


षर योगदर्शनम्‌ 


बनानेवाला नहीं । इसलिए. भोक्ता जीवात्मा से अतिरिक्त चेतनतत्व 
जगत्कर्ता सम्भव है। उसी को ईश्वर माना गया है। 

स्राख्य- योग मे जाँ ` तहँ जीवात्म- पुरुष को नित्यमुवत 
कदा गया है, त्र उसकी मुविति को “सादि ' कहने पर ास्त्रसिद्धान्त 
का विरोध होता है। 

साख्यसूत्र [ १।१९] में आत्मा को शुद्ध- बुद्ध मुक्त स्वभाव 
ब्रताया है । सांख्य में अशुद्धः वह तत्त्व है, जो परिणामी है , चैतन 
आत्मा परिणामी न होने से शुद्धस्वभाव दै । " बुद्ध ' पद्‌ से आत्मा 
करे चेतन स्रभाव को अभिव्यक्त किया है। प्रकृति के सम्बन्ध 
अथवा सम्पर्क में रहता हा आत्मा कभी प्रकृति का स्वरूप 
नहीं होता । प्रकृतिं त्रिगुणात्मक है, आत्मा निर्गुण है । प्रकृति के 
संयोग में भी आत्मा सर्वथा निर्गुण बना रहता है । आत्मा की 
फेसी स्थिति को * मुक्त' पद प्रकट करता है। इसका अर्थ है. 
छटा हुआ । किससे चटा हुआ? प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्वरूप 
से। इसी अभिप्राय से आत्मा को मुवतस्वभाव बताया गया है। 
इस प्रकार इन पदों से जो अर्थं बोधित होता है, उसे शास्त्रीय 
परिभाषा ही समदना चाहिषए्‌। 

मुक्त आत्माओं द्वारा सृष्टिरचना किये जाने के विषय मं 
जो सम्भावना प्रथम प्रकट कौ गई है, वहाँ ' मुक्त ' का तात्पर्य 
उन आत्मां से है, जो स्वरूप का साक्षात्कार कर प्रकृति 
सम्पर्कं से चछूटकरर मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर चुके दै। इस 
प्रकार कौ मुक्ति आत्मा को विशेष साधनों द्वारा किसी विशेषकाल 
में प्राप्त होती दहै, इसलिए वह सादि दै। आत्मा का 
" नित्यमुक्तस्वभाव' केवल उसके निर्गुणस्वरूप को अभिव्यक्त 
करता है, इस कथन क्रा खाधन-प्राप्त मुक्ति से कोई सम्बन्ध 
नहीं । फलतः सृष्टिकर्ता ओर कर्मफलप्रदाता आदि के रूपमे 
श्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना अनिवार्य है ॥२४॥ 

विश्व-नियन्ता के रूप में ईश्वर्‌ ही स्वीकार्य टै, इसको 
पुष्टि के लिए आचार्यं सूत्रकार नै उपौहलक प्रमाण प्रस्तुत किया-- 


समाधिपाद-१ षदे 


तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌? ॥२५ ॥ 


[ तत्र ] वरटा उस ईश्वर में [ निरतिशयम्‌ ] सर्वोत्कृष्ट, 
(जिससे अतिशय--बदोतरी कहीं अन्यत्र सम्भव न हो, पैसा) 
[ सर्वज्ञबीजम्‌ | सर्वता का ब्रीज-मूल विद्यमान है। 

जो सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञता का मूल आधार हे, वही विश्व के 
उत्पत्ति-स्थिति- प्रलय आदि का नियन्ता हो सकता है । अल्पन्ञ, 
अल्प्रशक्ति जीवात्मा के लिप्‌ पेसी स्थिति क्रा प्राप्त कर सकना 
सर्वथा असम्भव है । अत्तः सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता इश्वर का स्वीकार 
करना पूर्णरूपेण से प्रामाणिक दै। 

प्राकृतिक पदार्थो में जो यह -अतीत, अनागत, वर्त्तमान, 
एक, अनेक का समूह, अतीन्द्रिय, इद्दियग्राह्य, अल्प, महान 
आदि-षेद्‌ देखा जाता है, उनमें एक दूसरे कौ अपेक्षा से 
अल्पता ओर महत्ता दृष्टिगोचर होती है । व्यावहारिक परिमाण 
की दुष्टि से जँ निरतिशय अल्पता परमाणु में ठै, वर्हाँ 
निरतिशय महत्ता आकाश मे है । पदार्थो मे छोटे से छोटा परमाणु 
दै ओर व्डे से बडा आकाश। यह परिमाण कौ दृष्टि से कहा 
गया । इसी प्रकार जब ! ज्ञान ' क्रो लक्ष्य कर विचार क्रिया जाता 
द, तो बह चेतनध्वर्म होने से सान की पराकाष्टा ईश्वर मेँ सम्भव 
मानी जाती है । जीवात्न- चेतन कौ अल्पक्तता का प्रत्यक्ष से भान 
होता दे। मुक्त अवस्था में भरी वह पूर्णज्ञानी नहीं हो पाता, सर्ग 
रचना आदि के जान खे वह तव भी वचित रहता है, इसलिए 
सर्वज्लाता -पूर्णज्ञाता आथवा ज्ञान कौ पराकाष्टा का जाश्रय ईश्वर 
करो माना जाता है। सर्ग रचना आदि करे लिए एेसा माना जाना 
नितान्त प्रामाणिक एवं आवश्यक है । 

यद्यपि उक्त प्रकार से सामान्यरूप में किसी एक पेसे 
तत्त्व का बोध अवश्य हो जाता रै, जो सुष्टि आदि की प्रक्रिया 
पे समर्थं हो, परन्तु उसका नाम ईश्वर , परमात्पा, ब्रद्य आदि जो 


१. सार्वज्ञवीजम्‌ ' इति वाणीविल्कामरमुद्रायत्रालयपाटः । 
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क्रु कहा जाय, इसका निर्णय, वेदशास्त्र आदि क द्भारा किया 
जाना चाहिए। यह प्रथम कहा जा चुका है, सृष्टि की स्यना 
ईश्वर अपने लिए नहीं करता, उसका प्रयोजन करेवल प्राणियों 
पर अनुग्रह करना है। सर्गकाल में देहधारण कर आत्मा ज्ञान 
धर्म के उपदेश पर आचरण करते हुए सांसारिक दुग्खों से 
अपना उद्धार करने में समर्थं हो सकेगे। मानव देह धारण करे 
चिना अमरपद' के साधनों का अनुष्ठान असम्भव है * सम्भूत्या 
अमृतमश्नुते" अर्थात्‌ सम्भूति -देह के द्भवारा दी अमृत का भोग 
ग्राप्त होता है । फलतः संसार जीवात्माओ के लिए हे, ईश्वर के 
लिए नदीं । उसी तत्त्वज्ञान कौ प्राप्ति के लिए परमर्पिं कपिल 
नै मानव हितार्थं सर्वप्रथम दर्णनरूप में सांख्यशास्त्र का प्रवचन 
किया। इस रूप में कपिल आदि इस विषय के आदिगुरु 
है ॥२५॥ 

वह ईश्वर उन गुरुओं का भी गुरु है, क्योकि आदि सर्म 
मे उसने वेदादिसच्छरास्त्रौ का उपदेश कर कपिल नादि कौ 
सन्मार्ग बताया, जो आज भी ओर सदा मानत्रमात्र के लिए 
समान है। इसी भाव को आचार्य सूत्रकार ने अग्रिम सूत्र से 
कटा - 


पूर्वेषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌॥२९६॥ 

[ पूर्वेषाम्‌ ] पलो का [ अपि] भी [गुरुः] गुरु हं 
(उपदेष्टा दै, वह ईश्वर) [ कालेन 1 काल क्रे द्वारा 
[ अनवच्छेदात्‌ ] अवच्छिन्न-सीमित न होने के कारण। 

त्र्या, कपिल, सनक, सनन्दन आदि तत्त्वदर्शी गुरुओ ने 
यद्यपि आदिकाल में देहध्यारण कर मानवमाच्र कौ आत्मस्ान का 
उपदेश दिया, परन्तु वे खब देह-धारण करने के कारण काल 
से सीमित रहे । कोई भी देह खदा नहीं रह सकता, वह अनित्य 
दै, एक नियतकाल से सीमित दै। कन्दी जीवात्माओं हारा 
तत्त्व्लान का उपदेश देहध्रारण के बिना सम्भव नहीं । अतः व्र 


समाधिपाद-१ द्ध 


ब्रह्मा, कपिल आदि पहले गुरु काल से सीमित रहते है । परन्तु 
श्वर काल सखे कभी सीमित नदीं होता, क्योकि. उपदेश के 
लिए उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती । वह 
अशरीर रहता हुआ सर्वशक्तिमत्ता से आदि ऋषियों के आत्मा 
में वेदज्लान को अभिव्यक्त कर देता है। काल कौ सीमा उस पर 
कोर्ट प्रभाव नदीं रखती । इस प्रकार वरह पूर्ववर्ती गुरुओ का भी 
गुरु माना जाता है। उसका वह उपदेश सर्वकालिक होता दै। 

जैसे वर्तमान सर्गं के आदि में अपनी प्रकृष्टता से वह 
वेदोपदेश में समर्थ दै. वैसे ही अनादिकाल से चले आरे 
क्रमिक अतीत सर्गो मे वेदोपदेश प्राप्त कराता रहा दै, यद 
विश्नास करना चाहिए ॥२६॥ 

प्रकृत मेँ अपेक्षित ईश्वर का वाचक पद्‌ क्सा है? आचार्य 
सूत्रकार ने बताया-- 


तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥। 

[ तस्य ] उसका [ वाचकः] ब्रोधक (नाम-पद) 
[ प्रणवः ] प्रणव-आओरम्‌ है। 

वेद- वैदिक साहित्य मेँ ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा 
गया दै । ब्रह्य, परमात्मा, सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, 
अनन्त, सर्वाधार, निर्विकार, सर्वशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी . 
आदि. अनुपम. सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, जभय, नित्य, 
सच्चिदानन्द आदि अनेकानेक नामों से उसका उल्लेख शास्त्रों 
मे किया गया है। परन्तु इनमें से अनेक नाम एेसे है. जो बिना 
किसी बाधा करे अन्य तत्त्वो के लिए भी प्रयुक्त होते हे; इसके 
अतिरिक्त यह ध्यान देने को बात है कि वे सब नाम अपने 
प्रवृत्तिनिमित्त के अनुसार परमेश्वर कौ किसी एक विशेषता को 
अभिव्यक्त करते है । इसके विपरीत परमात्मा का ` ओम्‌” नाम 
उसके पूर्णस्विरूप को अभिव्यक्त करता है तथा उसके ही 
स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, अन्य किसी तत्त्व के लिए 


६६ योगदानम्‌ 


सर्वथा अप्रयुक्त हे । इसौ कारण परमात्मा का यह मुख्य नाम 
माना जाता है। इसे योगशास्त्र में "महामन्त्र ' समल्नना चाहिए । 
"ओडम्‌" पद कौ सपिण्डित तथा अकार, उकार, मकार 
वर्णविभागपूर्वक विस्तृत व्याख्या उपनिषत्‌? आदि आर्षग्रन्थो मेँ 
उपलब्ध हे । प्रत्येक उपासक कौ उसका समञ्यना ओर उसके 
सार करो हृदयंगम कर लेना आवश्यक रहै! योग के लिए 
` ओडम्‌' का उपयोग अगले सूत्र मे निर्दिष्ट है उस उपयोग को 
सम्पन्न करने करे लि्‌ 'ओरम्‌' के रहस्यपूर्णं अर्थो को समञ्च 
लेना अपेध्ित होता है। उसी करे लिए सूत्रकार नै ईश्वर का 
त्राचक ' प्रणव' [ ओरम्‌] बताया दै। 
" प्रणव ' पद्‌ "प्र" उपसर्गपूर्वक ` णु-स्तुतौ ' ध्यातु से निष्पन्न 
होता दै। जिस पद द्वारा प्रकृष्टरूप से परमात्मा कौ स्तुति की 
जाय, उस पद्‌ को “प्रणव्र' कहते है । एसा वह पद्‌ " ओहम्‌ 
हे ।* "नव" पद्‌ का अन्य अर्थं नवीन भी दै। तात्पर्य है-जो पद 
अपने वाच्य करा बोध क्रराने म सदा नवीन के समान तरोताजा 
खना रहे, जिसमे कभी शिथिलता च बुदापा (जस) न आवे। 
परमात्मा करे अजर, अमर, जभय, सर्वान्तर्यामी , सर्वशक्तिमान्‌ 
आदि अन्य नाम किसी विशेष प्रवृत्ति-निमित्त के आधार पर दै। 
जब एक प्रतृत्तिनिपित्त करे आश्वार पर परमात्मा का जजर, अमर 
अदि कोई नाम लिया जाता है, तब वैसे दूसरे नाम वर्ह शिथिल 
हे, उनका प्रतृतिनिमित्त वँ जगा- जीर्णं रहता टै । जैसे ' जमर" 
क्रे प्रयोग में "अभय! तथा "जभय' के प्रयोग में अन्य नाम। 
परन्तु ' ओदम्‌' पेसा नाम है, जिसमें अन्य किसी नाम का प्रयोग 
होने पर कभी शिथिलता नदीं आती, क्योकि यह परमात्मा के 
१. इसके लिए द्रष्टव्य है-प्रन उपनिषत्‌, पञ्चग प्रन । कट., १।२।१४-१७॥, 
सत्यार्थप्रकाश्च का प्रारम्भिक भाग। छान्दोग्य उपनिषत्‌ करे "उद्गीथ-उयासना 
प्रसंग [ १।३।९॥. २।२१९ आदि 1, छान्दोग्य सापवेदीय उपनिषत्‌ ४4 । वहा 
"ओम्‌" उद्गीथ पद सरे कट्टा गया है। जिसके द्वारा उत्तमरूप से प्रथभका 
गान-ध्यान किया जाय। 

२. मुण्डक०, २।२।२-४॥ 


समाधिपाद- 


पूर्णरूप को को अभिव्यक्त करता है । इसलिए इसको ' प्रणव ' 
कहा गया दहै, परमात्मा का अन्य कोई नाम ' प्रणव" नहीं कहा 
जाता। 

शास्त्रकारों न परमात्मा को सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप बताया 
दै । परमात्मा का यह मौलिक व पूर्णरूप * ओदेम्‌" पद क 
विभाजित तीन वर्णो से बोधित च अभिल्यक्त होता है। अकार 
से आनन्द. उकार से चित्‌ ओर मकार से सत्‌ का बोध होता है। 
उच्चारणरूप में " ओदेम्‌' के दौ भाग है -' ओ ' ओर "म्‌! "ओः 
में अकार उकार मिले हुए हे । इनमें प्रथम अकार से सर्वोत्कृष्ट 
आनन्द स्वरूप केवल परमात्मा बोधित होता है, तथा "चित्‌" से 
'परमात्मा-जीवात्मा दोनों । इन दोनों वर्णो का मेल दोनों के 
समानवर्गीय होने को अभिव्यक्त करता दै। इनका प्लुतभाव, 
मानो उच्चस्वर से घ्मोषित करता है कि चैतन्य इन दो करे 
अतिरिक्त अन्यत्र कही नहीं है। नाम क्रा दूसरा भग "म्‌! 
ईश्वरः जीव-प्रकृति इन तीनों सत्‌- तत्त्वो को अभिव्यक्त करता 
है । यद्यपि तीनों "सत्‌" है, पर तीसरे कौ सत्ता मेँ पटले दोनों कौ 
सत्ता से कुक अन्तर रहता है, इसलिए उसको व्यंजन वर्ण ओर 
भिन्न विभाग द्वारा प्रकट किया गया है! पहले विभाग के स्तर 
वर्णो [अ, उ] से अआभिव्यंजित तत्तव स्वयं राजित- प्रकाशित 
रहते हे । [ स्वयं राजन्ते, इति स्वराः] । उनकी सत्ता सदा 
एकरूप परिणामी है , परन्तु तीसरा सत्‌ तत्त्व परिणामी रहता 
है। अतः उसका संक्रेत पृथक्‌ विभाग द्वारा अभिलक्षित किया 
गया हे। जगत्‌ का मूल उपादान जडतत््व (प्रकृति) चैतन-प्रेरणा 
करे विना कुच भी करने में असमर्थ रहता हे, वह अपनी प्रत्येक 
क्रिया के लिए चेतन पर अवलम्बित है। यह भव भी पूर्वत्वं 
कौ सत्ता से इस सत्ता को पृथक्‌ लक्षित करता है । 

यह स्थिति स्पष्ट करती है-* ओडम्‌' नाम ईश्वर क्रे 
पूर्णस्वरूप को अभिव्यक्त करने में समर्थ हे । ' ओडेम्‌' ईश्वर 
का वाचक ओर ईश्वर उसका वाच्य है ।  ओदेम्‌' नाम ईश्वर 
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नामी है। ' ओडेम्‌" अभिधान ओर ईश्वर अभिधेय हे । प्राचीन 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने बताया-यह ओम्‌ पद ओर ईश्वर 
अर्थं का वाच्य-वाचक सम्बन्ध संकेत से जन्य नदीं है, यह 
नित्य सम्बन्ध दै । "प्रणव ईश्वर का वाचक है ' यह सकेत-कथन 
क्रेवल उस सम्बन्ध को अभिव्यक्त करता है. पहले से विद्यमान 
सम्बन्ध को प्रकट करता दै । उत्पन्न नहीं करता । जैसे पिता-पुत्र 
करे विषय मै कहा जाता है-' यह इसका पिता ओर यह इसका 
पुत्र है" यह संक्रेत-कथन पिता-पुत्र के सम्बन्ध को उत्पन्न 
नहीं करता, प्रत्युत पहले से विद्यमान सम्बन्ध को प्रकटमात्र 
करता टै! अथवा जैसे अंधेरे घर में रखे पदार्थो को प्रदीप प्रकाश 
केवल प्रकाशित कर देता है, उन्हे उत्पन्न नहीं करता, इसी 
प्रकार ' ईश्वर का वाचक प्रणव है' सह संकेत-कथन ईश्वर 
ओर प्रणव के वाच्य-वाचक सम्बन्ध को उत्पन्न नहीं करता. 
प्रत्युत पहले से चिद्यमान सम्बन्ध को केवल प्रकट करता ठै। 
फलतः यह वाच्य-वाचक सम्बन्ध नित्य रै. संकेतजन्य नहीं । 
पद्‌ ओर अर्थं का एेसा सम्बन्ध अनादिकाल से चालू है, यह 
तत्त्व आचार्यो ने समल्ञाया है । 

ईश्वरप्रणिधान से समाधिलाभ का निर्देश प्रथम किया हे। 
उपासक योगी जब ईश्वर ओर प्रणव के वाच्य - वाचक सम्बन्ध 
को जान लेता है, तब वाचक पद्‌ के द्वारा वाच्य के साथ अपना 
सम्मकं स्थापित करने का प्रयास करता ठै । यही ईश्वरप्रणिधान 
है। आचार्य सूत्रकार ने उसकी पद्धति का निदेश करिया 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌॥२८ ॥ 

[ तज्जपः न=तत्‌ जपः ] उसका जप, ओर [ तत्‌-अर्थ- 
भावनम्‌ ] उसके अर्थं कौ भावना करना। 

सूत्र का प्रथम ' तत्‌" सर्वनाग पद प्रणव का परामर्श करता 
दै। प्रणव *ओरेम्‌" दै, अतः सूत्रार्थं हुजा-' ओरेम्‌" का जप 
करना । दूसरा ‹ तत्‌" सर्वनाम पद्‌ श्नी प्रणव का बोधक दे। 


समाधिपाद--१ ६९ 


तात्पर्यं हुआ-* ओम्‌! का जप करते समय उसके अर्थ का 
भावन चिन्तन अवश्य करते रहना चाहिए! यही ईश्वरप्रणिधान 
है, इससे शीघ्र समाधिलाभ कौ सम्भावना रहती ह । [द्रष्टव्य, 
सूत्र २।४५] 

परमात्मा के * ओम्‌" नाम की महत्ता ओर उसक्रे जप 
विश्वान क्रे शास्त्रीय संकेतो का निर्देश गतसूत्र की व्याख्या में 
कर दिया गया दै । प्रणव के जप का तात्पर्य है-"आओडम्‌' का 
निरन्तर मानसिक उच्चारण, जिसमें ` वाक्‌ इन्द्रि करा च्ापार्‌ 
नितान्त नहीं होना चादहिए। प्रणव कौ मानसिक कल्पना के 
सखाथ प्रणव के अर्थं का निरन्तर चिन्तन करते रहना । प्रणव क्रा 
वाच्य अर्थ परमात्मा दै, उसके स्वरूप को अपने ध्यानसेन 
हटने देना-उसका चिन्तन दै । यह स्थिति प्राप्त करना यद्यपि 
अत्ति कटिन है, पर निरन्तर तथा दीर्घकाल अभ्यास से इसका 
आभास होने लगता है। तब वरह स्थिति अभ्यासी को निरन्तर 
अपनी आर आकृष्ट करती रहती है, चित्त चाहने लगता है कि 
यही स्थिति बरावर बनी रहे । अभ्सास कौ प्रथम द्श्ा मेँ एक 
क्षण भी इस प्रकार चित्त रुकना कठिन होता दै । ध्यान करे लिप्‌ 
बैठते ही अभ्यस्त जीवन के सव्र खुराफात एकदम उभरकर्‌ 
सामने आ जाते दै। धीरे घीरे उनको हराते हुए * ओम्‌" जप कर 
आध्रार पर्‌ चित्त को परमात्मस्वरूप में एकाग्र करने का प्रयास 
करते रहना अपेक्षित होता है। 

परमात्मा के कैसे स्वरूप का चिन्तन होना चाहिए; इस 
विषय में जभ्यासी व्यक्तियों का कहना है परमात्मा के किसी 
आकार कौ कल्पना नहीं हो खकती, उसे चेतन, आनन्द 
प्रकाशस्वरूप बताया जाता दै। ध्यान के समय उसका यही 
स्वरूप चिन्तन का लक्ष्य रहता है। उपासक यह कल्पना 
करे-मेरे सब ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुखा है, उस दिव्य 
प्रकाश में सव क्रु अन्तर्हित हौ गया है; सर्वत्र विस्तृत प्रकाश 
करे अतिरिक्त अन्य कोई कल्पना चित्त में न उभरनं दे। व्ह 
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प्रकाश अनन्त अनुपम आनन्द से परिपूर्णं है. एेसी भावना जागृत 
र्खे । तात्प है. उपासक आपने आपरको- समस्त विश्व मे परिपूर्ण 
उस दिव्य प्रकाश व आनन्द के, मध्यमे वैखा हुआ कल्पना 
करे. मरे चारौं आर ऊपर-नीचै तेजोमय ानन्द ही आनन्द भरा 
हना दै 1 प्रणव-जप क्रे साथ इख परमात्मास्वरूप चिन्तन की 
ददता व नैरन्तर्यं चित्त कौ एकाग्रता का चि हे । यह स्थिति 
वड़े परिश्रम च पुण्य से प्राप्त होती दै। प्राप्त चादे जबहो, पर्‌ 
इख स्थिति की प्राप्ति के विषय में सन्देह का अवकाश नहीं दै । 
*आओदेम्‌' के जप करने कौ भी विशेष व्रिधि है. जौ इस 

मार्ग के अभ्यासीजनौं की परम्म मै प्रचलित है। वह “ओरेम्‌' 
क्रा जप श्वासप्रश्वास कौ गति करे साथ करना चादहिप्‌1 प्रथम 
अभ्यासी शारीरिक दुष्ट से शुद्ध पवित्र होकर अभ्यास योगासन 
स बैठ पोच-छह प्राणायाम? करे। उसक्रे अनन्तर श्वासप्रश्वास 
गति सम होने पर " ओदम्‌" का जप प्रारम्भ करे! जप के लिए 
इसके दो भाग किये जते है, एक." आड ' दुखा“ म्‌ ' । श्वास 
लेते समय उपासक को कल्पना करनी चाहिए करि शास के 
साथ-साथ नाभिप्रदेश सै उटकर "आओ" कौ ध्वनि मस्तिष्क 
तक प्च रही है । यह “ओ" की प्लुत ध्वनि का स्वरूप हे । 


१. प्राणायाम का प्रकार किसी जानकार से सीख लेना चाहिए्‌। सराधारणविधि 
दै-प्रथम श्रो गहरा श्वास लेकर वेग के साथ प्रश्वास ले, अर्थात्‌ वायु को 
पूर्णरूप से बाहर निकालने का प्रयास करे, जब स्रमद्े कि यश्षसम्भवः वायु 
निकल गया है, तब बही प्राण को रोके ओर देह के ऊषरी भाग को कपर 
उठते हए उदर को जितना अधिक अन्दर [ पीछे } कौ ओर खींच सके, खीचे। 
तव जितना सम्भव हो, प्राण करो वहीं रोके रखे । जव घबराहर अनुभव हो , 
त्तब्र धीरे-धीरे गहरा श्वास लेकर यथासरम्भव पूर्णरूप परे वायु को अन्दर भर 
ले; फिर वहीं एवास को रोके रखे, लितना शक्य हो । घराहट होने पर धीर - 
धीरे प्रर्वास के साथ वायु को बाहर निकालकर दो-तीन बार साधारण 
श्वासप्रश्वास लेकर पुनः पहले करे समान प्रक्रियाः प्रारम्भ करे । पुनः प्रारम्भ 
करम से पूर्वं तक एक प्राणायाम होता है । इसमे वायु का अन्दर खीचना 
[ श्वास ] "पूरक ' वायु का बाहर निकालना [ प्र्वास } शेचक' तथा पुरक व 
रेचक केः अनम्तर वहीं रोके रखना (कुम्भक ' कहा जात है। 
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5 जव मस्तिष्क मे टकराता 
हं, तव रवासगति पूरी होकर वायु 
प्रश्वास क्के रूप मे नासारन्ध् से 
बाहर निकलने लगता हे । उस काल 
द. मै उपासक को कल्पना करनी 
रन्प्र चाहिए कि सह ! ओरेम्‌* का दूसरा 
भाग “म्‌ ' उच्चरित हो रहा टै अथवा 
वायु के साथ बाहर कोजारहादै। 
यह *आओडेम्‌ का एक जन हुखआा। 
नाभिप्रदेश ट्सी प्रकार पनः श्वास के साथ 
"आद" ओर प्रश्वास के साधनम्‌! 
र ध्वनित व उच्चरित होने कौ कल्पना कर रूप म्मे जप करता 
रहे, जितना समय इस अनुष्ठान क लिए अपेक्षित समङ्ै। 
यह * ओ ' ओर “म्‌ का श्वासप्रश्वास के साथ कल्मना- 
मूलक उच्चारण एक आयताकार [रेखाचित्र] बना लेता है । 
सर्किल कौ इन रेखाओं पर निर्धारित *ओ३' ध्वनि के 
साथ चित्त को उसके साथ-खाथ रहना सधाया जाता है। ओदम्‌ 
करे जप ओर उसके अर्थ-चिन्तन के रे में चित्त को लपेटकर 
रखना है . इससे बाहर न निकलने पाये । यही चित्त का निरोध 
त्र एकाग्र करना है। 
गत सूत्र [९।२७] कौ व्याख्या मेँ निर्देश करिया गया है, 
क्रि उपनिषद्‌ आदि आध्यात्मिक वाङ्मय मे "आरम्‌" कौ 
उपासना के संकेत मिलते है। यहोँ प्रश्न उपनिषद्‌ करे इस 
विषय के प्रसंग का संक्षेप में निदेश करना उपयोगी होगा । यह 
केवल ध्यान या चिन्तन नहीं, यह वस्तुतः एक क्रियानुष्ठान हे । 
यह अनुष्ठान श्वास - प्रश्वास को गति के आधार पर किया 
जाता हे. जो स्वयं एक क्रियारूप है । उसके अनुसार * ओम्‌" 
क्रा मानव उच्चारण व कल्पनामूल ध्वनि क्रिया का रूप ग्रहण 
करती दै। जैसे प्रथम कटा गया-उस ध्वनि को नाभि प्रदेश से 


0 


भसिष्क 
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उठाकर मस्तिष्क [ आत्म-निवासस्ान -मस्तिष्कगत हदय ] तक 
त्ने जाना हे । इस रूप मं ' ओइम्‌ ' ध्वनि त्रिमात्रिक प्लुताकार हो 
जाती है। इसका विवरण प्रश्न उपनिषद्‌ क्र र्पचिवें प्रश्न में हे। 
शिवि के पुत्र सत्यकाम ने महर्षिं पिप्पलाद से प्रश्न किया-जो 
व्यक्ति जीवनपर्यन्त ओंकार का अभिध्यान करता रहता है, वह 
किस लोक करो प्राप्त होता दै? 

महर्षिं पिप्पलाद ने “ ओडम्‌' करे एकमात्रिक, द्विमात्रिक, 
त्रिमात्रिक मानस उच्चारण के तीन प्रकार करा अभिध्यान बताकर 
अन्त में त्रिमात्रिक ओंकार क्रे अभिध्यान को सर्वश्रेष्ट प्रकर 
किया है। अपने कथन को प्रमाणित करने कै लिए किसी 
वैदिक वाङ्मय से निम्नलिखित सन्दर्भ उद्धृत किया है 
तिस्त्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्तेप्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥* 

योगानुष्ठान मेँ प्रयुक्त हई * ओउम्‌' की प्लुतरूप तीन मात्रा 
मूत्युमती हें, अस्थायी दै, कर्मोकि वे मानस उच्चारण रूप मेँ 
क्रियात्मक रै! वे एक-दूसरे से सटी हुई हे, इसीलिए उनका 
एकात्मक प्लुतरूप है, पर अपने रूप में वे एक-दूसरे से अलग 
भी हैं। यदि एक मात्रा अन्य मे सर्वात्मना समाविष्ट हो जाय, 
तो प्लत उच्चारण का अस्तित्व ही सम्भव न होगा। 
तीनो-एक-एकमात्रा अपने आस्तित्व को बनाये रखकर ही-मिलकर 
प्लुतरूप मेँ उच्चरित हो पाती है । नाञिस्थान से मस्तिष्क तक 
ध्वनिमार्ग करे तीन स्तर है बाह्य, मध्यम, आभ्यन्तर । श्वास के 
साथ जैसे ही ध्वनि को नाभिप्रदेश से उठाया जाता हे, यह 
उसका बाह्य स्तर है । उसके आगे कण्ठ तक मध्यम तथा आगे 
मस्तिष्क तक आभ्यन्तर । विचिपूर्वक इन खव स्तयं मे क्रियानुष्ठान 
कां श्रसीग किये जाने से ज्ञाता योगी स्थिर समाधि को प्राप्त कर 


१. सांख्यसिद्धान्त ८ पृष्ठ १५९; २१९ ) पे प्रश्नोपनिषत्‌ के इस सन्दर्भ का व्याख्यान 
आधिभौतिक आधार पर किया गया हे । प्रस्तुत प्रसंग मे आध्यात्मिक दृष्टि से 
दै। 
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लेता हे। चित्तवृत्तियो का निरोध होकर व्युत्थान दशा उस योगी 
को विचलित नही करती । 

इस प्रक्रिया का अनुष्ठान करते हए जेखे- जैसे उपासक 
अपने मार्गं पर उन्नत हो जाता है. उसके अनुसार योग के 
विभिन्न स्तरों का शास्त्र मेँ वर्णन है, जौ स्थूलरूप से प्रथम 
प्राणायाम ओर प्रत्याहार , अनन्तर धारणा, ध्यान, समानि करे रूप 
मँ कहा जाकर समाधि के सम्प्रसात, असम्प्रस्लात स्तयं में 
सम्पन्न होता है। 

यदि उपासक "आदम्‌" जप के रूप में योगाभ्यास का 
प्रारम्भ करने से पूर्वं एक लाख या सवा लाख गायत्रीमन्त्र का 
विधिपूर्वक जप कर ले तो चित्तभूमि सोगाभ्यास के लिए उर्वरा 
वन जातौ दै । यदि गायत्री का तीन लाख जप कर लिया जाय, 
तो यह अत्युत्तम ह । इससे चित्तभूमि के बहुत से राग, द्वेष, 
क्रोध, मोह आदि खरपत साफ हो जाते दै । ये उपासक क्रे ऊपर 
कभी प्रभावी (हावी) नहीं होते! प्रतिदिन अपेक्षित समय देकर 
यदि गायत्री अनुष्ठान को पहले सम्पन्न कर लिया जाय ओर 
इसको फिर भी "ओडम्‌" जपानुष्ठान के साथ चालू रखा जाच 
तो अत्युत्तम है। इस प्रकार प्रणव का जप ौर उसके अर्थका 
भावना- चिन्तन करते रहने से चित्त एकाग्र हो जाता है। 

अपनी वैदिकचर्या में उक्त अनुष्ठान के लिए अपेक्षित 
समय निर्धारित कर लेना सुविधराजनक होता है । अनुष्ठान या 
अभ्यास करे लिए निरन्तर बदा रहना सम्भव नहीं, जन्य दैहिक 
कार्य आदि करने आवश्यक होते है । अनुष्ठान के लिए स्थान 
कौ अनुक्रूलता सबसे अधिक एकान्त का ठोना है। जो अभ्यासी 
अपनी स्थितिवश एकान्त स्थान में न रह सकने के लिए बाध्य 
हे, आवास-प्रदेशो में रहना पड़ता हे, उनके लिए अभ्यास का 
समय मध्यरात्रि के अनन्तर रात्रि का तृतीय प्रहर अनुकूल रहता 
हं । अभ्यास क्रे समय बाहर कौ ध्वनियों का कान मे पडते 
रहना सबसे बड़ा बाधक है । आवास-प्रदेशों में बह समय प्रायः 
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ध्वनिहीन शान्त निर्वाति रहता हे । 

भ्यासी को इस वात का ध्यान रखना चाहिए, वह अपने 
रिव्त समयस में अध्यात्म सम्बन्धी ग्रन्थं का अध्ससन- पारायण 
करता रहे, इधर-उधर के अप्रासंगिक साहित्य करे अवलोकन मं 
अपना समय नष्ट न करे। इस प्रकार कौ प्रवृत्ति उसे कभी कभी 
अपने निर्धारित मार्ग से उठाकर दूर्‌ पटक देती है । अध्यात्मग्रन्थों 
क पर्यालोचन अभ्यासी करे चिचाय कौ अभिलषित मार्ग के 
अनुकूल बनाये रखता है । योग ओर स्वाध्याय का साथ-साथ 
चलते रहना आत्मसाक्षात्कार में सहायक होता दै ॥२८ ॥ 

आचार्य सूत्रकार ने प्रणवजप अदि अनुष्ठान का फल 
-चताया-- 


ततः प्रत्यक्येतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥॥२९ ॥ 

[ ततः 1 उससे [ प्रत्यक्‌ चेतन-अधिगमः ] प्रत्यकचेतन- 
अन्तरात्मा का अधिगम ज्लान साक्षात्कार, [ अपि ] भी [ अन्तराय 
अभावः ] अन्तसयाय- विष्नोः बाधाओं का अभाव (हो जाता टं) 
[च] तथा। 

प्रणव क्रे जप ओर उसके अर्थ की भावनारूप ईश्वर- 
प्रणिधान से अन्तरात्मा का साक्षात्कार दहो जाता है तथा 
आत्मसाक्षात्कार होने में जो विघ्न. बाधाओं की सम्भावना रहती 
दै. उनका भी अभाव हो जाता है । तात्पर्य दै. श्वर प्रणिधान से 
निर्विघ्न निर्बाचि आत्मसाक्षात्कार हो जाता दे। 

गत २ख्वें सूत्र मे समाधिलाभ के लिए ईश्वरप्रणिधान को 
साधन बताया है । यह एेसा साधन है, जिससे अन्य साधनों कौ 
अपेक्षा-शीघ्र सफलता प्राप्त होती दै । 

सूत्र के "प्रत्यक्चेतन ' पद्‌ का अर्थ है-देह करे अन्दर वेठा 
हुआ चेतन आात्मा। बाह्य विषयों कौ ओर से विमुख होकर जो 
चेतन अपने अन्तःकरण तक सीमित रहता दै, अर्थात्‌ बाह्य 
विषयों से विरक्त हुआ उनको आर प्रवृत्त नहीं होता, केवल 
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अन्तत्करण्‌ [चुद्धि] के सहयोग से परमात्मा कर चिन्तन [समर्पण 
भावना खे ध्यान करते रहने | में प्रवृत्त रहता है ; तह ' प्रत्यक्चेतन” 
-जीवात्मा-तत्त्व है। अथवा जो देह मे विद्यमान चेतन बुद्धि, 
इन्द्रिय जादि कारण्णो के सहयोग स जपने विपरीत जड पदार््ा 
तक पहुँचता, उनको जानता एवं भोगता है, चह ' प्रत्यक्चेतन 
हे । भाष्यकार ने इस ' प्रत्यक्चेतन ' को ' बद्धः प्रतिसंतरेदी ' लिखा 
हे । तात्पर्य है जौ बुद्धि के सहयोग से प्रत्येक बाह्य पदार्थं को 
जानने में समर्थं होता दै । सँ * बुद्धि ' पद प्रधान होने से सब 
कारणो का उपलक्षण है । यह ` प्रत्यक्चेतन ' { जीवात्मा- पुरुष | 
अपने साक्षात्कार के लिए ' ईश्वरप्रणिधान ' का अनुष्ठान करता 
दै, ओर उससे समाचिदशा को प्राप्तकर स्वरूप का साक्षात्कार 
कर लेता दै। 

जिसासा होती दै आन्य | ईश्वर] के प्रणिधान सो आन्य 
[ जीवात्मा] का साक्षात्कार कैसे हो जाता ढै? जिसका प्रणिध्वान 
किया जाय, उसका साक्षात्कार होना संगत कहा जाता है। जन्य 
के प्रणिधान से अन्य का साक्षात्कार कहना प्रमाण संगत न 
होगा। 

वस्तुतः जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों समानव्गीय ततत है। 
दोनों चेतन, अ-त्रिगुण अपरिणामी वृद्धि-हास आदि से रहित 
एवं ज्ञाता है । इनसे विपरीत त्रिगुणात्मक तत्व जड, परिणामी, 
वृद्धि हास आदि से युक्त एवं केवल ज्ञेय होता दै । इस प्रकार 
समानवर्गीय होने के कारण एक क्रे प्रणिध्रान से अन्य का 
साक्षात्कार प्रमाणसंगत है। जैसे एक दीपक के प्रज्वलित कर 
लिये जाने पर उससे अन्य दीपक अनायास प्रज्वलित कर लिया 
जाता है; यही स्थिति ईश्वरप्रणिधान सखे आत्मसाक्षात्कार में 
समञ्लनी चाहिए । चेतन, नित्य आदि रूप मे सपान होने पर भी 


१. यदात्मतत्वेन तु ब्रहातत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌॥ शवे २।९५॥ 
इन दोनों तत्वों के समानवर्गीय होने के लिषए द्रष्टव्य है 
ऋ० १।१६४।२०॥ यजु० ३६।१८-१९॥ 
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जीवात्मा अल्पन्ञ, अल्पशक्िति, एकदेशी तत्त्व दै, इसे अपने 
अनेक कार्यां की सफलता मे परमात्मा के अनुग्रह कृपाभाव कौ 
अपेक्षा सदा बनी रहती दै । मानवजीवन कौ आत्मसाश्चात्कार ` 
विषयक पूर्ण एवं अन्तिम सफलता के लिए भी ' ईश्वरप्रणिधान ' 
प्रधान साधन है, पेखा समञ्लना चाहिषए्‌ । 

प्रस्तुत सूत्र में * ईश्वरप्रणिधान ' के दो फल बताये । 
-एक-आत्मतत््व का प्रत्यक्षो, दूसरा-उसमें आनैवाले विघ्नं 
का अभाव। इनमें पहला योग अथवा समाधि के अन्तिम दशा 
है जिसके विषय में सूत्रकार ने बताया-उस दशा मे आात्मद्रष्टा 
स्वरूप मेँ अवस्थित होता हे । उससे पहले तक आत्मा जितनी 
दशाओं में से गुजरता है, उन सब्र आत्मा क्रा प्रकृति करे साथ 
सम्पर्क बना रहता है । आत्मा कौ इस दशा मँ मध्यकालिक 
आचार्यो ने आत्मा को ' शाब्रल ` ' सगुण ' तथा * अपर ' नाम दिया 
हे। इसकी जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति दशाओं के आधार पर इस 
शबललरूप करे चथाक्रम “विश्व, तैजस, प्रज्ञ" नाम बताये हे। 
शबल आत्मा के ये नाम यथाक्रम स्थूलशरीर, सृक्ष्मशरीर ओर 
कारणशरीर के साथ आत्मा करे सम्बन्ध के आध्रार पर दहें। 

जैसे शरीर के साथ सम्बन्ध से शकल आत्मा इस रूप में 
समञ्या जाता दै, एेसे ही स्थूल, सुक्ष्म ओर कारणरूप प्रकृति के 
सम्बन्ध से परब्रह्म परमात्मा का शन्लरूप यथाक्रम * विराट, 
हिरण्यगर्भ" ओर ' ईश्वर ' नाम से समञ्चना चाहिए। 

वस्तुतः आत्मतत्त्व के विषय में इस प्रकार्‌ का विवेचन 
उन मध्यकालिक आचार्यो ने प्रस्तुत किया है, जो जीवात्मा- तत्त्व 
को परत्रह्म परमात्मा - तत्त्व से अतिरिक्त नहीं मानते। उनकौ इस 
विवेचना का कारण क्या रहा होगा, यह जानना चँ अपेक्षित 
नही, परन्तु आत्मतत्व के इस प्रकार करे विवेचन को सांख्य 
योगाचार्यो ने आदर नहीं दिया है । प्रस्तुत शास्त्र क्री मान्यता 
है- आत्मतत्त्व के प्रकृति. सम्पर्क मे आने पर भी आत्मा के 
शुद्ध निर्गुण चेतनस्वरूप में कोड अन्तर नहीं जता । सम्पर्क होने 
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पर भी ये एक-दूसरे म मिन्नित नहीं होते। इनका अनन्योऽन्य- 
मिधुनीभाव कभी नहीं होता। सम्पर्क में आने का कवेल इतना 
तात्पर्यं है कि चेतन आत्मतत्त्व अभिलषित का्योँ कौ पूर्तिं के 
लिए प्रकृति को अपने साधन के रूप में उपयोग करता हे । यह 
उपयोग का क्रम जीवात्मततत्व के लिए पूर्णसमाधि प्राप्ति के 
पहले तक वना रहता है. जब इसका उपयोग अपेक्षित नहीं 
रहता, उसी को आत्मा द्रष्टा की स्वरूपावस्थिति का गया हे । 
इससे पलै की शेष दशा को वृत्तिसरूप [सूत्र ४] कटा है । 
पर उस दशा में भी आत्मा अपने शुद्ध निर्गुण -चेतनस्वरूप से 
तञ्चित नहीं होता। 

परब्रह्म परमात्मा का प्रकृति के साथ सम्पर्क जगत्‌ की 
उत्पत्ति- स्थिति - प्रलय द्वारा प्रकट किया जाता है । इससे परमात्मा 
का स्वरूप शबल, मिशध्चित, सगुण, अपर [निम्नकोरि] का नहीं 
हो जाता। यदि एेसा प्रस्तुत शास्त्र को अभिमत होता, तो बह 
पूर्णखमाधिलाभ के लिए ईश्वरप्रणिधान ' का निर्देश न करता । 
कोकि ` शवर ' उख पर आत्मतत्व का जशवलरूप दै, जो 
कारणभू प्रकृति के सम्पर्क सखे उपरता दै! गतसूत्र [२३] में 
ईश्वर ' पद्‌ से व्ही 'परात्मततत्व अभिप्रेत होना चाहिए, जो शुद्ध 
निर्गुण चेतन है ओर जिखका अनुग्रह प्रकृतिबन्धन से चुडा 
सकता है। जो स्वयं “ शबल ' है, प्रकृति से प्रभावित है, उसका 
प्रणिधान उक्त कार्य करे लिए निष्फल होगा। 

यदि आत्मतत्व का इस प्रकार का विभाग-विवेचन 
व्यवहारः स्थिति को सुगमता से समञ्यानै के लिए एक पद्धति 
के रूपमे प्रस्तुत किया गया हो, तो कोई विशेष आपत्ति कौ 
बात न होगी ॥२९॥ 

ईश्वरप्रणिधान का दूसरा फल “अन्तरायो का अभाव" 
त्रताया। समाधिलाभ में विघ्नरूप से उपरिथित टौनेवाले वे 
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अन्तराय क्या है? आचार्य सूत्रकार निर्देश करता है 

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्छनालब्ध- 

भूमिकत्वानवस्थिततत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥३०॥ 

[ व्याधिस्त्यान...नचस्थितत्त्वानि ] व्याधि, स्त्यान, संशय, 
प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, आलन्धभूमिकत्व, 
अनवरस्थितत्त्व ये नौ [ चित्तविक्षेपा ] चित्त करै विक्षेप 
[ ते] वे [ अन्तरायाः ] विघ्न है, बाधक टँ योग कर। 

देह आदि यें व्याधि, सेग आदि की स्थिति चित्त में 
विक्षेप. व्यथा. बेचैनी उत्पन्न कर देती है, जिससे चित्त सोग कौ 
ओर प्रवृत्त नहीं हो पाता, इसौ कारण चे व्याधि नादि योग में 
अन्तराय विध्नकारक -बा्चक ताये गये दै 1 इनक्कौ व्याख्या इस 
प्रकार है. 

व्याधि-शरीर करे रस, रवत, मांख , मेद, अस्थि. मज्जा, 
शुक्र इन सात ध्वातुओं तथा वातत, पित्त, कफ दन तीन प्रकार के 
दोषों मे विषमत्ता-विकार आ जाने से जो ज्वर आदि रोग उत्पन्न 
हो जते दै, वह व्याधि है। खाये-पिये अन्न, जल दि करा 
परिपाक "रस" कहा जाता है । रक्त आदि सर्वचिदित ें। नेत्र, 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों की दुर्बलता आदि भी व्याधि में परिगणित 
ह। देढ तथा इन्द्रियो के रोग चित्त को बेचैन करते रहने के 
कारण योगप्रवृत्ति में बाधक होते हें। 

स्त्यान च्छा एवं लाभ होने की सम्भावना करा सान होने 
पर भी उस ओर से अकर्मण्य बने रहना, उसमे रुचि न लेना । 

संशय योगानुष्ठान व्र उसक्रे फल के विषय मं संदिग्ध 
रहना, योग करे लिए अनुष्ठान करर यान करै? क्या मलूम. 
इसका करुक्त फल मिले यान मिले? यह अनिश्चितता वा 
दोलायमान स्थिति योग में बाधक रहती हे । 

प्रमाद -लापरवाही, उपेक्षा कौ भावना, जानते हुए भी 
योगसाधनों करा अनुष्ठान न करना। 
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आलस्य- अनुष्ठान में रुचि व सामर्थ्य होने पर्‌ भ 
कौ क्रिया द्वारा उसमें न लगना अथवा मनौयोगपू्वंक कर्तव्य पे 
प्रवृत्ति कान हौना। कफ आदि दोषों के प्रकोप खे देह करा 
भारीपन तथा तमोगुण रे प्राध्वान्य से चित्त का भारीपन ध्यान में 
जाघक्र बन जाते दै। 

अविरत्ति- सांसारिक विषयों कौ ओर से विरक्तिक्छान 
होना; रूप, रस आदि विषयों मे तृष्णा का वनै रहना। इससे 
सोगसाश्वनों कौ ओर प्रीति का अभाव हौ जाता है। 

भ्रान्तिदर्शन --योगविषयक यथार्थता को अशुद्ध समङ्ना, 
गुरु द्वारा बताये मार्ग करौ ठीक न समह्लना अथवा योगी कौ 
प्रारम्भिक सखफलताओं मे जो विविध्र दुर्य दिखाई देते हे, उनको 
प्रस से पूरी सफलता सम्य लेना । अध्यवा योगविषयक किसी 
भी प्रकार करा सिथ्यानान। 

अलब्धभूमिकत्व -योगानुष्टान करते हुए सौग कौ किसी 
भूमि क्रा प्राप्त न हौना। मधरुमत्ती, मधुप्रतीका, प्रज्ञाज्योति, 
अतिक्रान्तिभावनीय ये चार्‌ योगभूमि-यौग कौ अवस्था कही 
जाती दै। क्रमपूर्वक होनैवाले योग कौ सफलता करै यैस्तरदहै। 
योग की सफलता के किसी स्तर को प्राप्त न होने पर अनुष्ठाता 
निराश होकर योगमार्गं को छोड बैटता है। 

अनवस्थितत्व-योग कौ सफलता करे किसी स्तर करो 
प्राप्त कर लेने पर चित्त का पूर्णरूप से अवस्थित न होना। 
किसी खमाधिभूमि कौ सफलता पर जव अनुष्ठाता को सह 
अनुभव होता है कि इस अवस्था मे भी चित्तवृत्तियों का निरोध 
नहीं हा हे, ये उभरती रहती है ओर व्यथित करती है, तव 
उसक्रौ एेसी भावना जागृत होने लगती है कि योग आदि सब 
मिथ्या है । योगविषयक सफलता मिल जाने पर भी जब चृत्नियोँ 
दुःखी कर रही है, तो इससे बनता-बनाता कुछ नहीं । वह आगे 
प्रयत्न करना छ्रोड्‌ कैठता है । वस्तुस्थिति यह है कि चित्तवृत्तियों 
का पूर्णनिरोध उसी समय हो पाता हे, जब नुष्टाता समाधि 
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की अन्तिमि अवस्था में पदुचता दै । प्रारम्भिक अथवा मध्यवर्ती 
सिद्धिर्या-सफलताये चित्तवृत्तियौं के पूर्णनिरोध में समर्थं नहीं 
होतीं । उस स्थिति को देखकर अनुष्ठाता सोग को व्यर्थं समञ्मकर्‌ 
छोड बैटता है। 

ये नौ अन्तराय दै, जो योग के विभिन्न स्तरो पर योगानुष्ठाता 
करे सम्मुख भाते रहते है, जो चित्त को विक्षिप्त कर योगमार्गं से 
भ्रष्ट कर देते दै । ये चित्त क्रे विक्षेप, योग के मल. अन्तराय 
अथवा प्रतिपक्षी कटे जाते दै ॥३०॥ 

योगी को सतर्कता से इनका प्रतिरोध-इनके वश मेन 
आने का प्रयास सतत करते रहना चाहिए, क्योकि इनके रहते 
हुए इनके ओर भी अनेक साथी अवसर पाकर योग में वाध्रा 
डालनेवाले उट खड होते है । आचार्य सूत्रकार दयाभाव से 
उनका निर्देश करता है 


वु-खदौर्मनस्याङ्कमेजयत्वश्वासग्रष्वासा विक्षेप- 

सहभुवः ॥३९॥ 

[ दुःखदौर्मन..प्रश्वासाः ] दुःख दौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व, 
श्वास, प्रश्वास यै सब [ विक्षेपसहभुवः ] पूर्वोक्त चित्तविक्षेपों 
के साथ-साथ ङभरते रहते है। 

पूर्वं सूत्र मे बताये व्याधि आदि नौ अन्तरायो के-ये दुःख 
आदि पाँच साथी दै । चिभिन्न स्तरों पर उभरकर योगानुष्टान में 
वाधक होते रहते है । इनका विवरण इख प्रकार समद्चना 
-चाहिए- 

दुःख अपने प्रतिकूल अनुभव क्रा नाम दुःख है। यट 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक भेद से तीन प्रकार का 
प्रसिद्ध दै। आध्यात्मिक दुन्ख क्रे 'शरीर' ओर *मानस' दो 
अत्रान्तर भेद ठँ । शारीर आध्यात्मिक दुःख वह है. जो शरीर में 
रोग आदि उत्मन्न हो जाने के कारण होता दै । मानस आध्यात्मिक 
दुःख वह दै, जो काम, क्रोध आदि करे कारण होता हे। सिंह. 
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सर्प, मव्खी , मच्छर आदि प्राणियों से पहुँंचनैवाला दुःख !आयधि 
भोतिक' हे। जो दुःख अति वर्षा, जति आतप, वज्रपात, भूकम्प 
आदि क द्वारा होता है. उसे आधिदैविक कहा जाता है। इन सब 
परिस्थितियों से चित्त विचलित होकर योगानुष्ठान के प्रति 
प्रवृत्ति में सहयोगी नहीं रहता । जीवन कौ चिन्ता अधिक हो 
जाने से उधर ल्युक जाता दै। इससे चोट खाये हुए प्राणी सदा 
इसको दूर्‌ हटायै रखने के लिए प्रसल्नशील रहते हे। 

दौर्मनस्य-सत्‌-इच्छा ओं के विघात एवं प्रतिकूल आपातों 
से मन का उद्विग्न हो जाना ' दौर्मनस्य" दै। किन्ठीं कारणों से 
जव चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, तो यह स्थिति योग के 
लिए अनुक्रल नहीं रहती । खिन्नचित्त व्यक्ति योगानुष्ठान के 
प्रति प्रवृत्त नहीं हो पाता। 

अद्घमेजयत्व - देह के अद्धो का हिलना- डुलना, कोँपना 
"अङ्गमेजयत्व ' है । योगानुष्ठान के लिए आवश्यक टै--व्यक्ति 
एक आसन सरे पर्याप्त समय तक्र निश्चेष्ट बैठा रह सके । 
जासन सिद्ध न होने-किसी बाह्य आपात एवं रोग आदि करे 
कारण शरीर का कपत या हिलतै-डुलते रहना योगानुष्डान क्र 
अनुकूल नहीं होता । 

श्वास --नासिकारन्घ्र द्वारा ब्राहर से वायु का अन्दर प्रवेश 
होना “श्वास ' कदाता है । साश्रक की इच्छा करे विरुद्ध जव 
श्वास ब्राहर्‌ से अन्द्र जाय, तो यह भ्यासी के लिए अनुकूल 
नहीं । सह रेचक प्राणायाम का प्रतिबन्धी है । धूल. धुं व 
दुर्गन्धि आदि ब्राह्म आपात से कभी एसी स्थिति आ जाती देै। 
इसी ऋारण योग के लिए एकान्त आदि विशेष स्थानों करा 
निर्देश है। 

प्रश्वास-देह करे अन्दर से ब्राहर की आर वायु का 
फेकना-निकालना ' प्रश्वास ' है । य्ह भी साधक कौ इच्छा के 
विपरीत हौ, तौ बाधक है। यह कुम्भक प्राणायाम का प्रतिबन्धी है । 

ये दुःख आदि ब्रा्नाये प्रायः उसी समय सताती है, जव 
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साधक विक्षिप्तचित्त रहता दहै. अर्थात्‌ पूर्वोक्त व्याधि अदि 
विक्षेषों से अभिभूत रहता ठै । इसी कारण इनको प्रस्तुत सूत्र मं 
" विक्षेपसहभूः' कहा गया दै । विक्षेपो के साथ यै उपद्रव भी 
साधक के सन्मुख आ जाते हे । साधक इनसं बचा रह, इसलिए 
दनका निर्देश किया गया है ॥३९॥ 

व्याधि आदि ये सब विक्षेप समाधि कै विरोधी होते हें 
इनको पूर्वोक्त जभ्यास ओर लैयग्य क्र द्वारा हटाया जा सकता 
है। इसके लिए आचार्य सूत्रकार सुनः अभ्यास का स्मरण 
कराताद्ै 


तत्प्रतिषेधार्थमेकतच्तवाभ्यासः ॥३२॥ 

[ तत्प्रतिषेधार्थम्‌ ] उनके प्रतिषेघ-निरोध के लिए 
{ एकतत्त्वाभ्यासः ] एकततत का भ्यास आाव्रर्यक हे 

सूत्र के ' एकतत्त्व' पद का प्रयोग “ईश्वर ' के लिए हुआ 
दै) एकमात्र ध्येय तत्त्व ईश्वर के अतिरिक्त अन्य नहीं। 
+ अभ्यास ' का तात्पर्य उसकौ निरन्तर उपासना अथवा प्रणिधान 
दै । प्रस्तुत प्रसंग मे इसी का उपपादन कियाजारहा है। फलतः 
व्याधि आदि विक्षेपो ओर उनके सहचर दुःख दौर्मनस्य आदि 
योग- विरोधी परिस्थितियों को दुर्‌ रखने आथव्रा रोकने के लिए 
निरन्तर दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वकं ईश्वरप्रणिधान मे संलग्न 
रहना सर्वश्रेष्ट उपाय है इसका अनुष्ठान करते रहने से विक्षेपों 
का प्रकोप साधक पर नहीं हो पाता। यदि कभी अचानक हो 
जाय, तो वह साधक को विना सताये स्वतः दूर हो जाता ठे 
ईर्वरप्रणिधान में संलग्न साधक को उसके घबराने या चिन्तित 
होने कौ आवश्यकता नहीं । 

सूत्र के ' एकततत्व' पद्‌ का--किसी एक तत्तव पर चित्त 
को लगाने का अभ्यास करना-- यह अर्थं ठीक प्रतीत नहीं होता, 
व्योकि साधक कीं-न-कीं चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न 
तो करता ही रहता दै, पर उस्र दशा सै ईश््रानुग्रह के विना 
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विक्षेप प्रभावी होकर खाश्चक करो ख्ताते व द्लात्ते रहते दै । अपने 
आपको सर्वात्मना रशूवशर्पण कर देने कौ भावना साध्रक को 
इस दिशा मे दुद्‌, साहस्री त उदपत्त बना देती है, तत्र किसी 
प्रकार्‌ के विक्षेप साक पर प्रभावी नहीं हो पाते। अट्ठाईसवें 
सूत्र मे जो पद्धति अभ्यास कौ बताई हे, वही ईश्वरप्रणिधान है । 
प्रस्तुत मँ प्रसंग भी उसीकादै। उसी से शीघ्र समाधिलाभ का 
अनुभवी आचार्यो ने आश्वासन दिया दै। उसी के महत्व का 
यह उपपादन है । 

योगवार्निक कार विक्लानथिक्षु ने सूत्र कर ' एकतत्तव ' पद से 
+ ईश्वर" एकततत समञ्लने का प्रतिषेध कतिया दै। भिक्षु का 
कटनादै 

सूत्र मे * एकततत्व' सामान्य पद हे, इखसे विशेष अर्थ 
ईश्वर का ग्रहण करना उचित नहीं । सामान्य पद्‌ के प्रयोग में 
उस पद को किसी विशेष अर्थं का बोधक समञ्मना वांछनीय 
नहीं माना जाता! इसलिए ' एकततत ' सामान्य पद से कोर्ट भी 
स्थूल आदि पदार्थं अभ्यासी के लिए चित्त करौ एकाग्रता निमित्त 
स्वीकार किया जा सकता दै। यँ ईश्वर के ग्रहण करने में 
पुनरुवित दोष भी हे, व्योकि गतसूत्रों मे अभी प्रणवजप अथवा 
ईश्वरप्रणिधान का कथन कर दिया गया दै, उसी को फिर याँ 
कहना पुनरुक्त दै ! पेखी व्याख्या किन्ीं आचार्यो नै उक्त पद 
की की है।१ 

सामान्यपद्‌ का उपयुक्त अव्रसर पर विशोष अर्थं करे बोध 
न कराने में कोई अनौचित्य नहीं माना जाता। एेसे प्रयोग शास्त्र 
त लोक में प्रायः होते रहते हं, जो सर्वमान्य स्वीकार किये जाते 
है| "सब ब्राह्मण आ गये?" यह कहने पर सामान्य ' त्राद्यण ' पद्‌ 
से आमन्त्रित विशेष ब्राह्मण दी अपेक्षित होते है, सामान्य 
ब्राह्मणमात्र नहीं । इसलिए प्रस्तुत सूत्र में “एकततत्व' पद से 
ईश्वर का ग्रहण अनुचित नहीं कहा जा सकता। 
९. द्रष्टव्य, विज्ञानभिश्षुकृत योगवार्पिक कौ प्ररु सूत्र पर प्रारम्भिक पंक्तियाँ 
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यदि इस पद को प्रस्तुत प्रसंग में गम्भीरता से देखा जाय, 
तो वस्तुतः यह सामान्य पद्‌ न दोकर विशेष पद्‌ ही हे । को 
भौ स्थूल पदार्थं एकमात्र तत्त नहीं होता. वह एकत " पदार्थ" 
कहा जा सकता है, पर तात्विक रूप से व्ह एक नहीं है । 
सूत्रकार नै "एक" करे साथ "तत्त्व" पद्‌ करा प्रसोग कर चह 
स्पष्ट किया है-जिस एक पर चित्त करी एकाग्रता करे लिए 
अभ्यास किया जाय, वह तात्विकरूप से एक होना चाहिए । 
पसा जप्य व उपास्य तत्त्व केवल ईश्वर है । अभ्यास के आधार 
रूप मे उसका यदौ निर्देश पुनरुक्त नदीं का जा सकता । 
गतसूत्रो मे ' ईश्वरप्रणिधान ' करे स्वरूप का निरूपण हुआ हे, जो 
अभ्यास वैराग्य के अतिरिक्त चिचव्ृ्तियों के निरोध्र एवं समाधि 
सिद्धि के लिपए-एक उपाय बताया है (२३) । यँ अन्तसयों 
के प्रतिषे के लिष्ु उसका तर्द टै यह पुनरुक्त त्रा स्वरूप 
नहीं है, इस कथन का विशेष प्रयोजन है, जो सूत्र से स्पष्ट हे । 

प्रसंगत जदो अपेक्षित सम्या ठै, सूत्रकार ने स्वयं 
एकाधिक चार ईश्वरप्रभिध्वान का उल्लेख किया -है। क्या 
इसको पुनरुक्त कहा जायगा? फलतः सूत्र मेँ ' एकतत््व ' पद्‌ 
करा ' करोड स्थूल पदार्थ' अर्थं न होकर ' ईश्वर ' अर्थं ही शास्त्रीय 
वं प्रसंगानुकूल है । स्थूल अर्थं चित्त कौ एकाग्रता का आधान 
न लेकर विक्षिप्ता का ही प्रयोजक हुञा कर्ता हं। 

शास्त्रकार ने चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम “योग ' बताया 
है, ये चित्त के एकाग्र होने की अवस्था दे, अर्थात्‌ तज चित्त 
एकमाच्र ध्येय में व्यापृत रहता दै, अन्य को ध्येय उस समय 
वँ नदीं उभरता ¦ इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिप्‌ भाष्यकार 
ने एकततत के चिन्तन को लक्ष्य पर चित्त कौ तात्कालिक 
स्थिति का विवेचन प्रस्तुत किया है । चित्त मे निरन्तर एक ध्येय 
क्रे प्रवृत्त रहने ओर ध्येयान्तर के न उभरने के लिए चित्त को 
स्थिर एकरूप माना जाता दै । परन्तु दार्शनिक क्त्र में चित्त के 


१. द्रष्टव्य, साधनपाद, सूत्र १९ तथा ४५॥ 
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प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहने कौ भी एक मान्यता है । उसके 
अनुसार जिस एक क्षण में चित्त जिन वृत्तियों से व्यापृत है, 
उससे अतिरिक्त वृत्तियों के उभरने की सम्भावना भी उसी क्षण 
मं नहीं हौ सकती ! तात्पर्य हे, चित्त के किसी एक क्षणमजो 
वृत्ति वहो उपस्थित दै, वे ही वहाँ रहती है, वृत्यन्तर के उभरने 
का वहोँ कोई अवकाशा नहीं रहता । इस प्रकार प्रत्येक क्षणिक 
चित्त मे उसी क्षणकाल में वृत्यन्तर करा उभरना असम्भव होने 
से क्षणिक चित्त कौ मान्यता मे प्रस्तुत शास्त्र क्रे प्रतिपादित 
चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग नितान्त व्यर्थ हो जाता दै। प्रत्येक 
क्षणिक चित्त स्वभाव्र से उसी एकमात्र वृत्ति करा जआधार डे, जो 
उस क्षण में वरँ वर्तमान है । यदि वृत्सन्तर की आगे सम्भावना 
है, तो अन्य क्षण मेँ चित्त भी भिन्न हो जाता है। उसके अपने 
क्षण मे जो वृत्तिदं, वे ही बनी है, वृत्त्यन्तरो काउसक्षणमें 
को समावेश नहीं । फलतः चित्त कौ क्षणिकता मेँ निसर्गतः 
चित्त एकाग्र बना रहता दै, उसके लिए किसी प्रकार का प्रयास 
सर्वथा निरर्थक है। 

एसी दशा मे चित्त को क्षणिक माननैवाले आचार्य अपने 
शास्रं मे पने अनुयासियो को समाधिप्राप्ति रे लिषु प्रयास 
करने का उपदेश क्यों करते दै 2 पर उन्होने उपदेश किया, इससे 
परिणाम यह निकलता दै कि चित्त का क्षणिक मानना अप्रामाणिक 
व असंगत हे । चित्त को स्थिर मानकर एक चित्त सरं नाना विषसौं 
को वृत्तियों का क्रमशः उभरना ओर मिटना चलता रहता है, फेसी 
स्थिति मेँ उनके निरोध के लिए समाधि का उपदेश ओर उसकी 
प्राप्ति के लिए प्रयास व योगाङ्गं का अनुष्ठान आदि सार्थक हे, 
उनके वैयर्थ्य आदि का कोई दोष आड नहीं आता। 

चित्त को क्षणिक मानने मे एक विचार एेसा ठै कि जब 
चित्त का विसदूश- प्रवाह चलता दै, तब कह चित्त की विक्षिप्त 
दशा दै । क्षणिक होने से चित्त का प्रवाह तो निरन्तर चलता ही 
रहता है ओर उसमे विभिन्न-विषयक्र वृत्तियाँ उभरती च मिटती 


८६ योगदर्शनम्‌ 


रहती दै, यह विसदृश प्रत्राह दे , इसी को ‹ विक्षेप" कहा जाता 
है । इसकी रोकथाम के ति्‌ समाधि का उपदेश ओर अनुष्ठान 
आदि प्रयास अपेक्षित है, जिससे वह सदुशप्रवाह के रूपमंञा 
सके । यही क्षणिक चित्त की एकाग्र अवस्था है। एेसी दशा में 
चित्त को स्थिर मानना आवश्यक नदीं । इसका तात्पर्यं है - चित्त 
तो क्षणिक है, पर उसकी वृत्ति-व्यापार अर्थात्‌ एक विषय कौ 
प्रतीति (प्रत्यय) जो पहले क्षण मेँ है, वही श्चणान्तरों में परिवर्तित 
हौनेवाले चित्तो भे वनी रहती दे। यही क्षणिक चित्त 
का. सदूशप्रत्यय- प्रवाहरूप- निरे व एकाग्रता है। उसी कौ 
प्राप्ति के लिए खमाधि करे उपदेश आदि हे। 

सी स्थिति में प्रस्तुत प्रसंग को स्पष्ट करने क्रे लिए यह 
आवश्यक हो जाता दै कि इस तथ्य को जाना जाय कि यह 
एकाग्रता प्रवाहमार्ग पर्‌ जारू्द्‌ चित्त का घर्म हे? जथवा प्रवाह 
क्रे अंशभूत ' प्रत्यव ' का धर्म है? यहाँ पहला किकल्प सम्भव 
नहीं, क्योकि चित्त प्रतिक्षण परिवर्तित होने रहने से एक नहीं हं । 
प्रतिक्षण बदलते रहनेवाले को एकाग्र कहना यह अपने आप में 
विसेध्री कथन है।, दूसरे विकल्प में चित्त करे विक्षेप कौ 
अवस्थिति ही असम्भव हो जाती है; -चाहे सदु प्रत्ययप्रवाह हो 
अथवा विसदृश प्रत्ययप्रवाह , दोनों अव्रस्थाओं में क्षणमात्र कौ 
एकाग्रता समानरूप से चनी रहेगी । सदुश -प्रत्ययप्रताह में प्रत्यसांश 
का धर्म एकाग्रता कौ मानकर जैसे विक्षेप का अवकाश यहाँ 
नहीं है, इस प्रकार विसदुशा प्रत्ययप्रवाह मे क्षणिक चित्त कौ 
उस क्षण में एकमात्र वृत्ति होने से वृत्यन्तर का अभाव विक्षेप 
की स्थिति को दुकरा देता है । तब चित्त कौ कोई अवस्था एसी 
नहीं रहती, जिसको ' विक्षेप" कौ स्थिति माना जाय। 

फलतः चित्त को श्चणिक न मानकर एक स्थिर तत्त्व के 
रूप मे स्वीकार करिया जाना चाहिषएु। उस्म विविध विषयों कौ 
वृत्तिर्या जानकारी (प्रत्यय) उभरती ओर मिटती रदती टै। 
वृत्तिर्यो का एेसा प्रवाह निरन्तर चला करता है । वह विक्षेप कौ 
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स्थिति दै । उसे रोककर पकतत््व करे अभ्यास में वृत्ति को लीन 
कर देने के लिए योगशास्त्र कन उपदेश है । यर्हौँ रहस्य केवल 
इतना है-एकतत्त्र के अभ्यास कै लिए वित्त को अवस्थित 
माना जाना आवश्यक दै । इसी संकेत क्रो पाकर भाष्यकार ने 
अन्याभिमत चित्त कौ क्षणिकता का विवेचन किया है। इसी 
कारण भाष्यकार ने अगली पंक्तियों द्वारा चित्त कौ क्षणिकता में 
दोष प्रस्तुत किया, जौ इस प्रकार है 

लोक मे यह प्रतीति होती देखी जाती है-जिस घडे को 
मैने आंखों से देखा दै. उसी को मैं त्वणिन्दरियिसेल्लरहादहुं। 
तथा जिसको मैने पहले चखा था, उसी को अव्र देख रा द| 
एेसी प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति को होती रहती दै 1 इसको संस्कृत 
में इस प्रकार कहा जाता है.. “यमहमद्राक्षम्‌ तं स्पृशाभि। 
यञ्च पूर्वमस्पार्षम्‌, तमिदानीं पश्यामि" । दार्शनिक परिभाषा 
मे ठेसी प्रतीति को ' प्रत्यभिज्ञान" जथवा ' प्रतिसन्धिज्ञान' कहा 
जाता है। इसमे देखने ओर सुनने कै साधन इन्द्रियो अलग-अलग 
है । पर विभिन्न इन्द्रियरूप साधन स होन वाले सान का ज्ञाता 
एकर है, जो अहम्‌" (मै) पद्‌ से बोध्य दै। भूतकालिक ओर 
वर्तमानकालिक दोनों स्पर्शन- दर्शन ( छूना- देस्वना) क्रियाओं के 
साथ * अहम्‌ पदबोध्य एक ही ज्ञाता का सम्बन्ध है । तात्पर्य 
दै-जो ज्ञाता भूतकाल मे वस्तु को ब्छूनैवाला है. वही जाता 
वर्तमान गै उसे देखनैवाला दै । 

दर्शनशास्त्र की एक व्यवस्था है -जो व्यित अनुभव 
करता है, वही उसका स्मरण व प्रत्भिज्ञान कर सकता हे, 
अन्य नहीं । देखना--सुनना आदि क्रियाओं का कर्ता आत्मा दै। 
बैद्धदर्शन में आत्म-स्थानीय तत्व “ विज्ञान" है । विक्तान- स्थानीय 
तत्त्व योगदर्शन भें चित्त है। फलतः उक्त क्रियाओं के कर्ता 
चित्त का स्थिर माना जाना आवश्यक हे, चित्त के क्षणिक माने 
जाने पर पूर्वोक्त प्रत्यभिजानरूप प्रतीति-आथवा पहले अनुभव 
किये ह्यु का स्मरणः होना सम्भव्र न होगा, क्योकि जिस चित्त 
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ने प्रथम अनुभव किया है, अथवा जिसने वस्तु कोदेखा व 
छुआ है, कह चित्त क्षणिक होने सै अगल आनेवाले क्षणो में 
नहीं रहता, तव पूर्वानुभूत का स्मरण-तथा भिन्न इच्दियों द्वारा 
उपस्थित विषय का प्रत्यभिनज्ञान-नहीं हो सकता । फलतः चित्त 
कौ एकाग्रता अथवा चित्त का एकतत्वविषयक जभ्यास चित्त 
करे स्थिर मानने पर सम्भव दै, अन्यथा नहीं ३२ ॥ 
समाधिलाभ क्रे लिए ' ईश्वरप्रणिधान" उपाय कौ महत्ता 
बताकर सम्प्रस्लातसमाचिभूमि में एकग्रता किन उपायों से सम्भव 
है, इसक्रा उपपादन ` यथाभिमतथ्यानाद्वा ' [ ३९] सूत्र तक किया 
ग्रा दै । इसके लिए राग, द्वेष, ईर््या, असूया आदि चित्त-मलों 
को किस प्रकार दूर करना चाहिप्‌। आचार्य सूत्रकार नै बताया-- 


मैत्रीकरूणापुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 

भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌। ।२३ ॥ 

[ भेत्रीकरुणामुदितोपेश्ाणाम्‌ ] मैत्री, दया, मुदित (दर्ष) 
ओर उपेक्षा को, [ सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌ ] सुख, 
दुःख, पुण्य, पाप विषयोवाले व्यक्तियों क प्रति, [ भावनातः 1 
भावना से [ चित्तप्रसादनम्‌ ] चित्त को प्रसनन स्वच्छ-निर्मल 
रखे, साधक । 

संसार मे सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा ओर पापी आदि सभी 
प्रकार करे व्यक्ति होते है 1 एेसे च्यकित्तियों क प्रति साध्रारणजन 
का अपने विचारों के अनुसार राग, द्वेष आदि उत्पन्न होना 
स्वाभाविक दै। किसी व्यकति को सुखी देखकर दूसरे अनुकूल 
व्यकिति का उसमें राग उत्पन्न हो जाता दै, प्रतिकूल व्यक्ति को 
द्वेष व ईर्ष्या आदि। किसी पुण्यात्मा करे प्रतिष्ठित जीतन को 
देखकर अन्य जन के चित्त गें ईर्ष्या आदि का भाव उत्पनन हो 
जाता दै । उसकी प्रतिष्टा व आदर को देखकर दूसरे अनेक जन 
मन में जलते दै, हमारा इतना आदर क्यो नहीं होता? यह ईर्ष्या 
का भाव दै । इससे प्रेरित होकर एेसे व्यक्ति पुण्यात्मा मँ अनेक 


समाधिपाद-१ द्‌ 


-मिथ्यादोषों का उद्भावन कर उसे कलङ्कित करने का प्रयास करते 
देखे जाते है \ इस प्रकार परनिन्दा की भावना असू्ा दै । दुभ्खी 
देखकर प्रायः साधरारणजन उससे घृणा करने लगते हैँ, उसे दुत्करार 
ओर तिरस्कार के साथ अधिक दुःखो बनाते रहते हे । एेसी 
पावनाय व्यक्ति के चित्त को व्यथित एवं मलिन लनाये रखती 
है यह समाज कौ साधारण व्यावहारिक स्थिति दै। 

योगमार्गं पर चलनेवाला साधक एसी परिस्थिति से अपने 
जापको सदा बचाये रखने का प्रयास करे । साधक करे लिप्‌ यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि उसका चित्त ईर्ष्या, असूया आदि मलों 
से सर्वथा रदित हो, यह स्थिति योग में प्रवृत्ति के लिए. अनुकूल 
होती ठै । निर्मल चित्त साधक योग मे सफलता प्राप्त करने का 
अधिकारी होता है । दयालु आचार्य ने इस दिशा में बने के 
लिए साधक को उपाय बताये। 

सुखीजनो को देखकर साधक उसके प्रति मित्रता कौ 
भावना बनाये । मित्र करे प्रति कभी ईर्ष्यां आदि भाव उत्पन्न नहीं 
होते । दुःखीजनों के प्रति सदा करुणा -दया, उनके प्रति हार्दिक 
सहानुभृति का भाव रखे । उनका दुःख किस प्रकार दूर हो 
सकता दै. इसके लिए उन्दे सन्मार्ग दिखाने का प्रयास करे। 
इससे साधक के चित्त मे उनके प्रति कभी घणा का भाव 
उत्पन्न नहीं हो पायेगा। इससे दोनों के चित्त म शान्ति ओर 
-सान्त्वना लनी रदेगी । इसी प्रकार पुण्यात्मा करे प्रति साक हर्ष 
क्रा अनुभव करे। योग स्वयं ऊचे पुण्य मार्ग ै। जव दोनों एकं 
ही पथ के पथिक दै, तो दर्पं का होना स्वाभाविक है। संसार 
म सन्मार्ग ओर सद्विचार के साथी सदा मिलते रटे, तो इससे 
अधिक हर्ष का ओर क्या विषय होगा । पापात्मा के प्रति साधक 
क्रा उपेक्षाभाव सर्वथा उपयुक्त द । एसे व्यक्तियों को सन्मार्णं पर 
लाने क प्रयास प्रायः विपरीत फल ला देते ह । पापी पुरुष अपने 
हितैषियों को भी-उनकी वास्तविकता को न समङ्ते हुए-हानि 
पद्ँंचाने ओर उनके कार्यो में व्राध्रा डालने के लिए प्रयत्शील 


९० योगदर््णनम्‌, 


लने रहते दै । इसलिए एस व्यक्तियों कर प्रति उपेक्षा-उदासीनता 
क्रा भाव श्रेयस्कर होता हे। साश्चरक इस प्रकार विभिन्न व्यवितयों 
करे प्रति अपनी उक्त भावना को जागृत रखकर चित्त क 
निर्मल-स्वच्छ- प्रसन्न वनाय रखन मे सफल रहता है जो 
सम्प्रलात योग कौ स्थिति कौ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त 
उपयोगी हे ॥३३ ॥ 

उक्त उपायों से चित्त को निर्मल - प्रसन्न रखकर उसकौ 
एकाग्रता के लिए आचार्य ने उपाय बताया 


प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य। ।३४ ॥ 

[ प्रच्छर्दन -विधारणाभ्याम्‌ ] प्रच्छर्वन-फेकना ओर 
विध्रारण-रोकना, इन दोनों के द्वारा [ वा ] अथवा [ प्राणस्य ] 
प्राण क्रे। 

सूत्रगत ' प्राण" पद्‌ का तात्पर्य यहोँ उस वायुसेदै,जो 
श्वास - प्रश्वास के रूप में बाहर से अन्दर शरीर में ओर शरीर 
करे अन्दर से ब्राहर कौ ओर नासिका च्रं द्वारा फेकाजातादै 
यह "प्रच्छर्दन" कदहाता है। वायु को बाहर या भीतर फैकक्रर 
वहीं उसे योक देना  विध्रारण' है । वायु को भीतर से बाहर 
फरैकना "रेचक ' तथा बाहर से भीतर को फैकना "पूरक! कहा 
जाता दै । इन दोनों क्रियाओं करे अनन्तर जो प्राण को वहीं रोक 
देना है, उसका नाम ' कुम्भक ' दै । जब्र बाहर रोका जाय, तो 
" बाह्यकुम्भक ' ओर भीतर रोका जाय, तो *आन्तर-कुम्भक' 
कहलाता हे। इस प्रकार एक प्राणायाम तीन अशो में पुरा होता 
हैरेचक, पूरक, कुम्भक । सूत्र मे केवल दो पदों का प्रयोग 
है-प्रच्छर्दन ओर विधारण । रेचक ओर पूरक दोनों ' प्रच्छर्दन ' मेँ 
अन्तर्गत है, कुम्भक (दोनों बार का-रेचक के अनन्तर का ओर 
पूरक कर अनन्तर का) "विधारण" में। इस प्रकार सूत्रके दो 
पदों से प्राणायाम का पूरा विवरण प्रस्तुत होता है। 

प्रतिदिन विधिपूर्वकं समयानुकूल प्राणायाम करते रहने से 


समाधिपाद-१ ९९१ 


चञ्चल चित्त शान्त होकर स्थिरता प्राप्त करने लगता दै, 
प्रणव-जप करे विवरण में प्राणायाम विधि का निर्दा कर दिया 
दै। प्रस्तुत सूत्र करे व्याख्यान में भी विधि स्पष्ट ठे। चित्त कौ 
स्थिरता क्रे लिए प्राणायाम का महत्त्व उपनिषत्‌, मनु. गीता 
आदि प्राचीन तथा मध्यकरालिक आध्यात्मिक साहित्य में 
विस्तार के साथ वर्णित है। प्राण कौ महिमा प्राणायाम के 
महत्त्व को साधार स्पष्ट करती हे। 

अनुभवी आचार्यो का कहना है-- जो रचना विराट्‌ में हे , वह 
पिण्ड मे है । पिण्ड की रचना- व्यवस्था योगानुष्टान मे अपेक्षित 
रहती दै. क्योकि योगसम्बन्धी समस्त अनुष्ठान पिण्ड पर 
आश्वारित दैः । जँ तक पिण्ड मे भौतिक रचना का प्रश्न दै, प्राण 
क्री प्रधानता सर्वमान्य एवं खर्वानुभववेद्य दै । सर्ग करे आदिकाल 
सरे प्रयत्नशील रहने पर भी मानव आज तक शरीर की 
रचना- व्यवस्था को पूर्णरूप मे नही जान पायाद, कभी जान 
पायेगा, इसकौ भी सम्भावना प्रतीत नहीं होत्ती, पर इससे निराश 
होने कौ आवश्यकता नहीं, जो कुछ मानव अभी तक इस विषय 
में जान पाया है, वह इस सम्बन्ध कौ समस्त व्यावहारिक 
प्रक्रियाओं के सञ्चालन के लिए कुक कम नहीं है। दैहिक 
चिकित्सा एवं देह--सम्बन्धी मलो व दोषों के संशोधन आदि करे 
लिए उच्चकोरि की सफलता मानव ने प्राप्त की दै। 

इसी प्रकार आन्तरचिकित्सा तथा आन्तर मलों व दोषो के 
संशोधन-अपवारण के लिप्‌ प्राचीन अनुभवी महान्‌ आत्मां ने 
वयोग-प्रक्रिया का उद्भावन किया प्राचीन व मध्यकालिक 
भारतीय साहित्य में इन प्रक्रियाओं का इतना अधिक विस्तार हुआ 
है कि उसका एकत्रित किया जाना सरल नही । फिर भी इस दिशा 
मे जनेवाले साधको के लिए अनुभवी यागियों ने जो सुविधापूर्ण 
मार्ग प्रशस्त किया है, उसमें प्राणायाम का स्थान अत्यन्त 


१. प्रष्न उ० २; ४, ८; ६॥ ४॥, तैऽ उ० ३।३॥, छा० उ०, १।९१।५॥, अरथर्वर 
१९।४॥ मनु० ६।६९-७२॥, गीत ४।२९॥, ६।९०-१४॥ 


९२ योगदर्शनम्‌, 


महत्त्वपूर्ण है । समस्त कारणो एवं चित्तभूमि कर दर्ष्या, असूया 
आदि मलरूप सखरपत प्राणायाम से समूल दग्ध हो जाते हँ । निर्मल 
चित्त स्वाभावतः स्थिरता प्राप्तकर योगानुष्ठान में संलग्न रहने 
लगता है। योग मेँ उन्नति के लिए मार्ग निर्बाध हो जाता दै। 

वस्तुतः समस्तकरणा अपनी प्रवृत्ति कै लिए प्राण पर 
आधारित रहते हैँ \ प्राण के नियच्तित होने पर करण स्वतः 
नियन्त्रण मेँ जा जाते हें । प्राणों का नियन्त्रण प्राणायाम से होकर, 
साथ ही इद्िर्या मन आदि करण वृत्तियों मे चञ्चल न रहकर 
स्थिरता प्राप्त कर लेते है । साधारण व्यवित्त जब प्रहा पर चदन 
लगता है, तो बहुत जल्दी उसका दम फूल जाता है! वही 
व्यक्ति यदि बैठा रहे, तो दम नहीं फूलता। परन्तु जो व्यक्ति 
प्राणायाम का अभ्यासी दै, वह पहाड्‌ पर चदे, तौ उसका 
नगण्य-सा फूलता है । प्राणायाम प्राण की स्थिरता के साथ चित्त 
आदि करणो में स्थिरता को लाता हे ॥२२४॥ 

चित्त करौ स्मरता करे लिषएु प्रधान उपाय प्राणायाम का 
उपपादन कर आचार्य सूत्रकार ने प्रोत्साहन- प्रवृत्तिरूप में अन्य 
उपाय बताया 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥३५॥ 

{ विषयवती ] गन्ध आदि विषयोत्राली [ वा] अजथवा 
[ प्रवृत्तिः ] प्रकृष्ट वृत्ति व्यापार [ उत्पन्ना ] उत्पन्न हई [ मनसः ] 
मन कौ [ स्थितिनिबन्धनी ] स्थिति का कारण होती है। 

सूत्र का !वा' पद्‌ इस विकल्प को कहता दै कि 
प्राणायाम करे अतिरिक्त चित्त-स्थिति के आन्य उपोद्लक सम्भव 
है| उन्दींमेैसे एक का इस सूत्र में निर्देश है। 

योग के आठ अगो में प्राणायाम चौथे स्तर पर दै। साधक 
को सत्रसे प्रथम यमः ओर नियमों का पूरा पालन करना 


९. यम, नियम, आसन, प्राणायाम का विस्तृत वर्णन अगले साधनपाद के २९बें 
सूत्र से ५९्े सूत्र तक क्रिया गया है। प्राणायाम करा विचरण गतसूत्रों में 
प्रसंगवश्च आ गया है। 


समाधिपाद-१ ९३ 


अत्यावश्यक दै ! उसके अनन्तर अथवा साथ-साथ आसन 
सिग करना चाहिए्‌। आसन--जय होने पर प्राणायाम निर्विघ्न 
चलता है यम. नियम, आसन कौ उपेक्षा कर प्राणायाम आदि 
करने से साधक को इस दिशा म अधिक लाभ कौ आशा नहीं 
रखनी चाहिए । प्रासः त्वोग यम, नियम आदि का नितान्त पालन 
न करते हुए तथा एक आसन सखे थोडी देर भी बैठने का 
अभ्यास न रखते क्रैवल दस. बीस भिनर श्वास. प्रश्वास 
करी कां फां करके योणी बनने का दावा करने लगते है। दिनभर 
लठ -फरे, हिंसा, भ्रष्टाचार, छल-कपट, लोभ- मोह, ईष्या द्वेष 
आदि के मल-सखागर मं डूले रहते है । फिर किसी प्रकार कौ 
सफलता न मिलने पर योगी कौ निन्दा करने लगते है। 
-योगानुष्टान का विधिपूर्वकं साङ्ग आचरण करने पर ही सफलता 
कौ आणा रखनी -चाहिए। 

यम, नियम का पालन करते हुए आसन सिद्ध हो जाने पर 
जन साधक प्राणायाम भें अभ्यस्त हो जाता है नौर्‌ चित्त 
प्रत्माहार एवं धारणा कौ स्थिति मे पद्ंचने लगता है, उस समय 
साधक को किसी एक देश रमँ स्थित करने कौ दशा को प्राप्त 
कर लैता है। इस अवस्था मे साध्रक जब नासिक के अग्रसर 
मे ध्रारणा का प्रयोग करता है, तो उसे एक दिव्य गन्ध का 
अनुभव होता है ! साधारणदशा में प्रत्येक व्यक्ति प्राण इन्द्रिय से 
गन्श्र का ग्रहण करता हं, यह घ्राण कौ साधारण वृत्ति अथवा 
व्यापार दै। पर नासिकाग्र मे धारणा से जिस दिल्यगन्ध का 
अनुभव होता दै, वह घ्राण की साघ्यारण चृतति न होकर ' प्रच॒त्ति" 
दै प्रकृष्ट व्मरापार। यही अभिव्यक्ति करने करे लिए सूत्र में 
उक्त पद्‌ का प्रयोग किया दै। 

इसी प्रकरर्‌ं जिह्मा के अग्रभाग मै धारणा के प्रसौग से 
दिव्य रस का अनुभव होता है। तालु मे चित्त कौ धारणा से 
दिव्यरूपं का अनुभव, जिद्धा के मूल में घारणा से दिव्य शब्द 
का साक्षात्‌ अनुभव होता हे, एसा अनुभवी योगियो नै बताया दै । 


ष योगदर्शनम्‌ 


गन्ध आदि ख विषय है । श्रारणा कर प्रयोग के फलस्वरूप 
दिव्यरूप मे इन विषयों कौ अनुभूति (प्रवृत्ति), खाधक को 
अन्य अतीन्द्रिय तत्त्वो के यथार्थं होने में विश्वासौ व श्रद्धालु 
ना देती हे । साधक कौ यह भावना उसको अपने अनुष्ठानों में 
निरन्तर संलग्न रहने के लिए प्रेरित करती रहती है जिससे साध 
कर निरन्तर श्रद्धापूर्वक सौत्साह प्रयत्न करता हुजा कालान्तर मेँ 
पूर्ण समाधि अव्रस्था को प्राप्तकर अतीद्धरिय आत्म- परमात्सतत्त्व 
के साक्षात्कार खे मोक्ष पा जाता है। 

कभी-कभी ध्वारणा-ध्यान जादि के अनुष्ठान के अव्रसर 
पर साध्रक को चन्द्र, सूर्य, विशेष ग्रह-नक्षत्र, रत्न, मणि, प्रदीप 
प्रकाशा जादि क्रे विषय मे प्रवृत्ति उत्पन्न हुई सुनी जाती है। 
साधक कौ इस स्थिति को भी विषयवती प्रवृत्ति करे अन्तर्गत 
समञ्ञना चाहिए ! वे प्रवृत्तिर्याँ साधक के संशय का उच्छेदकर्‌ 
उसे सोगानुष्ठान मे संलग्न रहने के लिप्‌ प्रोत्साहित करती रहती 
ठे। इसी रूप में इन्हे चित्त कौ स्थति क्रा प्रसोजक (कारण) 
व्रताया गया दै 

यद्यपि विषिन्न मान्यास्त्रौ, अनुमान आदि प्रमाणो तथा 
आप्त आचार्यो करे उपदेश से जाने हए अर्थतत्त्व सदा यथार्थ हो 
दै, उनमें असत्य कौ सम्भावना नहीं की जानी चादिप्‌, न उनमें 
एेसी गजाय रहती दै । सत्य अर्थतत्त्व को बतलाने मे शास्त्र 
आदि वस्तुतः समर्थ होते हैँ । फिर भी जव तक एसे अतीन्द्रिय 
अर्थतत्त्व का कोई एक अंश अथवा देश स्वतः करणो द्वारा 
अनुभूत नहीं हो जाता, तब तक सब परोक्ष जैसा ही रहता है । 
यह स्थिति सुम अतीन्द्रिय अपवर्गं आदि विषयों के प्रति साधक 
की बुद्धि में दृद्ता को उत्पन्न नदीं होन देती। इसलिए शास्त्र 
आदि द्वारा प्रतिपादित अतीन्द्रिय सक्षम अर्थतत्त्वं के किसी एक 
अंशविशोष का प्रत्यक्ष हो जाने पर समस्त सुक्ष्म शास्त्रीय तत्त्वों 
करे विषय में व्यक्ति का दुद श्रद्धाभाव जागृत दहो जाता दै, जो 
योग में चित्त की स्थिरता के लिए अभिनन्दनीय प्रयोजक हेै। 
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लोकायतमत क्रं समान व्यव्रहार मेँ प्रायः समस्त लोकजन 
प्रत्यक्षत्रादी रहता हे । प्रत्यक्ष क्रे प्रधान्य को तो सभी स्वीकार 
करते हँ, पर समस्त व्यवहारं को कवल प्रत्यक्षाश्चित्त मानने की 
प्रवृत्ति साध्रारण लोकसमुदाय मे सर्वत्र -बलवती रहती है । इसका 
प्रभाव विद्वानों पर भी रहता है । लोकायत मत करा प्रत्यक्षवादी 
होना इसी क्र अनुरूप है । इस विचार करे लोक विस्तृत होने से 
यह “लोकायत ' हं । वस्तुतः लोकव्यवहार म समस्त मानव 
समाज इस दृष्टि से लोकायत विचारों कौ अवहेलना नहीं 
करता। इसलिए अतिन्द्रि तत्त्व का आंशिक प्रत्यक्ष उनक्छौ 
वास्तविकता मैं श्रद्धा व दुद्धता को नाये रखने मे अत्यावश्यक 
है। इसी प्रयोजन के लिए शास्त्र मे चित्त की शुद्धि एवं स्थिरता 
का निदेश किया गया है, क्योकि जव वृत्तिं अव्यवस्थ्यित 
रहती दै, तो चित्त योग क्री आर प्रेरित नदीं होता । इसके सिए 
आवश्यक दै, चित्त पूर्णरूप से तृष्णा आदि की ओर न ज्युके। 
तृष्णाराहित्य सरे साधक बाह्य रूप रसादि विषयौ की ओर से 
विरक्त होकर स्थिरचित हअ दिव्यगन्ध आदि विषयों के 
साक्षात्कार मे समर्थं हौ जाता है । यह स्थिति चित्त कौ पूणं 
स्थिरता के लिए साधक को प्रेरित करती हें ओर पूर्ण समाधि 
लाभ के लिए वह निरन्तर सोत्साह प्रयत्नशील बना रहता 
है ॥३५॥ 

-योगानुष्ठान मे जव दिव्यगन्धसंविद्‌ ( ज्ञान-प्रतीति- साक्षात्कार ) 
दि तथा सूर्य, चन्द्र, मणि, रत्न, प्रदीप आदि के प्रका तथ्या 
आन्य प्रकार के दिव्य आलोक दिखाई देते है, यह सख सम्प्रललात 
समाधि का स्तर समञ्लना चाहिए) गतसूत्र [९७] में इसका 
संक्रेत उपलवध है। साधक इस उपलच्धि पर अपने कौ 
कृतकृत्य न समञ्मकर आगै उन्नति के लिए निरन्तर प्रयास 
करता रहे। जैसे विषयवती प्रवृत्ति चित्त करौ स्थिरता का 
प्रयोजक है, वैस ही ज्योतिष्पती 1 तात्पर्य है --यह स्तर उदेश्य 
का अवसान नहीं है । अभी प्रारम्भिक सफलता है । यह सफलता 
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साध्क्र करौ अपने पूर्णं उदेश्य तक पहुंचाने करे लिए प्रौत्साहित 
कर उसमे विश्वस्त एवं श्रद्धालु बना देती दै । उसी को अन्य 
उपाय क्रे रूप में आचार्य सूत्रकार ने बताया 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥॥३६ ॥ 


[ चि-श्ोका ] शोक से रहित [ वा ] अथवा [ ज्योतिष्मती ] 
ज्योति प्रकाश खे युक्त (प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त कौ स्थिरता 
का कारण-प्रयोजक होती दै) । 

गत सू से “प्रतृत्निरुत्पन्ना मनखः स्थितिनिवन्थनी ' पदों 
का इस सूत्र में अनुवर्तन दै। जैसे दिव्य गन्ध आदि का 
साक्षात्कार चित्त करौ स्थिस्ता का प्रयोजक होता दै. से दी 
योगानुष्ठान मेँ दिव्य ज्योति-आलोक आदि का दिखाई देना चित्त 
की स्थिरता का प्रसोजक है। उस दिव्य आलोक के दर्शनम 
साधक इतना उत्फुल्ल हो जाता ह क्रि उस समय शोक-दुःख 
आदि का लेश सी अनुभव नदीं हौता। इसी कारण इस दशा को 
“विशोका' नाम दिया गया है। तव साधक का हदय गुदगुदा 
उठता दै, अपार उल्लास से भर जाता हे। प्रसन्नता के आवेश 
त्र त्रेग मे प्रकाशमय विश्व नृत्य सा करता दिखाई देता हे। 

यह आवरस्था उस समय कौ ठै, जब चित्त अर्थात्‌ बुद्धितत्त्व 
नितान्त सात्विक होता है, रजस्‌ तमस्‌ करा लेश भी वयँ नहीं 
रहता । नात्मा के निवासस्थान हदयवेश में उसका साक्षात्कार 
होना सन्मुख रहता हँ । सात्विक बुद्धि के खहयोग से आत्म- 
साक्लात्कार कौ यह अव्रस्था सम्प्रस्ात समाधि का अन्तिम स्तर 
समञ्ना चाहिए । वृत्त्यात्मक होने से यह तात्कालिक होता हे । 
जत्र तक बुद्धिःवृत्ति एसी बनी रहती है, तवर तक साश्लात्कार 
भावना रहती हे, उस वृत्ति करे न रहनै पर वह विलीन हो जाती 
दै । यह अनुभव साधक को प्रोत्साहित करता है कि वह उक्त 
दशा क्रो स्थायीरूप में प्राप्त करने करे लिप्‌ प्रयत्न करता रहे। 
उसके अनुभवकराल मे सह भावना जागृत होती है ओर साध्रक 
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को गुदगुदाती है कि वह इसी अवस्था मं बराबर खना रहे । पर 
वह दशा वृत्यात्मक हे, उसका अवसान अनिवार्य है । अन्था 
सर्ववृत्तिनिसेधरूप ' योग ' काँ अवसर पा सकेगा? 
विषयवती प्रवृत्ति के लिए जैस नासिका के अग्रभागमें 
ध्यान करना अपेक्षित होता है. इसी प्रकार ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के 
लिए सुषुम्णा नाडी के विभिन्न कन्दरो मेँ ध्यान करना श्रेयस्कर 
होता दै । सुषुम्णा का स्थान ब्रह्मरन्ध्र से लेकर पीके की ओर री 
की स्थि के अन्तर्गत त्रिक स्थान तकः पदँचता है । दने ध्यान 
तर उपासना का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र ब्रह्मरन्ध्र है । 
भारतीय इतिहास करे मध्यकालिक हटयोमी खाध्रकों ने 
योगमार्गं कौ विभिन्न मुद्रा, अनुपयोगी आसन तथा अन्य बाह्य 
आडम्बर से इतना बाधापूर्ण व भयावह कर दिया है कि साधक 
उसके प्रवाह~-भंवर मे फसा वहीं चक्कर कार्ता जीवन बिता 
देता रै, हाथ कुछ नहीं लगता। उख पद्धति के अनुसार सुषुम्णा 
कन्दरो के विषय में का जाता है कि ऊपर से नीचे 
तक नाडी करे विशिष्ट स्थानों पर कु ' चक्र" है. उन्टीं में ध्यान 
लगाना अपेक्षित टोता हे। उसके नाम व स्थान यथाक्रम इस 
प्रकार दहै 
नाम स्थान 
९. सहस्नार चक्र ब्रह्मरन्ध्र, तालु ओर क्रपाल-सन्ि 
क्रे लगभग मध्यमे 
२. आज्ञा चक्र भ्रुकुटि के पी कौ ओर, यह 
भाग्य-ग्रन्थि जथवा "पिट्युररी बोडी 
[चि141181# 8०५५४] का स्थान ठे, ये 
म्रन्थियाँ है, जो शरीर मे प्रतिभा को 
जगानेवाले अदत रसो का निर्माण 
करती है। 
द. िष्ुद्धाः चक्र कण्ट क्रे पीच्छे। 
४. अनाहत चक्र हृदय करौ सीघमे पीके कौ आओर। 
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६. स्वाधिष्ठान चक्र मूलाध्रार से कुछ ऊपर्‌ कौ आर पद्ध 
कौ सीघमें पी को। 


७. मूलाधार चक्र त्रिक करा केन्द्र स्थान। 

हठयोग तश्रा तन्त्रग्रन्थों मे इनका जो आडम्बरपूर्ण विवरण 
दिया गया है, वह प्रायः नियघार कल्पनां से भरा हे चमल्कारपूर्णी, 
पर सर्वधा अनुपयोगी एसे जोड़ - तोड़ मिला रखे ठै, जिनको 
विचार मेँ लाने से भी साघ्रक घवबदा जाता है आौर श्रेसमार्ग को 
छेड्‌ चैठता है। 

-योगानुष्ठान की सर्वश्रेष्ठ पद्धति सम निसम आदि का 
निष्ठापूर्वक पालन करते हए * ईश्वराराधन' है. जो प्रणव-जप 
द्वारा साध्य है। इसका सांकेतिक विवरण जप सूत्र [२८] की 
व्याख्या में दिया गया दै। ईरूवराराघन क रूप में प्रणव-जप 
जिस सौगिक्र पद्धति से किया जाता है, उसमें ध्यान के 
केन्द्रस्थान भाग्यग्रन्थि अर्थात्‌ आस्ताचक्र एवं ब्रह्मरन्ध्र अर्थात्‌ 
सहस्ारचक्र रहते दै । फलतः समाधिलाभ के लिए आन्य व्यर्थ 
के आडम्ब्रपूर्ण पच में न पड़ विधिपूर्वकं ईश्वरासयाघन में 
विशेष प्रयास करते रहना चाहिए । 

इस ज्योतिष्मती प्रवृत्ति में नितान्त सात्विक चित्त प्रकाशमय 
एवं आकाश करे समान निर्दोष निष्कलङ्क रहता है 1 उस दशा मेँ 
सूर्य, चन्द्र. विशिष्ट प्रभायुक्त मणि आदि के समान विविध 
आलोकरूप में प्रकाशित रहता है । चित्त क्रे प्रकाशित व 
आलोकित किसी वृत्ति का उद्धावन उसमें नहीं रहता, वह तव 
केवल अस्मितावृत्ति मे समापन्न होता दै । तात्पर्य है एसे चित्त 
करे सहयोग खे आत्मा मे अपने शुद्ध -बुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार 
"अस्मिन्मै हँ, इस रूपमेंहोता है। केरल स्वरूप- साक्षात्कार 
की च्रत्ति उक्तरूप मेँ उद्धासित रहती हे. अन्य कुक नहीं । इस 
क्रारण आचार्यो ने उस दशा को शान्त निस्तरंग समुद्र कौ उपमा 
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दी दहं। इसी विषय मै प्राचीन पञ्चशिख दि आचार्यो न कडा 
हे वह अणुमात्र अतिसूक्ष्म आत्मा उस समाहित अवस्था मे 
सपने आप्रा साश्ात्‌ अनुभत्र "भैं हूं" इस प्रकार यथार्थं बोध 
पूर्वक करता े। 

सू्दि आलोक विषय दै. इसलिए सह विषयवती प्रवृत्ति 
होने पर भी ज्योतिष्मती है। ध्यान करे स्थान तथा विषय क्रे भेद 
से इसका प्र्रम सूत्र [ ३५५ | प्रतिपादित प्रवृत्ति मे अन्तर्भाव नहीं 
होता। अस्मितामात्रा प्रवृत्ति मे सूर्यादि आलोक न होने पर भी 
वह ज्योतिष्पती है, क्योकि इसमें आत्मा स्वरूप से प्रकाशित 
होता है। यह चित्तस्थिति का निबन्धन करनेवाली इस कारण है, 
कि इसमें आत्म- साक्षात्कार वृत्त्यात्मक होने से स्थायी नदीं 
होता। यह प्रवृत्ति उसकी स्थिरता के लिप्‌ साधक को ब्रलपूर्वक 
प्रोत्साहित करती दै। उसखे साघक योगी का चित्त सोत्साह 
प्रयत्न करते रढने से पूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर लेता है ॥३६ ॥ 

चित्त कौ स्थिरता कै लिए आचार्यं सूत्रकार अन्य उपाय 
का निर्देश करता दहै 


वीतरागविषयं वो चित्तम्‌॥२७॥ 


[ वीतरागविषयम्‌ ] रागरटित (योगियों क्रे चित्त) का 
आलम्बन करनेवाला [ वा ] अथवा [ चित्तम्‌ ] चित्त (साधक 
का, स्थिरता प्राप्त कर लेता दै) । 

इतिहास प्रसिद्ध जो विरक्त योगी महात्मा दर्ष, शौक्र, 
राग द्वेष आदि से रहित समदर्शी शान्तचित्त हो चुके दै, उनके 
चरितो का चिन्तन चित्त कौ चञ्चलता को दूर कर उसे एकाग्र 
करने मे सहायक होता ठै। उनके चिन्तन से साधक की यह 
भावना जागृत होती है कि मै वैसा शान्तचित्त खूं । एेसा चिन्तन 
ही चीतसम्‌ क्रे चित्त का आलम्बन दै। उसका ध्यान करते करते 
साधक उसी स्ग में रंग जाता ह। सासारिक विषयों से हटकर 
चित्त कौ स्थिरता के लिए प्रयत्नशील बना रहता है, जिसमें 
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कालान्तर मेँ सफलता प्राप्त कर लेता हे २७ ॥ 
इसी प्रसंग में आचार्य सूत्रकार ने अन्य उपाय बताया-- 


स्वप्ननिद्राज्ञानालप्नं वा॥३८ ॥ 


[ स्वप्न- निद्धाल्ञानालम्बनम्‌ ] स्वप्नक्तान का आलम्बन एवं 
निद्रा्ञान का आलम्बन (चित्त को स्थिर करने में सहायक होते 
है), [ वा] अथवा। 
कभी-कभी स्वप्न में एेसे मनोहर व चित्ताकर्षक दृश्य 
दिखाई देते है, चिन्हे स्वप्नद्रष्टा निरन्तर देस्वते रहना चाहता है । 
उसकी तीत्र उत्कण्ठा जागृत रहती है कि यह दुश्य कभी ओखां 
सरे आओट्लल न हो पाये! जागने पर पेसे दुश्यों का यथावसर 
निरन्तर ध्यान करना चित्त की स्थिरता के लिए सहायक होता 
है । इसमें वही स्वप्न अनुकल होते हं, जो शास्त्रीय व प्राकृतिक 
हो. वासना-मूलक तथा वासनाओं के उत्तेजक न हो, जेसे-कभी 
स्वप्न मे एकान्त -स्थित सुन्दर आश्रम ओर वाँ भव्य महात्मा 
का दर्शन होना, उनसे वार्तालाप व उपयुक्त प्रसाद प्राप्त करना 
आदि । इसी प्रकार तटपर्यन्त पूर्णं स्वच्छ नदी प्रवाह, उसके 
इधर-उधर सुन्दर स्वच्छ हरा-भरा मैदान, अथवा आकर्षक 
पर्वत श्रेणियो । एसे स्वप्न के स्मरण त ध्यान चित्त कौ एकाग्रता 
मेँ सहायक होते दैँ। 

निद्राज्ञान भी इसी प्रकार सहयोगी होता है । * निद्रा ' पद्‌ से 
यहा ' सुषुप्ति" अभिप्रेत दै । यद्यपि सुषुप्ति कौ तामस दशा माना 
जाता है, पर यहाँ सात्त्विकी निद्रा ग्रहण करना चाहिए्‌। जब 
व्यित निद्रा से जागकर यह अनुभव करता है --मैं सुखपूर्वक 
सोया, किसी दुःख क्लेश का लेश भी मैने अनुभव नहीं करिया। 
सुषुप्तिविषयक णसा अनुभव चित्त कौ शान्ति-एकाग्रता ओर 
वरटा किसी भी प्रकार के क्लेश आदि का अभाव होना-अजभव्यकव्त 
करता दै। एेसी स्थिति का चिन्तन व ध्यान चित्त कौ एकाग्रता 
मं निश्चित सहायक होता है । इससे चित्त चञ्चलता से दूर 


समाधिपाद-१ १०९१ 


रहकर निश्चल होता हुखा एकाग्रता का लाभ करता ठै ॥३८ ॥ 
ब्रहुत से उपाय बताकर प्रसंग का उपसंहार करते ह्‌ 
उाचार्य सूत्रकार्‌ नै कहा-- 


यथाभिमतध्यानाद्वा ॥३९॥ 


[ यथा-अभिमत-ध्यानात्‌ ] जैसा अभिमत हो, उसमें 
यान से (चित्त एकाग्र हो जाता है), [ वा] अथवा। 

चौतीसवें सूत्र से यहाँ तक प्रत्येक सूत्रम *वा' पद का 
प्रयोग "उपाय" की वैकल्पिक स्थिति को अभिव्यक्त कर्ता दै। 
डन छह सात उपायों मँ सै जिसको जो उपाय आथिपत हो, 
श्रद्धेय हो, उसको आलम्बन चना ध्यान करने से चित्त एकाग्र 
होता है। जब एक च्िषय मे एकाग्रता हो जाती है, तो अन्य 
अभीष्ट ध्येय मेँ चित्त को एकाग्र करना सरल हो जाता दै। जौ 
उपाय बताये, इनसे अतिरिक्त भी शास्त्रीय उपाय का अवलम्बन 
लिसा जा सकता दै। साधक के लिए सुविधाजनक ओौर योग 
के अनुकूल जौ भी ध्येयभूत उपाय चित्त कौ एकाग्रता के लिए 
सम्भव हो, उसका आश्रय लिया जा सकता है। इससे नशा 
उदि करने तथा वासनामूलक सभी अशास्त्रीय तथाकथित 
उपायों को सर्वथा आग्रह्य समल्मना चाहिप्‌॥३९ ॥ 

चित्त की स्थिरता के लिए उपायों का निर्देश कर आचार्य 
सूत्रकार ने उसका फल बरताया-- 


परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ।॥४०॥ 


[ परमाणु-परममहतत्वान्तः ] परमाणु ओर परपमरमहत्् पर्यन्त 
[ अस्य] इसका (स्थिर चित्त का), { बश्नीकारः | वश में 
किया जाना सम्भव होता है। 

निर्दिष्ट उपायों के विधिपूर्वक अनुष्ठान से जब्र चित्त 
स्थिर हो जाता है. तत्र उसे साधक योगी द्वारा छोटे-से-छरोटे 
तत्व परमाणु एवं महान- से महान तत्व आकाश आदि मे जहो 


१०२ योगदर्शनम्‌ 


चाहे वहौँ संयत किया जा सकता 
चित्त क्री स्थिरता हौ जाने पर सोगी सृक्ष्म-से-सखृष्ष्म परमाणु मे 
चित्त को संयत कर उसक्रौ चथार्थं जानकारी प्राप्त कर सकता 
है। इसी प्रकार महान से महान प्रदार्थं कौ अतिसूक्ष्म एवं 
अमिहान्‌ पदार्थो तक कौ साक्षात्‌ जानकारी के लिए साधनरूप 
मेँ चित्त समर्थ होता हे। चित्त की चञ्चलता नितान्त दूर होकर 
स्थिरता इतनी निश्चित हो जाती है कि योगी तत्र उसे स्वेच्छा 
से चाहे जैसे गहन विषयों मे लगा सकता है! इसी स्थिति का 
नाम-चित्त का वशीकार दै। पूर्णरूप खे चित्त कावशमेंहो 
-जाना। तव सुक्ष्म ओर महान्‌ दोनों ओर की सीमाओं तक स्ँचने 
गे चित्त को रोई रुकावट नहीं होती । 

एेसी स्थिति को प्राप्त करने के अनन्तर योगी को चित्त 
क्री स्थिरता के लिप्‌ किसी अतिरिक्त उपाय करे अनुष्ठान 
करने करौ आवश्यकता नहीं रहती । केवल इतना अपेक्षित रहता 
है क्रि इस स्थिरता की वृत्तिरूपता को समाप्त कर दिया जाय, 
तब चित्तसह योगनिरपेश्च ही चेतन आत्मतत्त्व साक्षात्‌ प्रकाशित 
रहता है । यह दशा द्रष्टा आत्मा के स्वरूप में अवस्थित को हे । 
जीवन रहते भी प्रारब्ध - कर्मानुसार देहस्थित साचनों का उपयोग 
कर्ते रहने पर भी तह आत्पसाश्नात्कार कौ ज्लानप्रकाशधारा 
विच्छिन्न नहीं होती। यह असम्प्रज्ञात समाधि एवं योगी की 
जीवन्मुक्त दशा दै । प्रारब्ध कर्म भोगे जाकर समाप्त हो जानै पर 
देह च्छट जाता दै, आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।४० ॥ 

गत सूत्र [१५७] मे संकेतित सम््रस्ात समाधि के स्तो को 
अगले छह सूत्रों द्वारा "समापत्ति" नाम से प्रस्तुत किया हे। 
आचार्य सूत्रकार समापत्ति का स्वरूप बताता टै - 

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहण- 

ग्रहेषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥४९॥ 

[ क्षीणवृत्तेः ] जिसकौ राजस - तामस वृत्तियाँ क्षीण हो 


४, 


चुकी दै. एेसे ( तए ) [ अभिजातस्य ] स्वच्छ. निर्मल निर्दोष 
(चित्त कै तथा स्व्रच्छ, निर्मल) [ इव } सपान [ मणेः } मणि 
करे [ ्रहीत्‌-ग्रहण-ग्राह्यषु ] ग्रहीता, ग्रहण ओर ग्राह्यो में 
[ तत्स्थतदञ्जनता ] स्थित होकर उसी रूप. आकार मे प्रतीत 
होना [ समापत्तिः ] समापत्ति दै। 

जैसे स्त्च्छ- निर्मल एवेत बिल्त्लौर आदि मणि के सामने 
जवर लाल, पीला, नीला आदि जेसा भी रंगीन द्रव्य आता हे, तव 
वह मणि जपने रूप को अभिव्यक्त न कर सामने उपस्थित 
द्रव्य के खमान लाल, पीला, नीला दिखाई देता हे। यह तभी 
सम्भव है, जब व्रह स्वच्छ ट। यदि मलिन दहो, तौ वह लाल 
आदि अन्य द्रव्याकार को ग्रहण नहीं करेगा, उस रूपः आकर पे 
प्रतिभासित न होगा। इसी के समान जघ चित्त की समस्त 
राजस-तामस चुत्तियाँ क्षीण हो चुकी है, सत्त्व करे उद्रेक से चित्त 
स्वच्छ निर्मल है, तब जो ध्येय उसके सामने आयेगे अथवा 
जिस ध्येय मे उसे संयत किया जायगा, उसी रूप-आकरार में 
चित्त भासित ह्ोगा। तात्पर्य दै-पेसे चित्त हारा उख ध्येय कौ 
आत्मा साश्ात्‌ कर लेगा। 

एसे चित्त करे ध्येय हे--ग्रहीता, ग्रहण ओर ग्राह्य। सूत्र में 
पठित ध्येय क्रे क्रम को उलरकर्‌ खमञ्चना चाहिप्‌। तब यह 
क्रम होगा--ग्राह्य, ग्रहण ओर ग्रहीता ग्राह्ये दो भेद दैः स्थूल 
ओर सुक्ष्म, जो भूतौ के रूप मँ उपलब्ध है । पहले चित्त को 
स्थूलभूतों मे संयत किया जाता है। जिस भूत में चित्त करा संयम 
होगा, चित्त तदाकार हो उटठेगा, आत्मा उसका साक्षात्‌ करेगा । 
प्रचलित व्यावहारिक शब्दों में उक्त अर्थं को इस प्रकार 
अआधिव्यक्त किया जाता है--शुद्ध निर्मल चित्त मे अभीष्ट च्येय 
कर प्रतििम्वित होने से चित्त ध्यैमाकार हौ जाता दै ओर आत्मा 
इस पद्धति सखे उख ध्येय अर्थं का साक्षात्‌ करता है1 

समाधि का स्तर ओर बने पर्‌ चित्त का ध्येय सृश्नभूत 
दै । आत्मा उनका साश्चात्‌ अनुभव करता है 1 उससे भौ ऊँचे 
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स्तर पर ग्रहण-सान करे कारण इन्दि्योँ है । चित्त का ध्येय जो 
इन्द्रिय है, उसका साक्षात्कार आत्मा को हो जाता टै। अनन्तर 
समाधि कौ ओर उन्नत दशा मे चित्त का ध्येय अस्मितारूढ 
आत्मा होता है, तब * अस्मि" की भावना के साथ आत्मा का 
स्वयं साश्चात्कार होता हे। 

इस सवर प्रक्रिया मे ध्येय का चित्त भं स्थित होना 
[ तत्स्थ] अर्थात्‌ प्रतिलिम्नित होना ओर उससे चित्त का तदाकार 
होना { तदज्जनता], ` समापत्ति" का स्वरूप है । अच्छी तरह से 
[सम्‌] सब जोर से [आ] चित्त में ध्येय अर्थ की प्राप्ति होना 
"समापत्ति ' है । जहाँ समाधि के सामर्थ्य से आत्मा को ध्येय 
अर्थं का साक्नात्कार होता है। इस प्रकार शुद्ध स्वच्छ मणि के 
समान निर्मल चित्त का ग्राद्य-ग्रहण ` ग्रहीता मे अर्थात्‌ भूत इन्द्रिय 
ओर पुरुष मे जो संयम [ तत्स्थ] ओर तदाकारता [ तदञ्जनता] 
हे, उसे समापत्ति" कहा जाता है। 

विषय करे प्रतिपादन की यह एक रीतिमात्र है । तात्पर्य 
केवल इतना है - शुद्ध निर्मल चित्त के सहयोग से आत्मा ध्येय 
अर्थं को साक्षात्‌ अनुभव कर लेता है। ध्येय अर्थं कौ श्रेणियाँ 
पृथक्‌ होने सै समाधि के स्तर विभिन्न हो जाते दै । उन्हींका 
*समापत्ति' नाम से वर्णन है ।४१॥ 

ध्येय के आधार पर समापत्ति चार दै-' सवितर्क, निर्वितर्का, 

सविचारा, निर्विचारा" । उनमें पहली समापत्ति का स्वरूप आचार्य 
सूत्रकार ने बताया - 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णां सवितर्को 
समापत्तिः ।४२॥ 


१. गवर्नमेट प्रैस, बम्ब के योगमूत्र-व्यासभाष्य संस्करण मे तथा श्रीरद्गम्‌ के 
वाणीविलास ब्रैस से प्रकाशित 'योगसुधाकर वृत्ति के संस्करण पे प्रस्तुत सूत्र 
के अन्तर्गत समापत्तिः" पद का पाठ नहीं दै । संभवतः वाचस्पति मिश्र के 
सम्मुख भरी सूत्र का समापत्तिः" पदरहित पाठ उपलब्ध था। परन्तु परम्परानुसार 
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[ तत्र ] उनमें [ रब्दार्थज्ञानविकल्पैः ] शब्द, अर्थ 
ज्ञान के विविध प्रकारो से [ सङ्कीर्णा ] भिश्चित, [ सवितर्क 1 
सवितर्का नामक [ सम्रापत्तिः ] समापत्ति हे । 

शब्द्‌. अर्थं ओर लान ये एक -दूसरे से भिन्न होते हं. परन्तु 
विकल्प अर्थात्‌ अन्य मे जन्य क्रा अध्यास, भद्‌ मे अभेद्‌ ओर 
अनेद में भेद का प्रदर्शन कर देता है । एसी स्थिति में शब्द, 
अर्थं अर चान क्रे परस्पर थिन होने पर सम्प्रज्ञात समाधि के 
जिस स्तर में शब्द, अर्थ, ञान इन तीनों का विविभ प्रकार से 
मिश्चित प्रत्यक्ष योगी को होता ह, वह स्तर ' सवितर्का सम्रापत्ति ' 
कहा जाता है! 

जैसे ' गौ ' एक शब्द्‌ है , चह ध्वनिमाच्र है, उसक्रे उदात्त 
अनुदात्त आदि धर्म है| गो-पद का अर्थ दहे एक विश्लेष प्राणी 
उसके मूर्तत्व एवं विषाणित्व आदि घर्म हह । गवादि शब्द्‌ या 
अर्थं -चिषयक जो प्रतीति होती है, वह ज्ञान हे। उसके धर्म 
है प्रकाश (अर्थं का बोध कराना), आकृति-विरह आदि 
(जैसे शब्द या अर्थ किसी विशेष आकृति या उदात्तादि रूप ४ 
उपलब्ध द्योता दै , ज्ञान में ये सवर धर्म नहीं होते। फलतः शब्द, 
अर्थं ओर जान का मार्ग एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न ठे । जब 
योगी की समापन्न दशा में ये तीनों मिश्रित दौकर-इकट्‌ठे होकर 
अपने-अपने रूप मँ भासते दै, वह समापत्ति ‹ सवितर्का ' डे। 

तात्पर्यं डै--जन योगी का चित्त एकाग्र होने लगता है ओर 
समाधिदशा में पद्धुचता दै, तब वह जिस स्थूल विषय मे च्यान 
लगाता है. अपने साधारण लौकिक व्यवहार में अभ्यास करे 
कारण ध्यान में शब्द्‌ के उधभरने पर उसका अर्थ, जथवा अर्थं 
का ध्यान हौने पर उसका वाचक शब्द तत्काल उपस्थित हो 


मिश्र क्छो ह पाठ स्वीकृत न था, इसी कारण इस सूत्र की "तत्त्ववैशारदी! पे 
तत्रैत्यादिसमापत्यन्तं सूत्रम्‌ ” पसा लिखा है 1 
अगले सूत्रों मे इस सूत्र से समापत्तिः" पद का अनुवर्तन दै । वह गतसूत्र 
भी यँ ओर आगे हो सकता था। 


१०६ योगदंनम्‌ 


शब्द सा अर्थ करे स्मरण हौ जाने करे रूप में उनका 
जान तथा योग सामर्थ्य से उस दशा मे उनका प्रत्यक ज्ञान, यह 
सव्र सद्धीर्ण होकर भासता हँ पर उस योगसामर्ध्यजनित्त प्रतीति 
में वही एक विषय निरन्तर भासित होता रहना चाहिए, तभी वह 
दशा समाधि अथवा समापत्ति का रूप हो सकती है । ध्येय रूप 
प्पे कोर्ट अन्य विषय आ जाने पर ठस समाधि- स्थितिं का भद्ध 
हो जाना माना जायगा। फलतः शब्द्‌, अर्थ, ज्ञान तीनों सहभाव 
खे जिस समापत्ति मेँ भासते रहें, वह सवितर्का समापत्ति 
समञ्जनी चाहिप्‌ ॥४२॥ 

इसके अनन्तर कऋरमप्राप्त निर्वितर्का समापत्ति का स्वरूप 
आचार्य सूत्रकार बताया है 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा 

निर्वितर्का ॥४२॥ 

[ स्मृतिपरिशुद्धौ ] स्मरति के निवृत्त हो जाने पर | स्वरूपः 
शून्या, इव ] अपने ग्रहणरूप सखे शून्य हुई -जैसी [ अर्थमात्र- 
निर्भासा ] केवल अर्थ. का पान करान व्राली (चित्तवृत्ति कौ 
स्थिति) का नाम [ निरसितर्का ] निर्वितर्का समापत्ति है। 

गत सूत्र से "समापत्तिः" पद्‌ का यहो अनुवर्तन समञ्चना 
चाहिए । सूत्र के ' परिशुद्धि ' षद्‌ का अर्थ है-सफाया हो जाना, 
अर्थात्‌ निवृत्त हो जाना। सवितर्का समापतति में जँ स्थूल अर्थ 
गो-ष्र आदि ध्येय होता है, अर्थं का ध्यान करते ही उसके 
शब्द का स्मरण हो जात्ता है ओर उनका ज्ञान भी उस चित्तवृत्ति 
मे भासता है। उस समय वह शब्द, अर्थ, लान तीनों को साथ 
लेकर त्रिपुटाकार रहती है । पर चित्त की एकाग्रता जब अधिक 
उन्नत हो जाती है ओर चित्तवृत्ति के ध्यान का विषय कोई 
स्थूलभूत या भौतिक पदार्थ होता है, ततव समाधि कर जिस स्तर 
में केवल वह अर्थमात्र भासित होता रहे, शब्द-स्मृति निवृत्त हो 
जाय, अर्थात्‌ उख अर्थ करे ध्यान के अवसर पर उसके वाचक 


शब्द को स्मृति न उभरने पाये तथा स्वयं ग्रहणात्मकर चित्त भी 
आपने स्वरूप ग्रहण (स्ञान) क्रा परित्याग-सा करदे, तौ 
चित्तवृत्ति कौ एेसी अवस्था सम्प्रलात समाधि के जिस स्तर में 
होती है, उसका नाम ' निर्वितर्का समापत्ति ' है । 

सूत्र में प्रस्तुत चित्तवृत्ति का एक विशषण ' स्त्ररूपशून्या , 
इव ' दिया । यहाँ ' स्व ' प्रद से चित्तवृत्ति का पना ग्रहणात्मकः 
रूप में समञ्चना चाहिए! जन चित्तवृत्ति आपने ध्येय अर्थ में 
इतनी गहराई सरे तदाकार हो जाती है कि वह अपने ग्रह णात्मक 
रूप कर) छोड बैठी हो, उस स्थिति को " स्वरूप शून्या, एव ' 
पदों से अभिव्यक्त किया गया है। पर वस्तुतः उसका 
ग्रह णात्मकरूप बना रहता दै, अन्यथा ध्येय अर्थं का प्रत्यक्ष 
योगी को उस दशाम न हौ सक्रेगा। फलतः ध्येय कौ 
तल्लीनता में चित्त करा ग्रहणात्मकरूप ग्राह्यरूप मे परिवर्तित 
होकर पृथक. बोधित न होने से शान्त-जैसा बना रहता हे । इस 
प्रकार ठस अवस्था में योगी क्रो अर्थमात्र का प्रत्यक्ष होता है, 
जो तत्त क्री वास्ततिकता है । यह सान अथवा बोध ' पर प्रत्यक्ष " 
कहा जाता है। 

यह शब्द ओर अनुमान का ब्रीज कारण होता है । अर्थतत्त्व 
करे इस रूप मेँ प्रत्यक्षदर्शी कपिल, पतञ्जलि आदि योगी 
ऋषियों ने शब्द-संकेत के द्वारा जपने उस ज्ञान को शास्त्रौँ के 
रूप मे ग्रथित किया, जो शब्द्-प्रमाणरूप है । उसी आध्रार पर्‌ 
अनुमान आदि कर द्वारा आन्य जनौ कौ उस अर्थतत्त्व का ज्ञान 
कराया जाता हे। इस कारण उस 'पर-प्रत्यक्ष' में शब्द्‌ ओर 
अनुमान कै सहयोग एवं सहभाव कौ कल्पना नहीं कौ जा 
सकती । इसलिप्‌ वह प्रत्यश्न अन्य किसी प्रमाण आथवा तान से 
सर्वथा असङ्कीर्ण अमिध्चित रहता हे । वह प्रत्यक्ष सान सोगी को 
समाि द्वारा प्राप्त होत्ता है । जन्य शब्द, अनुमान, ज्ञान आदि से 
असङ्कीर्ण होने के कारण सम्प्रज्ञात्त समाधि के इस स्तर्‌ को 
"निर्वितर्का समापत्ति" नाम दिया जाता है। 


योगदर्शनम्‌ 


में शब्द्‌, अर्थं ओर जान करे विकल्प 
होने खे उसका अपर नाम "सविकल्प समाधि" ओर केवल अर्थ 
का प्रत्यक्ष होने क्रे कारण निर्वितर्का खमापत्ति मे विकल्पों के 
अभाव से इसको दूसरे ' निर्विकल्प समाधि" क्रे नाम से कहा 
जाता है 

निर्वितर्का समापत्ति मेँ जो स्थूल भूत - भौतिक द्रव्य ध्येय 
(ध्यान का विषय) रहता दै उसका प्रत्यक्ष “गो, खट्‌-आदि' 
एक द्रव्य के रूप में होता हे। दार्शनिक परिभाषा में उसे 
“अवयवी ' नाम दिया जाता है। कोई भी अवयवी अनेक 
अवयवी के संयुक्त होने अथवा समूह या संघात से बनता दे । 
कतिपय दार्शनिक “अवयवी ' करे अस्तित्व को स्वीकार न कर 
समस्त विश्व को केवल अवयवो का संघात कते हे । समस्त 
विश्व के मूल अवयव परमाणु रै ।, इसलिए यह सन विश्व 
-परमाणुओं का पुञ्ज अथवा संघातमात्र है। इस मान्यता के 
अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में वर्णित चित्तवृत्ति का ध्येय एक द्रव्यरूप 
तत्व सम्भव नहीं होता, क्योकि जो भी ध्येय होगा, वह सव 
अनेकानेक परमाणुं का समृहमाच्र टै । वहौँ एकत्व का विषय 
या आधार कोट अस्तित्व नदीं है 1 प्रत्येक वस्तु अनेक परमाणुरूप 
हे। 


-एेसी मान्यता सर्वलोकसिद्ध सदूव्यव्रहार्‌ के नितान्त विरुद 
तथा प्रमाणदहीन है। यह एक गाय है, एक घट दहै, एसा 
लोकव्यवहार प्रमाणसिद्ध हे, एेसे ज्ञान कौ कभी वाधा नहीं 
होती; इसलिए यह श्रान्त न होकर पूर्णरूप से यथार्थ है। 
अवयवरूप सृष्नभूतों के सन्निवेशविशेष से उद्भूत जो गौ, ट 
आदि द्रव्य तत्त्व दै, कह उन अवयवौ का स्वरूपभूत साधारण 
घर्म है; जो गाय, घट आदि करे द्वारा होनैवाले कार्या से सिद्ध 
है! केवल सरमाणुपुञ्ज न दूष की धरार दे सकता दै, न जल 
आदि का आहरण कर सकता है। किसी भी द्रव्य तत्तव का 
पेखा चर्म तभी तिरोहित होता है, जब वहाँ अन्य धर्म का उदय 
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हो जाता है। वही द्रव्यधर्म ' अवयवी * कटा जाता है । वह एक 
है, बड़ा है, छोटा है. वह छुआ जाता है. उसके द्वारा विशेष 
क्रार्य किये जाते हैं । व्ह धर्मं सदा नदीं रहता. उसका 
प्रादुर्भाव -तिसेभाव होता रहता है । साधारण लोकव्यवहार उसी 
अवयवी पर आधारित दे। 

जो तदी परमाणुओं के प्रचयविशेष को वस्तुहीन मानता ठै 
ओर निर्वितर्का समापत्ति के ध्येय स्थूलभूत द्रव्य के सूक्ष्म 
कारण -तन्मात्र आदि कौ अतीद्रिय होने से उपलन्धि नहीं दहो 
सकती, तब एसे वादी करे मत में अवयवी के न माने जाने से 
जो लान होगा, वह सब मिथ्यारूप होगा । क्योकि वह सुक्ष्म मे 
स्थूल, अदृश्य मेँ दृश्य एवं अतीन्द्रिय मे पेन्द्रियक हौने से 
अतद्रूप में प्रतिष्ठित है। जो जैसा नहीं है, उसमें वैसा लान हो 
रहा दै । तब सम्यक्‌ ज्ञान का अभाव हो जायगा। पर एेसा नहीं 
है, जो उपलब्ध होता दै, वह यथार्थ है, वह अवयवी के 
अस्तित्व का साधक ठै। 

पसा द्रव्यतत्तव लघु-महत्‌ आदि व्यवहार का विषय होता 
हुञा निर्वितकां समापत्ति का ध्येय होता है । समाधि के इस स्तर 
मं लघु अथवा महत्‌ रूप से सिद्ध एकमात्र स्थूलभूत तत्व- 
चित्तवृत्ति का विषय है । फलतः सूत्रकार द्वास प्रस्तुत निर्वितर्का 
समापत्ति का स्वरूप सर्वथा साधार है ॥४३॥ 

इसी का अतिदेश करते हुए आचार्य सूत्रकार ने सविचारा 
ओर निर्विचारा समापत्ति का स्वरूप बताया-- 


एतयैव सविचारा निर्विचारा च सुक्ष्मविषया 

व्याख्याता ॥४४॥ 

[ एतया-एव ] इससे ही [ सविचारा ] सचिचारा समापत्ति 
[ निर्विचारा 1 निर्विचारा समापत्ति [ च | ओर [ सूक्ष्मलिषया ] 
सृक्म विषय (ध्येय) वाली [ व्याख्याता ] व्याख्यान कौ हुई 
समङ् लेनी चाहिए्‌। 
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वितर्का तथा निर्वितर्का के व्याख्यान सं दी सविचारा 
आर निर्विचारा समापत्ति का -जिसमें विषय-ध्येय सक्षम रहता 
है व्याख्यान समदम लेना चादहिर्‌ । 

सवितर्का निर्वितर्का मे ध्येय विषय स्थृलभूत अथवा भौतिकं 
पद्पार्थं रहता है । पर सविचारा- निर्विचारा में चित्त की एकाग्रता 
का स्तर बद्ध जाने से ध्येय विषय सूक्ष्म तत्त्व हौ जाते दै । यह 
प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है, सवितर्का सपापत्ति में ध्येय 
विषय शब्द, अर्थ, ज्ञान से सङ्कीर्ण रहता है , जबकि निर्वितर्का 
मरे केवल स्थूल अर्थतत्त्व ध्यान का विषय रहता हे । 

सवितर्का के ठीक खमन सक्रिचारा समापत्ति में चित्तके 
ध्यान का विषय सूक्ष्मतत्व पृथिवी आदि परमाणु शब्द, अर्थं सान 
के साथ देश, काल ओर कारण से सङ्कीर्ण रहता हे । जल चित्त 
पृथिव्री आदि परमाणु सें संयत किया जाता दै।, तो वट तब 
उखके शब्द, अर्थ, ज्ञान करे चिन्तन के खाथ उसके देश-ऊपर. 
नीचे, इचर-ङषर्‌ जादि, काले ` वर्तमान, भूत-भविष्यत तथा 
उसके कारण तन्मात्र के विषयमे भी चिन्तन करता है। इस 
प्रकार प्रस्तुत समापत्ति में ध्येय का चिन्तन शब्द. अर्थ, सान 
ओर देश काल, कारण से सङ्कीर्ण रहता है, सुक्ष्म अर्थतत्त्व के 
चिन्तन के साथ तत्सम्बन्धरी उक्त बातों का भी चिन्तन दोन यसे 
यह सविचारा समापत्ति है । 

निर्विचारा समापत्ति में चित्त की एकाग्रता की स्थिति ओर 
उन्नत हो जाने से ध्येय विषय के शब्द. ज्ञान तथा देश, काल 


९, यह पद्‌ "तन्मात्र" है, “तन्मात्रा स्त्रीलिंग नहीं । सांख्य -योग के समस्त मर्थो सूत्र 
ओर व्याख्याओं में नपुंसकलिङ्ग अकारान्त (तन्मात्र' पद का प्रयोग है। साख्य 
के सुष्टिक्रम सूत्र म "अहंकारात्‌ पञ्च तन्मात्राणि" पाठ है। आगे विधिन 
संस्करणों में तेभ्यः स्थूलभूतानि" अथवा 'तम्ात्रभ्यः स्थूलभूतानि" पाठ है, जो 
पद के नपुंसकलिङ्ग होने को स्पष्ट करता है। पर योग के अनेक हिन्दी 
व्याख्याकार अहम्मन्य योगाचायं तक स्त्रीलिग पद कै प्रयोग गे हौ रम लेते रहते 
है1 यह्‌ उनके शास्य आन्तरिक वैदुष्य कौ परख दै । 

पृथिवी आदि के परम सृक्ष्म "परमाणु ' त्व तन्मात्रो से अभिव्यक्त होते हैं ॥ 


समाधिपाद-९ १९९ 


कारण क्रे चिन्तन कौ निवृत्ति होकर केवल शुद्ध अर्थमान्र ध्यान 
का विषय रह जाता दै। इसलिए शब्द ओर देश आदि से 
सङ्कीर्ण न होने के कारण सम्प्रसात समाधि का चौथा उन्नत स्तर 
निर्विचारा समापत्ति" कहा जाता है यद्यपि शब्द, ज्ञान, देश, 
काल आदि सव्र चर्म ध्येय अर्थं मे अन्तर्हित रहते है, पर वे 
करैतल अर्थमात्र के ध्यानकाल मे उभरते नहीं. समाधिप्र्चा के 
साक्षात्‌ विषय अथवा आलम्बन नदीं होतै। केवल अर्थमात्र 
निरन्तर आलम्बन बना रहता है, जब तक वह प्रज्ञा अशवा 
चित्तवृत्ति चालू रहे । यदी समाधि का द्योतक है। इस ग्रकार 
सवितर्का निर्वितर्का समापत्ति मे ध्येय विषय स्थूल ओर 
सविचारा-निर्विचारा में सुक्ष्म होता दै! फलतः निर्वितर्का के 
समान निर्विचारा भी विकल्प-सङ्कीर्णता से रहित है, सदह स्पष्ट 
हो जात्ता हे ॥४४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या सूक्ष्मविषय पृथिवी आदि 
परम्राणु पर समाप्त हो जाता है या आगे ओर भी कों 
सृक्ष्मविषय दहै? आचार्य सूत्रकार ने बताया 


सूक्ष्मविषयत्वं चालिगपर्यवसरानम्‌ ॥४५॥ 


[ सूक्ष्मविषयत्वम्‌ ] सुक्ष्म विषय होना [च] ओर 
[ अलिद्गपर्यवसानम्‌ ] प्रकृति पर्यन्त रहता हे । 
सूत्र मे ' अलिङ्ग" पद मूल प्रकृति करे लिए प्रयुक्त हआ 


सांख्ययोग मे दनक लि्‌ पारिभाषिक पद "विशेष" है । तन्मा के लिए पद 
है- "अविशेष '। तन्मात्र से अभिव्यक्त पृथिवी आदि के आद्य परमसूकषमकण में 
गन्थ आदि विशेष गणो के उभर आने से उनका नाम “विशेषः है। से गुणों 
का उभार तन्मात्रो मे न होने से उनको (अविशेष " नाम दिया गया । इन “विशेष 
संक पृथिवी आदि परमाणुओं को ही मूल मानकर कणाद ने आगे त्त्त्वौ की 
व्याख्या की-दर्शन के प्रारग्भिक्र अधिकारियों के लिणएए्‌ इसी आधार पर 
उसका "वैशेषिक दर्शन नाम सार्थक दै । “विशेषं मूलत्वेन अधिकृत्य प्रवृत्तं 
दर्शनं शास्त्र, इति वैशेषिकं शास्त्रं दर्शनं बा '। इसे मूल मानने के कण वहां 
नित्यं स्वीकार कर लिया मया है । इसमे कोई शास्त्रीय बाधा या विरोध नहीं है । 


योगदर्शनम्‌ 


है। लीन- अन्तर्हित अर्थं का बोध करानेवाले को लिद्धं कहते 
दै-लीनमर्थ गमयति-बोधयति इति लिद्घम्‌। प्रत्येक कार्य 
अपने कारण का लिङ्ग टोता है 1 क्योकि कारणा क्रे लिना कार्य 
हो नहीं सकता, इसलिए कार्य को देखकर अदृश्य भी कारण 
का अनुमान किया जाता है; फलतः कार्यं कारण का लिङ्ग दे। 

सवितर्का निर्वितर्का समापत्ति के ध्येयविषय स्थूल भूत 
अथवा भौतिक पदार्थं रहते दै । सविचारा-निर्विचारा समापत्ति के 
सृष्न भूत पृथिवी आदि परमाणु । कार्य कौ अपेक्षा कारण सदा 
सृष्ष्म होता है। यह व्यवस्था उपादान कारण के विषय में 
-समङ्नी चाहिए । सूक्ष्म पृथिवी आदि परमाणु क्योंकि कार्य ह. 
उसके कारण तन्मात्र उससे सूक्ष्म होगे । अतः पृथिवी आदि 
परमाणु अपने कारण - तन्मात्रो के लिङ्ग हैँ । तन्मात्र भी कार्य, 
अहंकार तत्त्व सै अभिव्यक्त होते दै । अहंकार से घ्राण आदि 
इन्द्रिया भी उत्पनन होती है, अतः उनकी सृक्ष्मता तन्मात्र तत्त्वों 
क समकश्च खम्लनी चादिषु । वे भी अपने कारण अहंकार के 
लिङ्ग ठै । अहंकार महत्तत्व अथवा बुद्धित्व का कार्य ठोने से 
उसका लिङ्ग दै। महन्तत्व्र प्रकृति का आद्य कार्यं ठे, फलतः 
महत्त्व प्रकृति का लिङ्ध है । प्रकृति समस्त कार्यजगत्‌ का मूल 
उपादान कारण दै, प्रकृति का कोई कारण नदीं । जतः प्रकृति 
किसी का कार्य न होने से लिङ्ग नहीं. अलिङ्ग ठै। इस प्रकार 
सुृक्ष्मता क्रे क्रम का परमाणु से प्रारम्भ होकर प्रकृति पर 
अवसान हो जाता है। 

सम्प्रसात समाधि के साधारण लक्षण- सूत्र [१७] के 
निर्देशानुसार प्रस्तुत समाधि के ध्येय विषय क्रे आधार पर चौथे 
स्तर की लिविचारा समापत्ति करे आगे * आनन्दानुगत' ओर 
" अस्मितानुगत' समाधि का भी उल्लेख है । यह भी सृक्ष्मध्येय 
विषयक समाधि-स्तर है । जँ निर्विचार समापत्ति में ध्येय 
विषय परमाणु एवं तन्मात्र रै, वहोँ आनन्दानुगत समाधि मे ध्यान 
करा विषय करण एवं प्रकृति होते दैः तथा अस्मितानुगत में 


समाधिपाद-१ १९ 


आहंकाररूद नात्य । समापत्ति विभाग क विचार से आानन्दानुगत 
ओर आस्मितानुगत को निर्विचार समापत्ति के अन्तर्गत समाधि 
के उन्नत एवं उन्नतत्तर स्तर के रूप में समञ्चना चाहिए। 

यद्यपि आत्मतत्त्व प्रकृति से सुक्ष्म दै, पर सृक्ष्मविषयता के 
इस क्रम के अन्तर्गत केवल शुद्ध आत्मतत्त्व का समावेश नहीं 
है । यह सृक्ष्मचिषयता का क्रम उपादानमूलक कार्यकारणभाव 
पर आधारित दै। ात्मततव किसी का उप्रादान कारण नहीं 
दोता। इसीलिए सम्प्रज्लात समाधि के अन्तिम स्तर * आस्पितानुगत ' 
में जं प्रज्ञा से अभिभूत आत्मा ध्यान का विषय रहता हे, 
करक्ल शुद्ध आत्मतत्त्व नहीं । समाधि क्रे इस स्तर मे आत्म 
साक्षात्कार कौ ञ्ललक ध्यान साधक को अवश्य मिल जाती हे; 
नितान्त सात्विक वृद्धि (प्रज्ञा) करा सहयोग उस साक्षात्कार में 
भासित रहता हे । वह अह भावापन्न सात्त्विक बुद्धि जव तक 
ङस ध्यानक्रम में निर्बाध निरत रहती है, साक्षात्कार बना रहता 
है । वैसी चित्तवृत्ति न रहने पर ओङ्लल हो जाता है । पर वह 
द्र्छन (सखाश्चात्कार) साधक को दढता करे साय प्रोत्साहित करता 
है कि ब्रह उसक्री निरन्तर निर्बाध स्थायिता को प्राप्त करे ५५५ ॥ 

समाधि के इस स्तर पर पषँंचने तक उसका विशेषरूप 
क्या हौता हे? आचार्य सूत्रकार ने बताया-- 


ता एव सनीजः समाधिः ॥४६॥ 
[ताः-एव 1 व ही [ सबीजः ] बीज सहित [ समाधिः ] 


१, आत्मतत्व स्वरूप कभ्री अशुद्ध नहीं होना, वह सदा शुद्ध टै। एरकृति के सम्पर्के 
मे आने की अवस्था को लक्ष्यकर आत्मतत्त्व को उस्र समय “सोपाधिक ' आदि 
पदों से व्यवहृत किया जाता है। प्रकृति का सम्पकं आत्मतत्त्व मे न कोई चिकार 
उत्पन करता है, न उसको अशुद्ध बनाता दै। केवल इतना समह्मना चाहिए कि 
अशुद्ध प्रकृति के सम्पर्कं में रहने पर एकमात्र शुद्ध आत्मतत्व नहीं रहता, 
प्रत्युत प्रकृति सम्पर्क भी उसके साथ रहता है, यद्यपि उपकर स्वरूप में इससे 
कों अन्तर नहीं आता। समाधि कौ उस दा में "अस्मिता ' वृत्ति के बने रहने 
से प्रकृति-सप्प्क कौ विद्यमानता अभिलक्षित होत्ती दै! 


१९४ योगदर्शनम्‌ 


समाधिदै। 

समाधि करे इस स्तर तकर पदँचने पर साध्रक कके साथ 
रन्धन करे बीज (कारण) बने रहते है । आत्मा के बन्धन का 
कारण प्रकृति-संयोग है । सप्वाधि के इस स्तर पर आत्मा का 
प्रकृति के साथ सम्पर्क बना हुआ है । साधक आत्मा यहाँ तक 
सात्त्विक वुद्धि रे सहारे चदढ्कर आया दे। अभी वह साथ 
चिपरी है। कोई तीव्र प्रकृति का लोभ खामने आ जाय, तो फिर 
वट आत्मा क पीके की ओर खींच ले जा सक्रती दै । सम्प्रलात 
समाधि के अन्तिम स्तर तक बन्धन का बीज प्रकृति-संयोग 
तना रहता दै इसलिए सम्प्रज्ञता ऋ 'खबीज' खमाधि माना गया 
दे ॥४६॥ 

सात्विक बुद्धि के सहारे केवल शुद्ध आत्मसाक्षात्कार रूप 
सर्वोच्च शिखर के किनारे पर आकर इसे (बुद्धिः कौ) नीचे 
की ओर धकेल देना ै। पुरुष सदा यही करता आया है, 
जिसके सहारे चद्धा उसे ही टुकराया। फिर अकेले कैवल्य का 
रास्ता साफ रै। सूत्रकार ने इस भावना कौ स्थितिका संकेत 
दिया - 


निर्मिचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ४७ ॥ 


[ निर्विचारवैश्ारद्ये ] निर्विचार समापत्ति के ओर अधिक 
निर्मल (उन्नत) हो जाने पर [ अध्यात्मप्रसादः ] आत्मतिषयक 
प्रसाद-विवेकख्याति- साश्चात्कार (अधिक समीप हो जाता है 1) 

सूत्र में "प्रसाद" पद करा अर्थ दै- प्रसन्नता, स्वच्छता, 
निर्मलता, चित्तवृत्ति की एकाग्रता का ओर अधिक उन्नत स्तर । 
तात्पर्य है-विवेकख्याति के स्तर तक पदँ जाना। स्म्प्रज्ञात 
समाधि के सीमाक्षेत्र में ' निर्विचार समापत्ति' करा स्थान लगभग 
मध्य मे आता है। सवितर्का निर्वितर्का करे विषय मं साक्षात्क्रियमाण 
स्भूलभूत दै । सविचारा- निर्विचारा करे सृक्ष्मभूत । इसके आगे 
१. द्रष्टव्य, सांख्यसूत्र-१।९९॥, गीता १३।२१॥ 


समाधिपादे-९ १९५ 


आनन्दानुगत ओर अस्मित्ानुगत सम्प्रलातसमाधि करे कारणों से 
प्रकृति पर्यन्त ओर प्रकृति [ अह॑भावमिश्रित चित्त-वुद्धि] से 
अभिभूत आत्मा करा तात्कालिक साक्षात्कार होता है । निर्विचारा 
समापत्ति कौ यँ सीमा है ओर सम्प्रज्ञात समाधि की भी इस 
प्रकार ' निर्विचारा समापत्ति" का विषय उसके समस्त स्तरो का 
विचार करते हुए्‌, सृकष्मभूत सै लेकर प्रकृति- पर्यन्त ठै तथा उसी 
का अन्तिम स्तर हे. जह॑भावापन्न आत्मा का साक्षात्कार, जो 
तात्कालिक रहता है-ञ्ललकमात्र। सूत्र के ' निर्विचारवैशासद्य ' 
पद से ' निर्विचार समापत्ति ' के अथवा ' सम्प्रज्ञात समाधि' क 
इसी स्तर का निर्देश किया गया हे। 

चित्त कौ एकाग्रता जब्र एसे स्तर प्रर पंच जाती है, उस 
समय सिद्ध आत्मतततवरतिषयक चिन्तन व ध्यान निरन्तर निर्बाध 
चलते रटने से स्पष्टरूप में लुद्धितत््व आलोकित होकर आत्मा 
कौ तथा सव्र तत्त्वो को यथार्थरूप से साश्वात्‌ कराने मे समर्थ. 
होता दै। यह एेसा ही दता दै, जैसे कोई पर्वत शिखर पर बैठा 
वुद्धिमान च्पवित्त भूमि पर स्मित सब प्राणियों को देखता है , 
इसी प्रकार शुद्धः निर्मल प्रज्ञा [ नित्तान्त एकाग्र बुद्धि] रूप प्रसाद्‌ 
कै ऊपर चदकर सर्वथा शोकादि रहित आत्मद्शी योगी शोकादि 
मलों एवं त्रिविध दुःखों से दने हुए संसारी पुरुषों को देरवरता 
हे ।५७॥ 

चित्त कौ एकाग्रता करे इख स्तर पर पहंचनै की स्थिति में 
चित्त- ब॒द्धितत्व प्रञ्ञा के एक विशेष नाम का आर्या सूत्रकार ने 
निर्देश किया-- 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ।४८ ॥ 

[ ऋतम्भरा ]  ऋतम्भर' नामवाली [ तत्र] उस दशा में 
[ प्रज्ञा ] बुद्धि (की जाती है)। 

"ऋत ' यह एक वैदिक पद्‌ है, जो अपने उसी रूप आर 
अर्थ करो लैकर्‌ लौक मैं प्रयुक्त होत्ता है। इसका अर्थ है ईश्वर 
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की निर्धारित व्यवस्था) ईश्वर सर्वोच्च चेतन शवित हे । इस 
विश्च को सखस्चालित्त करने के लिए उसखन किन्दीं नियमों व 
च्यवस्थाओं को निर्धारित किया दै। उन्दी से नियन्त्रित होकर 
समस्त लोक--लोकान्तर सूर्य, चन्दर, पृथिवी , नक्षत्र आदि अपनी 
परिधि में गति करते व सञ्चालित रहते है । व्यवस्था कौ इस 
यथार्थता को चित्त की एकाग्रता करे उख आलोक में योगी 
पहचान लेता दै । उस स्थिति मेँ ्र्ा का यह नाम अन्वर्थं होता 
दै, अर्थानुखारी होता दै । वह प्रजा सवर यथार्थं को धारण करती 
दै। जो जैसा तत्त्व दै, उसको उसी रूप में प्रज्ञा द्वारा जाना जा 
सकता है। त्र उसमे भ्रम का अंश नाममात्र भी नहीं भासता। 
चित्त की एकाग्रता कौ पसे उत्तम स्तर को साधक योगी श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन करे द्वारा प्राप्त कर लेता है। साधक को 
इसकी प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए ४८ ॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सूक्ष्म -अतीन्द्रिय विषयों को 
शब्द तथा अनुमान प्रमाणो द्वारा जाना जा सकता दै, फिर 
"ऋतम्भरा प्रज्ञा के लि्‌ इतना कटर प्रयास करना व्यर्थ सा 
प्रतीत होता रहै 1 आचार्य सूत्रकार नै समाधान किया- 


शरुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशोषर्थत्वात्‌ ॥४९ ॥ 

[ श्रुत-अनुफानप्रस्चाभ्याम्‌ 1 शब्दप्रमाणजनित प्रा तथा 
अनुमान प्रमाण कौ प्रज्ञा से [ अन्यविषया ] भिन्न लिषयव्राली 
होती है (ऋतम्भरा ग्रसता) , [ विशोषार्थत्वात्‌ 1 विशेष अर्थवाली 
होने से। 

सूत्र का ' श्रुत' पद्‌ आगम अर्थात्‌ शब्द्‌ प्रमाण का निर्देश 
करता दै 1 प्रत्येक अर्थतत्त्व साधन क्रे अनुसार अपने दो रूपों मं 
भासित होता है, एक सामान्य, दूसरा-विशेष । किसी पदार्थ का 
सामान्य रूप वह है, जो उसी प्रकार करे अन्य सव पदार्थो म 
पाया जाता दै! इससे भिन्न पदार्थं का विशेष रूप क्ह टे, जो 
प्रत्येक पदार्थं का केवल अपना निजीरूप है । यह समान प्रकार 
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क्रे पदार्थो मे भी एक-दूसरे के भेद का साधक होता दै। 

शाब्द ओर अनुमान प्रमाणो से पदार्थं काजो ज्ञान होता दै, 
वट केतल पदार्थं करे सामान्यरूप का होता है । तात्पर्यं है -शब्द 
ओर अनुमान प्रमाण से पदार्थं के सामान्यरूप का लान होता ठै, 
विशेषरूप का नहीं, क्योकि शब्द क्र द्वारा किया गया अर्थक 
संकेत उसके विशेषरूप को अभिव्यक्त व भासित नहीं कर्‌ 
सकता। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण कौ गति भी अर्थ के 
सामान्यरूप तक रहती है, जहाँ अनुमान कौ प्राप्ति ही नही, 
उसका बोध कैसे करायेगा? 

उदाहरण के रूप मे, जैसे "गाय" पद कौ सुनकर एक 
प्राणी को जो बरोध् होता दै, वह पेसा होता दै, जो सामान्यरूपः 
से प्रत्येक गाय मे अन्वित रहता है । * गाय ' पद्‌ से गायसाच्र का 
साधारण सामान्य ज्लान होता है । यही स्थिति अनुमान प्रमाण से 
होनैवाली ज्ञान कौ रहती है । परन्तु जब गाय को प्रत्यक्ष से देखा 
जाता है, तब उसका वह स्वरूप साक्षात्‌ जाना जाता है, जो उस 
को अन्य गायों से भिन्न सिद्ध करता दै। वह गाय का 
विशेषरूप है, जो प्रत्येक गाय को एक दूसरे से अलग पह चानने 
में सहायक होता हे । पेसा स्वरूप शब्द्‌ तथा अनुमान प्रमाण से 
दिखाया जाना सम्भव नहीं होता । यह क्रेवल प्रत्यक्ष का सामर्थ्य 
दै कि वह वस्तु के विशेषरूप का बोध करा देता दै। 

परन्तु जो पदार्थ सृश््म, व्यवहित एवं दूर देश में स्थित दै, 
उनका वाद्य इन्द्रियों द्वारा लौकिक प्रत्यश्च नहीं हो सकता । तथा 
यह भी नहीं का जा सकता कि उनका लौकिक या वाद्य 
प्रत्यक्ष न होने से उन पदार्थ का अभाव हे। इस्लिर्‌ सृष््म 
(बाह्य इन्द्रियो से अग्राह्य) , व्यवहित पदार्थो के विशेषरूप का 
प्रत्यक्ष करने कै लिए समाधि प्रज्ञा [ ऋतम्भरा प्रज्ञा| का प्राप्त 
करना अपेक्षित होता दै । सृक्ष्मभूत, कारण तथा प्रकृति पदार्थो के 
विशेषरूप का बोध केवल समाधिप्रज्ञा द्वारा किया जाता दे। 
इसी प्रकार आत्मक्तत्व का साक्षात्कार उखी प्रजा का विषय दे। 


फलतः शब्द्‌ ओर अनुमान प्रमाण करा विषय पदार्थ करा सामान्यरूपः 
है; प्रत्यश्च का विषय विशेषरूष । दोनों का विषय भिन्न होने से 
समाधिप्रज्ञा द्वारा चौध्य अर्थं का ज्ञान शब्द तथ्या अनुमान प्रमाण 
से नहीं हो सकता। क्योकि-अतीद्दरिय पदार्थो का प्रत्यक्ष बाह्य 
इन्द्रियों द्वाय सम्भव नहीं, अतएव उस्र लिए अन्तःकरण का 
उपयोग किया जाता है। अन्तःकरण की णेसी स्थिति निर्विचार 
समाधि के अन्तिम स्तर पर हो पाती दै। इसी भाव क्र प्रस्तुत 
सूत्र में बताया दै।४९ ॥ 

जल निरन्तर अभ्यास अवादि के कारण सौोगी को समाधि 
प्रसा [ऋतम्भरा प्रा] प्राप्त हो जाती है, उस समय एकाग्र चित्त 
व्युल्थान संस्कारो के उधारने मे असमर्थ-सा रहता दहै। तन 
केवल अध्यात्मचिन्तन का क्रम निर्वाश्च चालू रहता हे, यह भाव 
सूत्रकार ने बताया-- 


तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी ॥५० ॥ 

[ तज्जः ] उससे (समाधि प्रज्ञा से) जनित -उत्पन्न हुञजा 
[ संस्कारः ] संस्कार [ अन्य-संस्कार- प्रतिबन्धी ] आन्य संस्कयौं 
का रोकनेैवाला होता दै। 

सूत्र का *तत्‌' सर्वनाम पद्‌ समाधिप्रज्ञा (ऋतम्भरा प्रज्ञा) 
करा परामर्श करता है, नितान्त सात्विक चित्त कौ एकाग्रता के 
स अन्तिम स्तर पर जो अध्यात्मविषयक संस्कार उत्मनन होते है, 
त्र व्युत्थान दशा में संस्कारों को उभरने से रोक देते है। जब 
व्युत्थान दशा के संस्कार उभरने नदीं पाते, तो उनके सहयोग से 
आमे होनेवाले अन्य व्युत्थान-कालिक अनुभव भी नहीं होते, 
इस प्रकार समाधिप्रज्ञा कौ उस दशा मै व्युत्थान संस्कारों के 
उभार से होनेवाले वैसे अनुभव ओर उन अनुभवो से होनैवाले 
सजातीय संस्कासो का क्रम-अवरुद्ध हो जाता है। 

ख्युत्थान संस्कारो कौ अनन्त राशि भौ समाधिप्रज्ञा से 
जनित संस्कार को दबा नहीं पाती, समाधि-- संस्कार अत्यन्त 
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प्रनल होते हे। इस कारण चित्त की एकाग्रता के क्रम क्रो 
तोडकर व्युत्थान संस्कार चित्त को अपनी ओर नहीं खींच पाते। 
प्रस्ाजनित संस्कारों कौ प्रबलता का कारण यह है कि ये 
संस्कार क्लेश करे नाश का हेतु होते हँ, कलेश को उत्पन्न 
करनेत्राले नहीं । इसलिए सांसारिक विषयों को भोगने की ओर 
जाने मे चित्त को शिचिलि कर देते है । भोग करा क्रम तो क्लेशों 
करौ पुनः उत्पन्न करनेवाला होता है । विवेकख्याति होने से पहले 
तक ही भगौ की ओर चित्त के प्रेरित हौने कौ सम्भावना रहती 
है। विवेकख्याति कौ ञललक पा जाने पर चित्त का रुञ्यान भोगां 
कौ ओर नहीं रहता। 

प्रस्ञाजनित संस्कारों कौ प्रबलता का यह भी कारण रै कि 
वे संस्कार सर्वथा यथार्थविषयक होते है जो जैसा तत्त्व है, 
उसको ठीक उसी रूप में जाना जाता दै, उसी अनुभव करे वे 
संस्कार है । व्युत्थान दशाम जौ वस्तु करा ज्ञान होता दै, वह 
पूर्णरूप मँ यथार्थ नहीं होता, उसमे सन्देह के आवसर परग-पग 
पर बराबर बने रहते है, जो ऋतम्भराप्रज्ञा-जनित संस्का में 
सम्भव नहीं । यथार्थज्ञान सदा अयथार्थ खे प्रबल होता टै। 
फलतः प्रज्ञाजनित संस्कार भोग कौ भावना को नितान्त शान्त 
कर देते हेै॥५०॥ 

सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तिम स्तर करे अनन्तर जौ स्थित 
समाधि कौ होती हे, आचार्य सूत्रकार ने उसे बताया - 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिनींजः समाधिः ॥५१॥ 


[ तस्य ] उस (प्रज्ञाजनित) संस्कार के [अपि] भी 
[ निरोधे ] रोक दिये जाने पर [ सर्व-नियोधात्‌ ] सच चि्तसृत्तियों 
का निरोध हो जाने से [ निर्बीजः ] निर्बीज [ समाधिः] हो 
जाता है। 

सम्प्रज्ञाते समाधि क्रे अन्तिम स्तर तक चित्तवृत्ति का 
आधिकार चालू रढता हे, यद्यपि उसमे भोगाधिकार न होकर 
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अध्यात्म का चिन्तन रहता हे। फिर भी वृत्ति का क्रम चालू 
रहने खे किसी आकस्मिक प्रबल प्रलोभन क्रे सामने आ जाने 
पर वृत्ति का वह क्रम भोगाधिकार कौ ओर मुक जाय. यह 
सम्भावना बनी रहती दै । वृत्ति का भोगाधिकार्‌ कौ अर्‌ ञ्युकरना 
संसार का बीज है। आत्मा का~ भोगमप्रध्रान चित्तवृक्तियों के 
भंवर चक्र ्मे-फेसे रहना, अनिश आवर्तमान जन्म-मरणरूप 
संसार मे दूते रहने के कारण है । इस प्रकार सम्परस्ञात समाधि 
करे अन्तिम स्तर तक्र संसार का बीज लन रहता दै; इसी कारण 
समाधि के इस स्तर (सम्प्रस्ात) को * सनीज' समाधि कहा 
जातादहे। 

इसके अनन्तर समाधि का वह स्तर है, जिसमे आत्मा के 
स्वरूप साक्षात्कार का स्थायित्व हो जाता हे । आत्मा स्वरूप 
साश्चात्कार की भावना से स्वतः प्रकाशित रहता दै। उस 
आत्म- दर्शन में चित्त का नितान्त भी सहयोग अपेक्षित नहीं 
रहता तव स्वप्रकाश आत्मा स्व-साश्तात्कार मेँ स्वरतः भासित 
रहता है 1 चित्तवृत्ति का क्रम इससे पूर्व ही पूर्णरूप से समाप्त 
हो जाने के कारण अव यद संसार -बरीज के विद्यमान रहने कौ 
सम्भावना नहीं । अतः इस अवस्था मे समस्त वृत्तियों का निरोध 
दो जाने से इख समाधि को *निर्बीज समाधि" कहा जाता है। 

इस दशा में वैराग्य सर्वोच्च कोटि पर पहुँच जाता हे । यह 
-परवरैराम्य है, जव किसी सांसारिक विषय- प्रलोभन को आर 
आकृष्ट होने कौ भावना के उभरने कौ सम्भावना नहीं रहती । 
ात्मसाक्षात्कार का स्वच्छ निर्बाधिरूप मे निरन्तर चालू रहना 
"परवैराग्य' का स्वरूप दै । यह स्पष्ट क्रिया गया कि सबीज 
समाधि के संस्कार व्युत्थान के संस्कारो को रोक देतेदहेै।ये 
संस्कार चित्त को निरन्तर समाधिप्रसा मे लगाये रखते दें, सन्रीज 
संस्कार समानजातीय प्रजा को अभिव्यक्त करता ह । इस प्रज्ञा 
के द्रवाय आत्मा प्रकृति से स्व-भेद्‌ का साक्षात्कार करता है। 
चित्तवृत्ति के द्वारा होने से यह साक्षात्कार वृत्त्यात्मक है । वृत्ति 


आत्म-धर्म न होकर चित्त का धर्म है। आत्मा चित्त कै इस 
सहयोग का भी परित्याग करने करे लि्‌ उत्सुक रहता ठै । वह 
सर्वात्मना स्वरूप में अवस्थित होना चाहता है । आत्मा की यह 
प्रबल भावना सबीज-समाधिप्रन्ना से जनित संस्कारों को रोक 
देती टै। यह स्थिति सूत्र के “तस्यापि निरोध्ये' पदों से अधिव्यक्त 
होती है! 

अब चह किसी अन्य के सहयोग से दुश्य नहीं देख रहा, 
प्रत्युत स्वतः प्रकाशित हो रहा है। सब वृत्तियों के निरोध से 
अभिव्यक्त स्वप्रकाश नात्मा कौ व्रह स्थिति सम्प्रक्ञत समाधि 
प्रज्ञा खे उत्पन्न सबीज संस्कारो को रोक देती हे। सूत्र के 
“अपि पद खे यह ध्वनित होता है कि सर्ववृत्तिनिरोध की 
अवस्था में स्वात्मानुभवर सवबीज संस्कारों को तौ रकता ही है, 
उसके अतिरिक्त व्युत्थानदशा कौ समस्त संस्कारराशि को 
श्वस्त कर देता है । सबीज समाधिजनित संस्कारों से व्युत्थान करे 
संस्कार केवल उभरने मे असमर्थं हौ जाते दै, पर स्वरूप से 
विद्यमान तो रहते ही है । उनका मूलतः उच्छेद तभी होता है, 
जन आत्मा अवृत्तिकरूप से [ चित्तसह योग क्रे लिना | स्वसाक्षात्कार 
करता है। इस दशा में चिरकाल संचित संस्कारराशि के साथ 
चित्त भी अपनी प्रकृति मे लीन हो जाता दै। पूर्णयोगी के 
आत्म-साक्षात्कार कौ यह स्थिति देहादि करे रहते भौ कभी 
टूटती नही । प्रारस्ध कम-फलोपभोग पूरा हो जाने पर देह गिर 
जाता है, आत्मा ' कैवल्य ' प्राप्त कर लैतादै। 

प्रथम पाद मे "समाधि" का पूर्णतिवरण होने से इसका 
नाम 'समाधिपाद' दै। इसमें योग का लक्षण, लक्षणपदों कौ 
व्याख्या योग (समाधि) प्राप्ति के उपाय-अभ्याख ओर वैराग्य 
दोनो करै स्वरूप, भेद एवं अपेक्षित चित्रण, समाधि के 
सम्प्रस्ञात-असम्प्रलात भेद, उसके उपायौ क्रा विस्तृत वर्णन, 
प्रसगानुकरूल ईश्वर का स्वरूप, उसका वाचकपद, उसके 
जप-उपासना का विधान, चित्त करे विक्षेप, त्र उसक्रे सहभावी 
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दुःख आदि बताकर, विक्षेप आदि करे निवारक उपाय एक 
तत्त्व का अभ्यास, मैत्री-करुणा आदि प्राणायाम, प्रवृत्ति आदि 
को प्रस्तुत कर, समापत्ति -वित्ररण हारा सम्प्रजात तथा अन्त मँ 
असम्प्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताकर विषय को पूर्णरूप मं 
सम्पन्न किया है। अव समाधि के सब प्रकार के साधनों का 
विवरण अगले पाद में प्रस्तुत किया जायगा ॥५१॥ 


॥ इति श्रीपूर्णसिहतनुजनुषा तोफादेवीगर्भजातेन , ' बलिया" मण्डला 
न्तर्गत ' छाता' वासिश्री- गुरुवर्यकाशीनाथशास्त्रिपादान्जसेवा- 
लब्धविद्योदयेन , वुलन्दशदर-मण्डलान्तर्गत नेल ' 
ग्रामवासिना--उदयवीर-शास्तरिणा-समुन्नीते 
-पातञ्जलयोगदर्शन-विद्योदयभाष्ये 
प्रथमः समाधिपादः॥ 


अथ द्वितीयः साधनपादः 


प्रथम पाद मे समाधि का स्वरूप, उसके भेद, अवान्तर 
भेद, समाधि के अन्तरङ्ग साधन अभ्यास-वैरग्य तथा समाधि 
के फल आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया। योग के अन्तरङ्गः 
साधनों का अनुष्ठान वे उत्तम अधिकारी कर पाते टै, जिनका 
चित्त पटले से शुद्ध दता है, वैयाग्य की भावना रहती दै तथा 
समानिप्राप्ति के मार्ग पर्‌ चलने के लिए रुचि एतं आकर्षण 
होता है । एेसे समाहित चित्तवाले व्यक्तियों का अन्तरङ्ग साध्वनों 
के अनुष्ठान में सीधे प्रवृत्ति होना सम्भव रहता दै । परन्तु जो 
अभी विक्षिप्तचित्त दै, एसे मध्यम अधिकारियों के लिए आवश्यक 
दै कि वे प्रथम बहिरङ्ग साधनों का अनुष्ठान कर चित्त को शुद्ध 
बनार्ये। यह पएेसा ही है, जैसे खेत को जोतकर घ्रास-कूडा 
निकाल कर बीज बोने के अनुकूल बनाया जाता है। बहिरङ्ग 
साधनों मे से अन्यतम साधन क्रियायोग का निर्द्श सूत्रकार न 
करिया- 


तपःस्वाध्यायेष्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥९॥ [ ५२] 

[ तपः-स्वाध्याय-ईरूवरप्रणिधानानि ] तप--शीत, उष्ण, 
सुख दुःख आदि दद्ध का सहना, स्वाध्याख-घार्मिक एवं अध्यात्म 
सम्बन्धी ग्रन्थों का अध्ययन, ईश्वर - प्रणिधान जनन्य भक्ति से 
ईश्वर वाचक प्रणव का जप तथा सर्वात्मना प्रभु में समर्पण 
भावना से कार्य करना, यह सखव [ क्रियायोगः ] क्रियायोग 
नामक बहिरङ्ग साधन है, जो चित्त को शुद्ध-निर्मल करने में 
सहयोगी होता है । 

जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है, बह योगमार्गं मे सफल नहीं 
हो सकता। आत्मा जनादिकाल से कर्म करता चला आ रहा है! 


उसके कारण चिविध प्रकार के क्लेश ओर वासनाओं से चित्त 
तप्रो रहता है, विषयों के जंजाल में आत्मा को आकृष्ट 
करता रहता दै, चित्त की अशुद्धि का यदी स्वरूप है । क्लेश 
ओर वासनाओं कौ यह सघन राशि तपःप्रभाव से छीदी हो पाती 
दहै। हानि-लाभ, सुख-दुःख, गरमी ` सरदी, भूख-प्यास आदि 
विरोधी हन्द्रो को-विना किसी चिन्ता च शोक के--सठन करते 
रहने से वासना ओर क्लेश क्षीण होने लगते है । परन्तु इस 
विषय मे यह ध्यान रखना चाहिए कि हन्द्रो का सहन करना 
अपनी उचित मात्रा से अधिक न हो, अन्यथा शरीर में धातु 
सैषम्य उत्पन्न होकर साधक को रोगी बना देता है। इससे 
-योगानुष्ठान भे अनायास ब्राध्रा उपस्थित हो जाती दै। 

तप का महत्व ओर उसक्रा विवरण विविध प्रकार के 
भारतीय साहित्य में भरा पड़ा है। उसका सारभूत अनंश गीता के 
तचौदहवें अध्याय [१४-१९] मे संकलित दै । तप का आचरण 
शरीर काणी मन तीनो से होना चाहिए! यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि बह तप सात््विकरूप हो, राजस--तामस न हो। 
योगमार्गं की सफलता के लिए सात्विक तप ही उपयोगी होता 
है। 


स्वाध्याय--उस पद्‌ के दो भाग हैँ “स्वः ओर " अध्याय'। 
“स्व' पद क्र चार अर्थ है आत्मा, आत्मीय अथवा आत्म 
सम्बन्धी, सत्ति (बन्धु बान्भव) अआौर धन। अध्याय कहते 
है. चिन्तन, मनन करना अथवा अध्ययन । आत्मविषयक चिन्तन 
त मनन करना, तत्सम्बन्धी ग्रनध्यों का अध्ययन तथा * प्रणव! 
आदि का जप करना ` स्वाध्याय! है। दूसरा-आत्मसम्बन्धी 
विषयों का चिन्तन~मनन करना । आत्मा का स्वरूप क्या है? 
कहाँ खे आता, काँ जाता है? इत्यादि विवेचन से आत्मविषयक 
जानकारी करे लिप्‌ प्रयत्नशील रहना। तीसरे-जाति- बन्धुवान्धव 
आदि कौ वास्तविकता को समञ्चकर मोहवश उधर आकृष्ट न 
होते हए विरचित करौ भावना को जागृत रखना। चौधे-धन- 
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सम्पत्ति आदि कौ ओर अधिक आकृष्ट न होना, उसका लोभी 
न त्रनना। ध्रन कौ नर्वरता को समञ्जते हुए निर्वाहोपयोगी मात्रा 
मँ आस्था रखना, बाह्य सहयोग पाकर मठ खडा करने की 
प्रवृत्तियों से बचना । यह सब योगमार्गं का भयावह बाधक होता 
हे । इसलिए इन स्थित्तियों से साधक सदा विच्चारपूर्वक बचने करा 
प्रयत्न करता रहे । इनमे लिपरकर साधक पहला थोड़ा-बहुत 
किया कराया भी खो बेटता दै। * स्वाध्याय" पद्‌ में यह सब 
भावना अन्तर्निहित है। 

पूर्वकालिक यौगी जनौ कौ जीवनगाधाओं का पर्यालोचन, 
अध्ययन, मनन भी इसके अन्तर्गत समञ्चना चाहिए्‌। इससे साधक 
क्रो अपने अभिलषित मार्गं पर्‌ चलने का प्रोत्साहन प्राप्त होता 
टै। उससे साधक का चित्त सदा प्रसन्न बना रहता रहै ओर 
अनुष्ठान में चित्त कौ एकाग्रता बने लगती है । अध्यात्म 
सम्बन्धी अन्य ग्रन्थों का अध्ययन मनन इसी मे आ जाता है। 

ईश्वर प्रणिधान अनन्य भविततभाव से ईश्वर का आराधन 
चिन्तन करना, शास्त्रीय पद्धति से प्रणव ' जप करे द्वारा प्रभु की 
उपासना करना। प्रत्येक कार्य "परमात्मा में समर्पण ध्ावना से 
सम्पन्न करना । अपने जापको पूर्णरूप से परमेश्वर में समर्धि 
कर देना! एेसी स्थिति में साधक जो कार्य करता है, उसमें 
स्वार्थ, पक्षपात व लोभ आदि कौ भावना्ये उभरने नहीं पातीं। 
इससे चित्त कौ निर्मलता के लिए- अर्थात्‌ चित्त में राग-देष 
आदि मल उभरने न पाये, एेसी स्थिति के लिए उपयुक्त 
सहयोग प्राप्त होता हे । फलस्वरूप साधक का मार्ग निर्बाध चना 
रहता हे। 

^ क्रियायौग" नामकं यह लदविरङ्ग साधन शरीर, बाणी व 
मन से नियमपूर्वकं आचरण किये जाने की अपेश्मा रखता हे । 
उआामे बताये गये [२९] योग करे आठ अद्धो मेँ यम-नियम का 
प्रश्रम स्थान पर निर्द्श किया गया है। इनमें यम सामाजिक 
आचरण क्रो व्यवस्था है जओौर नियम वैयक्तिक। हिंसा आदि 
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जिनका आचरण यमो में निषिद्ध बताया, उनका सम्बन्ध समाज 
करे किसी अन्य व्यक्ति से जुदा रहता दै. पर नियम वैयक्तिक 
आचरण है। इसीलिए मानवे धर्मशास्त्र [४।२०४] मै स्मो कर 
आचरण को महत्व दिया गया है, इससे सामाजिक व्यवस्था में 
विश्मृखलता उत्पन्न नदीं होती 1 शौच, सन्तौष आदि नियमों का 
सेवन व्यक्ति पर अवलस्वित है, उसके सेवन न करने से 
केवलं व्यक्ति प्रभावित होता हे, समाज का कोई अन्य अङ्ग 
नहीं । इस रूप मे यमो का सेवन कठिन तथा नियमों का सेवन 
कृ सरल व निरपेक्ष होता दै। प्रस्तुत सूत्र में उपदिष्ट्-तप, 
स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान नियमों का पर-भाग है । “क्रियायोग ' 
नाम से आचार्य ने बह्धिरङ्घ साधनों मेँ सबसे प्रथम इनका निर्देश 
इसी भावना से किया प्रतीत होता है कि योगमार्गं के साधक को 
अपना अनुष्ठान इन्हीं से प्रारम्भ करना चादिए। इनके पूर्ण 
आचरण से योग के लिए चित्तभूमि दुढ्‌ व शुद्ध हो जाती 
े॥६॥ [५२] 

क्रियायोग के आचरण व अनुष्ठान का आचार्य सूत्रकार ने 
प्रयोजन बताया-- 


समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥२।! [ ५३ ] 

[ समाधिभावनार्थः ] समाधि कौ भावना प्रयोजन दै 
[ क्लेशतनूकरणार्थः ] क्लेशो को कम करना प्रयोजन दै 
[ च] ओर। 

क्रियायोग करे निरन्तर अनुष्ठान से समाधि-प्राप्ति के लिए 
एक भावना जागृत हो जाती है! साश्चरक का विचार व चिन्तन 
उस अवस्था के लिर्‌ दृद तर आस्थ्यापूर्ण हौ उठता टे, जो 
समाधि का पूर्णरूप ह। निरन्तर प्रयास कररता हुआ तवर वह 
कालान्तर मे उसको प्राप्त कर लेता है । समाधि भावना को दुद्‌ 
करना त्र जागृत रखना क्रियायोग का पहला प्रयोजन हे । आथवा 
कटना चाहिए, क्रियायोग का पहला फल दै-खमाधि भावना का 
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जागृत स्खना। साधक क्रा खमाधि प्राप्त करने का संकल्प 
कदाचित्‌ टूट न जाय। 

दूसरा प्रयोजन है- क्लेशो का तनूकरण । तनूकरण पद का 
अर्थं होत्ता रै-किसी वस्तु (काष्ठ, प्रस्तर आदि) को 
छील-्ीलकर, तकर चटा करना। क्रियायोग करे अनुष्ठान से 
क्लेश ध्रीरे ध्वीरे क्षीण होते चले जाते टै । कालान्तर में लिवेक ख्याति 
करे निरुपद्रव हयौ जानै पर समस्त क्लेश जङ्‌ सरे उखाङ्‌ फक 
दिये जाते दै क्रियायोग का यह दूसरा फल है। जैसे प्रथम 
[१५।३०] च्या्धि जादि अवस्थां को चित्त की एकाग्रता के 
लिए विक्षेप-विष्न, ब्रा्क त्र अन्तराय बताया गया, वैसे दी 
क्लेश सदा चित्त कौ विक्षिप्त बनाये रखते है, इससे एकाग्रता में 
त्ररावर बाधा आती रहती दै । एेसी ब्राघाओं को क्रियायोग करा 
अनुष्ठान दूर कर देता है ॥२॥ [५३] 

समाधि का चिव्ररण प्रथम पाद्मे ञा चुका है। अव 
* क्लेश क्या ओर कितने कै?" जिनको तच्छना दै, सूत्रकार नै 
चतायाः 


अविद्याऽस्मितारागद्रेषाऽभिनिवेष्टाः पञ्चः 

क्लेशाः ॥॥३॥ [ ५२ ] 

{ अविद्या-अस्मिता-राग- द्वेष-अभिनिवेशाः ] अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश [ पञ्च ] पाँच [ क्लेशाः ] 
क्लेश हे। 

अविद्या जादि ये सब भाव मानवमात्र को क्लेश पदहँचाते 
ठै. दुम्खी क्रते है, इसी कारण इनको ' क्लेश ' कहा जाता है । 
जव इनका प्राह चालू रहता है, तौ ये सत्त रजस्‌-तमस्‌ गुणों 
क्रे सहयोग से आत्मा के सुखदुःख आदि भोगाधिकार को दुद्‌ 
नाते टे तथा महत्‌, अहङ्कार, मन, इन्द्रिय, तन्मात्र, खृक्ष्म- स्थूलभूत 
आदि करे रूप मे प्रकृति -परिणाम को निरन्तर चालू रखते है । 
१. कतिपय संस्करणों में "पज्च ' पद सूत्रपठित नहीं है । 
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पदार्थो करे कार्यकारणभाव कौ उजागर करते हे । यह अविद्या 
अदि का प्रभाव दहे, जो इस प्रकार विचिधरूप मे संसार चल 
रहा है । यह सव पुरुष के अर्थात्‌ आत्मा कै कर्मफलरूप भोग 
त अपवर्गरूप प्रयोजन को सम्पन्न करने के लिए है, जिसमें 
कर्म ओर्‌ क्लेश एक-दूसरे के अनुग्रह के अध्यीन रहकर अपना 
कार्य करते हुए कर्मफलों को सम्पन्न करते ठै, जो जाति, आयु 
आर भोगके रूप र्मे व्यवस्थित दै। 

विद, मिथ्याज्ञान जथा विपर्यय को कहते है । अस्मिता 
आदि शेष क्लेशीं का अविद्या मूल हे, कारण द † इखलिरए्‌ अन्य 
सब क्लेश विपर्यय के अन्तर्गत परिगणित होते दै ॥३ ॥ [५४] 

अस्मिता जादि क्लेश अविद्यामूलक हैँ, इसी तथ्य को 
चार्यं सूत्रकार ने बताया 


अविद्या क्षे्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो- 

दाराणाम्‌॥४॥ [ ५५] 

[ अविद्या ] अविद्या-विपर्यय [क्षेत्रम्‌ ] क्षेत्र उत्पत्ति 
स्थान आघारभूत कारण है [ उत्तरेषाम्‌ ] अग्नो का - अस्मिता 
आदि का [ प्रसुप्ततनुचिच्छिन्नोदाराणाम्‌ ] प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न 
ओर उदारो का। 

प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ओर उदार रूप में डपलब्ध होनेवाले 
अस्मिता उगरदि चार क्लेशो का आ्वारभूत उत्पत्ति स्थान ठै विद्या । 

प्रसुप्त-क्लेश उस समय कहे जाते हे, जब वे अपना 
कार्य नीं कर रहे होते; संस्काररूप मे सोये मड रहते है । 

तनु-उस समय कहलाते दै, जव क्रियायोग आदि के 
अनुष्ठान सै उन्हें तकर शिथिल- मन्द बना दिया जाता है। 

विच्छिन्न-वे त्र हें, जन सजातीय अथवा विजातीय 
संस्कासे से दबे हुप्‌ रहते हैँ । 

उदार-उस समस दै, जबर उनके भोग का वर्तमान काल 
दै । अपने पूरे वेग खे उभरकर कार्यरत रहते दै ॥ 
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१. चित्तभूमि मं अवरस्थित रहते हए जो क्लेश अपने 
सहकारौ-खहयोगी के भाव खे कार्यरत नहीं द्यो पाते. वे 
"प्रसुप्त ' हैँ । जब कोई सहकारी पा जते है, तो जाग उठते, 
उस समय उनकौ संज्ञा “उदार हे। वाल्यकाल में प्रसुप्त 
कामवासखना [राग] यौवन का सहयोग पाकर "उदार ' बन जाती 
है । क्लेशो कौ ब्रह अवस्था आत्मा का स्थूल देह से सम्बन्ध 
होने पर आती दै, इसलिए मरण ओर्‌ अगले जन्म के अन्तराल 
मरे क्लेश संस्कार प्रसुप्त रहते हँ । इसी प्रकार ' विदेह ' ओर 
' प्रकृतिलय ' आत्माओं के क्लेश प्रसुप्त रहते हैँ । उस अवधि में 
चित्त इनके उभारने में प्रवृत्त नहीं होता ! अवधि पूरी होने पर वे 
वेश जाग उक्ते दैः । उस समय उनका प्रारब्धकाल सहकारी हो 
जाता हेै। 

२. कुक क्लेश एसे टै, जौ चित्तभूमि में चिद्यमान दै ओर 
प्रसुप्त भी नहीं दै, पर्‌ उनको क्रियायोग आदि साधनों के द्वारा 
इतना दुर्बल बना दिया गया कि वे कार्यरत होने का साहस्र 
नहीं कर पाते; न किसी सहकारी को जुटा पाते हैँ । यदि कोई 
प्रबल सहकारी सिल जाय, तौ उनके पुनः उभरने कौ आशंका 
तरनी रहती दै । जैसे विश्वामित्र को मेनका दर्शन का सहयोग 
पाकर रागं आपने प्रबल वेग में जाग उटा। 

क्रियायोग क्रे समान अन्य साधनों खे भी क्लेश शिथिल 
पट जाते दै । तत््वन्नान के अभ्यास से अचिद्या-मिथ्यास्तान मन्द 
पङ्‌ जाता है। भेदज्ञान अर्थात्‌ विवेकख्याति करे अभ्यास से 
"अस्मिता क्लेश क्षीण हो जाता है। राग, द्वेष की ओर से 
विरक्ति जथवा उदासीनता रखनै के अभ्यास से रागद्वेष द्म 
तोडने लगते है । इसी प्रकार मोह-ममता के त्याग के अभ्यास 
से अभिनिवेश क्लेश मुँह छिपा जाता है । निस्सन्देह यह एक 
सामान्य स्थिति है कि साधरारण संसारी जन को क्लेश सतत 
ओर प्रनलरूप मे सताते रहते दँ, पर एक विरक्त एवं मोह 
आदि पर प्रभावी सन्त जन को एेसा नदीं सताते। इससे यह 


९३० योगदर्शनम्‌ 


तथ्य स्पष्ट होता है- योगमार्गं कर म्रबुद्ध साचन क्लेशो को क्षीण 
करने मे सफल उपाय हें। 

३.४ यै दोनों आपस में वूखरे को दवबाने ओर जपने को 
उभारने मे लगे रहते हैँ । राग- क्लेश उभरता दै. तो क्रोध दब 
जाता है तत्र राग "उदार" ओरं क्रोधन ‹चिच्छिन्न' है। इससे 
विपरीत दशा में क्रोध "उदार" ओर राग ' विच्छिन्न हो जाता है। 
इस प्रकार राग-द्रृष एक - दूसरे के आगे -पीक्छे उभरते ओर द्बते 
रहते हे । जो उभरता दै, वह उदार ओर जो दबता है, वह 
विच्छिन्न है। जब राग किसी एक विषय में है, तवर वह अन्य 
विप्रयो में प्रसुप्त, तनु जथवा विच्छिन्न रहता है । इसी प्रकार 
प्रत्यैक क्लेश करे विषय मे समञ्जना चाहिए । फलतः सद क्लेश 
यथाव्रसर इन चारों जवस्थाओं में आत्ते-जाते या जदलते- बदलते 
रहते हे । 

इन सव क्लेशो का मूल अविद्या, मिथ्याज्ञान अथवा 
अविवेक है । जब तत्वज्ञान जथवा विवेकख्याति का प्रादुर्भाव 
हो जाता हे, तो अविद्या-अविवेक का नाण होकर शेष क्लेश 
भी निःशेष हो जाते हं । सह योगी कौ जीवन्मुक्त अवस्था दै । 
प्रारब्ध कर्मो के भोगने कौ अनिवार्यता करे कारण जीवन तो 
-चल रहा है, पर उस काल करे क्रियाकलाप से कोई फलोन्मुख 
कर्म अस्तित्व मं नहीं आता। यह क्लेशो करे समूल उच्छिन्न 
ोने का बोधकः हे। एसा नी समङ्लना चाहिए कि राग देष, 
अविद्या आदि अपनी "उदार" अवस्था मेही दुःख आदि के 
जनक होने से वलेश है, प्रसुप्त आदि अवस्था मे रहते नहीं, 
क्योकि प्रसुप्त आदि अवस्थाओं में रहने पर भी रागद्वेष आदि 
लोन्मुख होने के लिए सन्नद्ध रहते है, इसलिए 
उनका क्लेशरूप सदा बना रहता है, चाहे वे किसी अवस्था में 
हो ।४॥ [५५] 

सब्र क्लेशो का मूल होने से अविद्या क्लेशो में मूर्धन्य है 
ओर सूत्र मे प्रथम पठित है। आचार्य सूत्रकार ने प्रथम अविद्या 
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अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 
ख्यातिर विद्या ॥५॥ [ ५६ ] 


[ अनित्य-अशुचि-दु-ख-अनात्मसु ] अनित्य, अपवित्र 
दुःख ओर अनात्मा मे [ नित्य-शुचि सुख- आत्मख्याति 1 
नित्य, पवित्र, सुख ओर आत्मा का ज्ञान हीना [ अविद्या] 
अविद्या हे। 

नित्य में नित्य का ज्ञान होना, जथवा अनित्य को नित्य 

समज्ञना चिद्या है । इसी प्रकार अपवित्र को पवित्र. दुःखकरो 
सुख तथा अनात्मा- देह आदि को आत्मा समञ्चना अविद्या का 
स्वरूप हं। 

जो वस्तु जैसी है, उसको वैसा न समकर उससे विपरीत 
समञ्लना अविद्या कहा जाता हे । सूत्र यें "ख्याति ' पद्‌ का अर्थ 
ठ -्ान. जानना अथवा समञ्लना। इस पद क्रा सम्बन्ध नित्य 
शुचि, सुख पदों के साथ भी जान लेना -चाहिए। सूत्र मे 
अविद्या" पद्‌ लक्ष्य है, शेष लक्षण है। इसक्रे दो भागरहैं। एक 
सप्तम्यन्त * अनित्या०...नात्मसु' । दूसरा प्रथमान्त-' नित्य५ 
त्मख्यातिः ` । इन दोनों भागों मे जो पद्‌ दहै, वे यथाक्रम एक दूसरे 
के विरोधी अर्थ को कहते है । जैसे अनित्य नित्य अशुचि- शुचि 
दुःख सुख, अनात्मा -आात्मा । ख्याति पद का अव दूसरे भाग के 
प्रत्यक पद्‌ क्र साथ सम्बन्ध जोड्कर सूत्रार्थं होगा-अनित्य मे 
नित्यज्लान अविद्या है। इसी प्रकार आगे अशुचि मे शुचिक्ञान 
दुःख मे सुखज्ञान, अनात्मा मे आत्मज्ञान अविद्या दै । टससे स्पष्ट 
हाता हः ' अविद्या" पद्‌ विद्या-्ान के अभाव को नही कह रहा 
प्रत्युत विपरीते सान को कह रहा दहै। तात्पर्य ह वस्तु का 
यथ्रा्ल्ञान न हाक्रर विपरीत ज्ञान हौना अचिद्याहै. जैसा प्रस्तुत 
सन्दर्भ करौ प्रथम पंक्ति मे कहा गया है। 

यह देह अस्थि, मांस, मज्जा, त्वक्‌ आदि का संग्रह एवं 


मलमूत्र आदि से भरा हुजा टे तथा प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्त्ति इसे 
जन्मता-पैदा होता तथा मरता-नष्ट होता देखता दै, फिर भी 
अज्ञानी अविवेकी व्यक्त इसमें नित्य व पवित्र बुद्धि रखता हेः 
यह अविद्या का स्वरूप है । अर्थ (चन - दौलत, सम्पत्ति) ओर 
त्रिषयों करे सेवन को जो नित्तान्त हानिजनक आर दुःखरूप 
है. सुख समञ्लता है तथा देह इन्द्रिय बुद्धि आदि अचेतन जड 
पदार्थो को चेतन ज्ञानरूप आत्मा सखमञ्ता दै, यह सन अविद्या 
कारूपदहेै। 

अकिद्या का क्षेत्र महान है। सीप को चाँदी, रस्सी को 
सपि, भरी दुपहरी के समय भूमि से उभरतौ ऊष्मा का 
सूर्यकिरणों से मिलकर जौ लहरिया दिखाई देने लगता हे, उसे 
ठाद मारता जलप्रवाह समञ्चना आदि सब अविद्या का क्षेत्र हे। 
प्रत्येक प्राणी आपने जीवत मै पग-पग पर अविद्या के विविध्व 
रूपौ मै दूबा-उतराया करता है । परन्तु वह उसे यथार्थं खमञ्चता 
टै, यही अविद्या है इसी को भ्रम, मिथ्यान्ञान, विपर्ययज्ञान 
आदि पदों से व्यवहृत किया जाता दै। पर सूत्र मै अविद्या के 
त्वार पाद अर्थात्‌ उतना ही क्षेत्र बताया है, जो इस तथ्य को 
स्पष्ट करता है कि त्मा के बन्ध का कारण अविद्या के यही 
स्थान दै। अन्य समस्त क्लेश, कर्माखिय ओर उनके विपाक-फल 
आदि का मूल यही चतुष्पदा अविद्या रै ॥५॥ [५६ ] 

जब आत्मा अविद्या के अभिभूत अविवेकी रहता है, उस 
दशा में वह अपने चेतनरूप तथा बुद्धि अगादि प्राकृत जड पदार्थो 
मे भिन्नता का अनुभव न करता हुआ उनको ही अपना रूप 
खमञ्लता है । इसी स्थिति का नाम "अस्मिता" क्लेशा है। वह 
सूत्रकार ने बताया-- 


दुग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥॥६ ॥ [ ५७ ] 


[ दृग्दर्छनश्शक्त्योः ] दक्‌ शविति ओर दर्शन शक्ति कौ 
[ एकात्मता | एकरूपता [ इव ] जैसा-सा (भान होना, प्रतीत 
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होना) [ अस्मिता ] अस्मिता नामक क्लेश दै। 

दुक्‌ शक्ति द्रष्टा जात्मा हे- चेतन तत्त्व । दर्शनशच्ति देखने 
करा साधन दै-वृद्धितत्व-जड्‌ प्राकृतिक अर्थात्‌ प्रकृति का 
कार्य। इन दोनों कौ एकरूपता. जैसी प्रतीति होना ' अस्मिता" 
नामक क्लेश हे। पुरुष भोक्ता तथा बुद्धि भोग्य है। ये दोनों 
अत्यन्त विभक्त है । एक-दूसरे के स्वरूप मेँ किसी की 
अशमात्र भी संकीर्णता (मिलाव्ट) नहीं होती । आत्मा शुद्ध 
चेतन अपरिणामी तत्व है, इसके विपरीत बुद्धितत्त्व अशुद्ध 
रागादि मलों करा जनक, जड तथा परिणामी दै । इनके परस्पर 
सर्वथा भिन्न स्वरूप होनै पर भी जिस स्थित्ति मे इनकी 
'एकरूपता-जेसी प्रतीति हो, वह अस्मिता है। इसका कारण 
विवेक (दुक््शक्ति तथा दर्शनशक्ति के विवेक-भेद को न 
जानना) अथवा अविद्या है। 

पहले सूत्र में यह बताया अनात्मा को आत्मा समञ्चना 
अविद्या है । अनात्मा बुद्धि को जब चेतन आत्मतत्त्व आपना रूप 
समस्ता है, यह अविद्या कलेश कौ सीमा मेँ आता है! इसके 
फलस्वरूप वह शान्त, घोर, मूढ आदि बुद्धि-धर्मो को अपने में 
आरोपित करता है, "मै शान्त हू, पयोर दँ, मद्‌ दँ" इत्यादि रूप 
मे, यट अस्मिता क्लेश करा स्वरूप दहै। अविद्या कारण है, 
अस्मिता कार्य, यही इन दोनों में भेद है। इन दोनों कौ 
एकरूपता जेसी अस्था ही पुरुष का भोग दे । बुद्धि आदि के 
सहयोग में हौ आत्मा सांसारिक रूप -रस आदि विषयों का भोग 
तथा सुखदुःख आदि न्धो का अनुभव किया करता देै। 

विवेकख्याति होने पर पुरुष को स्वरूप का साक्षात्कार 
होता हे, तो वह अपने आपको बुद्धि आदि जड तत्त्व से सर्वया 
भिन्न अनुभव करता हे । उस समय भोग कौ दशा समाप्त हो 
जाती है. कैवल्य उप्र आता है। इसी तथ्य को कपिल के 
प्रशिष्य आचार्य पञ्चशिख नै अपने एक सन्दर्भ में स्पष्ट किया 


है 
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शुच्दितः परं पुरुषमाकारशीलविद्याऽऽदि भिर्विभक्तम- 

पश्यन्‌ कुर्यात्तित्रात्मवुद्दि मोहेन ॥' ' 

बुद्धि से परे भिन्नरूप मै अवस्थित पुरुष करो उसके 
स्वरूप [ -आक्ार, सदा शुद्ध अतिकारी आदि], शील- स्वभाव 
(अपरिणामी आदि) , विद्या- चेतन आदि होने के कारण बुद्धि से 
सर्वथा विभक्त भौ अपने आपको भिन्न न देखता हु, मोह 
से-अविवेक सै बुद्धिः आदि प्राकृत जड्‌- तत्त्वों मं आत्मबुद्धि 
कर लेता दै । बुद्धि आदि को ही आत्मा खमङ्ञ लेता है। "येही 
मै आत्मतत्त्व हूँ ' एेसा समञ्ञ वैठता दै । यह भाव " अस्मिता" 
क्लेश का स्वरूप दहै । वस्तुतः सभी क्लेश अविवेक -मूलक एवं 
भ्रमरूप है, इसलिए पोँचों क्लेशो को आचार्यो ने चिद्या के 
भेद कटा है-* पञ्चपर्वा अविद्या" यह र्पचि पोरों क्रे रूपरमे 
अविद्या दी है। अतः साधक को आवश्यक दै किं वह 
क्रियायोग आदि करे द्वारा क्लेशो को शिथिल करने के लिए 
निरन्तर दीर्घं प्रयास करता रहे ॥६ ॥ [५५७] 

यह बताया जा चुका है-विव्रेकख्याति हो जाने षर राग 
नादि क्लेश नष्ट हो जाते है। इससे स्पष्ट दै, व्युत्थानदशा में 
अविद्याजनित अस्मिता का भाव जब बल पकड्ता है, तब 
विषयों में यागादि प्रबल हो उठते हैँ । अत्तः अस्मिता क्लेश के 
अनन्तर आचार्य सूत्रकार नै "राग" क्लेश का स्वरूप ब्रताया-- 


सुखानुशयी रागः॥७॥ [ ५८ ] 


[ सुखानुषायी 1 सुख का अनुशयन-अनुसरण करनेवाला 
(भाव), [ रागः ] राग नामक क्लेश दै। 

जब व्यक्ति सांसारिक विषयों में सुख-अनुकरलता का 
अनुभव कर उनसे परिचित हो जाता दै; त पुन :-पुनः उनका 
स्मरण होता रहता है । व्यक्ति उनको याद्‌ करता हुआ चाहता 
है-उन विषयों को फिर भोगं ओर सुख को प्राप्त करूं । पहले 
भोगे सुख को याद करते हुए चैसे सुख ओर उसके साधनों मे 
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च्यकति क्रो जो एक तृष्णा-उन्दै प्राप्त करने करौ उत्कट 
पावना उत्पन्न होती है, उन विषयो की आर जो एक गहरा 
सुज्ञान होता है, चह "राग ' नामकं क्लेश दै । तात्पर्य है- सुखजनकः 
भावने विषयों कौ ओर तीव्र रुचि व आकर्षण करा दोना "राग" 
दै। जन्र तक्र एक लार विषयजन्य सुख का अनुभव नहीं होता, 
तब तक एसी भावना के उभरने की सम्भावना नहीं रहती { 
इसलिए राग, सुख क्रा अनुशयी-आनुसरण करनेवाला, पीक्छे- पीक्ते 
चलनेवाला होता हे ॥७॥ [५८ ] 

जव सुख त्र सुखसराध्रनों करौ प्राप्ति मं कोह बाधा सामने 
आती दै, तो उनके प्रति द्वेष- विरोधी भावना जागृत हौ जाती दै, 
अतः रोग करे अनन्तर आचार्य सूत्रकार नै क्रमप्राप्त द्वेष का 
स्वरूप बताया 


दुःखानुशयी द्वेषः।॥८॥ [ ५९ ] 

[ दुःखानुशयी ] दुःख का अनुशयन-अनुसरण करनेवाला 
(भाव), [ दवेषः ] देष नामक्त क्लेश े। 

जव व्यक्ति विषयों में लिप्त रहता हुआ किन्हीं प्रतिकूलताओं 
का अनुभव करता है, अथवा वे उसे भोगनी पडती है, तो उनके 
प्रति एक विरोधी भावना जागृत हौ जाती है-यह स्थिति फिर 
कभी भोगनी न पडं। इख प्रकार आनुकूलताओं में बाधारूप खे 
जो प्रतिकूलता सामने आती दै, उन्दें न आने देने अथवा नष्ट 
कर द्धेने कौ जो भावना जागृत होती दै, उसका नाम देष क्लेश 
है, उसी को मन्यु व क्रोध्र कटा जाता है। सह किसी प्रकार की 
प्रतिकूलताओं के प्रतिपा प्रतिरोध च प्रतीकार कौ भावना है। 
यह क्लेश व्यक्ति कर चित्त को व्पथित्त कर एेखे अनभीग्सितत 
कार्य करा बैठता है, जिसका पश्चात्ताप के सिवाय करई 
परिणाम नहीं निकलता । साधक इस भावना से सदा बचने का 
प्रयास करे॥८ ॥[ ५९1 

क्रमप्राप्तं अभिनिवेश क्लेश का स्वरूप सूत्रकार ने बताया-- 
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स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥९॥ [ ६० ] 


[ स्वरसवाही ] अपने संस्कारों के वशीभूत नैसर्गिकरूप 
से प्रवाहित होनेवाला (मृत्युभय) , [ विदुषः ] विद्वानों करे ऊपर 
{ अपि] भी (मूर्खो के भी ऊपर) [ तथा] वैसे-समानरूप से 
[ आरूढः ] सवार हुआ, [ अभिनिवेः ] अभिनिवेश नामक 
क्लेश कहा जाता दै। 
संसार मे आ जाने पर प्रत्येक प्राणी क्री यह भावना रहती 
अव मै सदा पेसा दही वना र्ूँ। पेमा क्षीनदढोकिमैंन 
रूप यह भावना प्राणी क्रे मृत्युभय को प्रकट करती दै। 
सर्वसाधारण अपद, मूर्ख, पामर व्यक्ति जौ वास्तविकता को 
नहीं जानता, समङ्लता, उसकौ एसी भावना चने, तो कोई 
आश्चर्य नहीं, परन्तु जो विद्वान्‌ है, शास्त्र करे पारदर्शी दै, जानते 
है कि जो जन्मता है वह मरता अवश्य हैवे भी मूर्खो के 
समान मूत्युभय से घनराते है । यह भय न केवल मानव में, 
अपितु कृमि, कौट, पत्तद्ध आदि क्षुद्र प्राणियों तक में विद्यमान 
रहता है । जैसे ही किसी के सन्मुख प्राणसंकट आये, बह उससे 
बचने का तत्काल उपाय. करता है ओर एेखे संकट के प्रति खदा 
सतर्क व सावधान रहता है। 

प्राणिमात्र को किसी से भय अथवा किसी वस्तु के प्रति 
आकर्षण तभी होता है, जन उखने उस स्थिति अथवा वस्तु का 
प्रथम अनुभव क्रिया हो । परन्तु एक जीव्रन में प्रादुर्भूत प्राणी ने 
अभी तक मृत्यु क्रे दुःख का अनुभव नहीं किया होता। अन्य 
प्राणियों को मरते--जाते देखने पर भी व्यक्ति की उख भावना में 
कोई अन्तर नहीं आता कि-मै कभी न मरू, सदा एेसा ही चना 
रर! आचार्यो के उपदेशा भी प्रासः इस दिशा में को कारगर 
नदीं ोते। इससे अनुमान होता है कि पहले जन्मों में प्राणी ने 
मृत्यु क्रे तीव्र दुःख का अनुभव किया दै, उसी से जनित 
संस्कार इस जीवन में निमित्तवश उभरने पर प्राणी को भय से 
तेचेन नाये रखते दै । यह ‹ आभिनिवेश ' नामक मृत्युभय का 
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वलैश प्राणिमात्र मे सभानरूप से पाया जाता दै। चाहे कोई 
कुशल हो, या अकुशल, मृत्यु का अवसर सबक्र लिए समानरूप 
से आता हे ओर समानरूप से सबको भयत्रस्त करता दे । इन 
क्लेशो को ध्वस्त करने ओर इनसे बचने के लिए साधक को 
सदा निर्दिष्ट उपायों क्रे अनुष्ठान मे प्रयत्नशील जना रहना 
चाहिए ॥९ ॥ [६०] 

क्लेशो से कैसे बचा जा सकता है, ओर प्राप्त- क्लेशो को 
क्रैसे क्षीण किया जा सकता है? आचार्यं सूत्रकार नै बताया 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सृक्ष्माः॥९०॥ [{ ६१] 

[ते] वे क्लेश [ प्रतिप्रसवहेयाः ] अपने कारण मे लय 
करदेने से छूट पाते दै, [ सृक्ष्माः ] सक्षमा 

कारणों से किसी कार्य का प्रादुर्भाव होना ' प्रसव' कहा 
जाता है) उस कार्य का यथावस्रर कारण में लय दोना प्रतिप्रसव ' 
है । जिस खस्तु का अस्तित्व दै, उसका सर्वधा नाश कभी नदीं 
होता। कार्य कारणभाव के रूप मे वस्तु का प्रादुर्भाव तिरोभाव 
हआ करता है। क्लेश जिन कारणों से प्रादुर्भाव मे नाते हं 
उनको उपयुक्त उपायो द्वारा सुनः अपने कारणों मे लय हो जाने 
करी स्थिति तक पर्चा देना-उनसे छुटकारा हो जाना है । 

गत एक सूत्र [२।४1 में अविद्यामूलक ^ अस्मिता” जादि 
क्लेशो को चतुष्पाद बताया है । वे चार पाद्‌ है.-प्रसुप्त, तनु, 
विच्च्छिन्न, उदार । अस्मिता आदि के अविद्यामूलक होने से इन 
वारो म अविद्या तत्त्व अन्तर्हित रहता दै। इस रूप से सभी 
क्लेश प्रसुप्त आदि चार आवरथाओं मे विद्यमान रहते है । इनमें 
क्लेशो की “उदार ' अवस्था चह रै, जब वे आपने पूरे व्यापार के 
साथ चालू रहते हे । क्लेशो कौ यह * उदार! नामक वर्तमान 
अवस्था ' स्थूल" है, जब ये प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए रहते है । 
शेष अवस्था “सृक्ष्म' दै! स्थूल क्लेशो के प्रतीकार करे लिए 
चार्य ने ' क्रियायोग ' का अनुष्ठान बताया [२।२] । क्रियायोग 
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से उदार क्लेश तनु हौ जाते है, क्षीणता कौ ओर मड जाते है। 
उदाररूपर मे अङकरुरित होने की क्षमता उनकौ दग्ध दहो चुकी 
होती है। चिवेकख्यातिरूप आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर योगी 
का चित्त-जो प्रारम्भ से संसारमार्गं पर दौडता च्ला आ रहा था- 
अपना अधिकार छोड वैठता है। त्र समस्त क्लेश उसी के 
साथ अस्त हो जाते हैँ ! क्लेशो करा यह दुदान्त दौरात्म्य दम तोड्‌ 
वैटता है । यह अवस्था प्राप्त करने के लिए योगी को निरन्तर 
प्रयत्नशील बने रहना चाहिए ॥९०॥ [६९१] 

क्रियायोग से जौ क्लेश सक्षम हो गये है, यद्यपि वे 
उदाररूप में नहीं दँ, पर बीजभाव से चित्तभूमि मे विद्यमान है । 
कभी अनुकूल निमित्त पाकर उदारवृत्तियों करे रूप मेँ उभर 
सकते दे । उनको दग्धब्रीजभाव बनाने क्रे लि्‌ योगी को क्या 
करना चाहिए? चार्यं सूत्रकार ने बताया-- 


ध्यानहेयास्तदुत्तयः॥९९॥ [ ६२ ] 

[ ध्यानहेयाः ] ध्यान द्वारा अपाकरण होना चाहिए, [ तदुत्तयः ] 
उन बीजभाव से विद्यमान क्लेशो कौ वृत्तियों का। 

क्लेशो करे जो व्यापार स्थूल है, उदाररूप मे आकर अपने 
प्रकररूप खे चालू दै. उनको क्रियायोग द्वारा कुछ क्षीण कर 
दिया गया है। अव वे छिपकर बैट गये दै ओर इस स्यात मेँ रहते 
हैकि कब दाव मिले कि उदाररूप मे फिर उभरने का अवसर 
आ जाय। पसे क्लेश अपने खुले व्यापार करै रूप मे फिर कभी 
न उभरने पाये, इसके लिए योगी को ध्यान-सखमाधि की अवस्था 
प्राप्त करने तक सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए । समाधिजनित 
विवेकख्यातिरूप सामर्थ्य उन सृक्षन बीजभाव से विद्यमान क्लेशो 
करो दग्ध करने मेँ सफल होता है। इस अवस्था को उस स्तर 
तक पंचा देना अपेक्षित होता है, जब तकर कि क्लेशो का 
तरीजभाव- पुनः वृत्तियों कौ अंकुरित करने का सामर्थ्यं पूर्णरूप 
से दग्ध नहीं हो जाता। 
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च्रस्त्र का जैसे मोरा मैल हरकन आदि से याद्‌ दिया 
जाता दै, पर वस्त्र करे सक्षम मैल को उपयुक्त क्षार (सान्न) 
आदि का प्रयोग करके प्रयत्नपूर्वक दूर किया जाता है; इसी 
प्रकार क्लेशो कर स्थूल ल्यापार यौग रे निम्न-कोटिक विरोघी 
है, इनका प्रतीकार क्रियायोग आदि करे अनुष्ठान से आपेक्षिक 
अल्पकाल में संभव है, परन्तु यै अन्तर्हित. छिपे बैठे सृक्ष्म 
क्लेश योग के प्रबल प्रतिपक्ष हे, महावियेधी है, इनके प्रतीकार 
करे लिए महान प्रयास अपेक्षित होता है। वह पूर्णं समाधि 
अवस्था करा प्राप्त करना है। सूत्र मे उसी को *ध्यान' पद्‌ से 
अभिव्यक्त क्रिया गया हेै। 

इन खव निर्दशो से स्पष्ट हुआ. क्रियायोग से स्थूल क्लेशा 
अल्प होकर आत्म-चिन्तन नादि क द्वारा ओर अधिक सृ्म हो 
जाते हे । तब उनका समूलोच्छंद खमाधि द्वारा सम्भव होता हे । 
आत्मसाक्षात्कार कौ यह पूर्णं सर्वोच्च अव्रस्था है. जब आत्मा 
करे लिए किये जाने वाले अपने समस्त व्यापारो से चित्त विराम 
प्राप्त कर लेता दै ॥११॥ [६२] 

इस प्रकार क्लेश ओर उनके अपाकरण करे उपायों का 
रथन क्र अब-कर्माशय क्लेशो के कारण ठै-यह उपपादन 
करने करे लिए सूत्रकार नै बताया-- 


क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः॥॥९२॥ [ ६३ ] 

[ क्लेशमूलः ] क्लेश अविद्या आदि मूल हं [ कर्पाशयः ] 
कर्मो के आशय ढेर का, जो [ दृष्ट-अदृष्ट जन्मवेदनीयः ] 
दुष्ट वर्तमान जर अदुष्ट आगे आने वाले जीवनो में वेदनीय -भोग्य 
है 

अनादिकाल खे आत्मा शुभ-अशुभ कर्मो को करता ओर 
उनके फलों को स्रधाकाल भोगता हु चला आर्हा दहं। एसे 
फलप्रद कर्मो करं करने कौ योग्यता केत्रल मानव समाज में 
अभिप्रेत ठै. जो पुण्य-पाप अथवा धर्म-अधर्म के रूपमे माने 
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जाते हैं। धर्मशास्त्र एवं जीवन के विधि. विधान आदि सव 
मानव समाज करे निसित्त रहते है । इसलिए्‌-कर्मशिय के कारण 
अविद्या दि क्लेश है-यह विवेचन सानव-खमाजमात्र में 
सीमित हे। 

सूत्र करे *आशय' पद्‌ का तात्पर्य है-घर्म ओर्‌ अधर्म। 
समस्त मानव-समाज जिनमें पूर्ण रूप से शयन करता दै, जिन 
पर्‌ जाधारिति है. वे आशय हं। मानव मात्र द्वारा किये गयै 
फलप्रद कर्म या सारे पुण्यरूप हो सकते हँ, या पापरूप, अन्य 
कोद रूप कर्मो का सम्भव नहीं । वे धर्म-अध्मं के जनक है, 
मानव-समाज कौ समस्त व्यवस्था इन्हीं पर आधारित दै। 
"आशय" पद का अन्य अर्थ-देर भी दै। अनादि काल से 
सञ्चित धर्म-धर्मरूप कर्मो के देर का मूल है क्लेख। 
फलतः सन प्रकार के कर्मो की जड आचिद्या आदि क्लेश है। 

अविद्या आदि क्लेशो से उत्पन्न होनेवाले पुण्य-पापरूप 
कर्मो के द्वार ठै-काम, क्रोध, लोभ, मोह नादि। क्लेश प्रथम 
क्राम-क्रोघ आदि कौ भावना को जागृत कर उनके द्वार व्यक्ति 
को इष्ट अनिष्ट कर्मो में प्रदृत्त कर देते है। 

कामना से प्रेरित व्यक्ति यागादि काम्य कर्मो का अनुष्ठान 
करता हुआ स्वर्ग सुख को प्राप्त कररता है। कामना से 
परदाराभिमर्षण आदि पाप कर्म अधर्म का जनक ठहै। 

क्रोश से प्रेरित हौकर व्यक्ति पुण्य. पापरूप कर्म कर 
वेठता दै । गुरुओं व आचार्यो का क्रोध अपने शिष्य व अनुगामियों 
करे प्रति पुण्यजनक होने से घर्म कारूपदहै। क्रोध से हिसा 
आदि पापजनक होने खे अधर्म दे। 

दसी प्रकार लोभ से दूसरे क्रे श्चन का अपहरण करना 
तथा किन्हीं कार्यो मे अनुचित लाभ उठाना अधर्महे।लोभसे 
कभी पुण्यकर्म भी दहो जाता है, यश्च आदि कु मिलने की 
आशा से अर्थात्‌ कीर्तिप्राप्ति के लो से प्रेरित व्यक्ति अनेक 
शुभ पुण्यरूप कर्मो को कर जाते है। 
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मोह के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसा आदि नितान्त अधर्म 
कार्यो को धर्म समञ्कर कर डालता दै । घर्म के नाम पर पशु 
तथा मनुष्य आदि के बलिदान इसी कोरि मे आते हे । अनेक 
बार देसे मोहग्रस्त व्यक्ति बच्चों को बलि चद्धा देते दै । यह घोर 
अधर्म है। मोहग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा कोई धर्म-कार्य किया 
जाना सम्भव नहीं हौता। 

ये पाप-पुण्यरूप कर्मं चित्तभूमि में एेसा बीज बौ देते है, 
जो उपयुक्त अवसर आने पर दुःख- सुखरूप फलो को उत्पनन 
किया करते है। इसी कर्माशय को विभिन्न शास्त्रों मे अदुष्ट ', 
धर्म -अधर्म', वासना, संस्कार आदि पदों से ल्यवहत क्रिया 
गया दै । प्रत्येक कर्म क्रियारूप होता दै। क्रिया केवल चालू 
रहने तक अपने रूप में विद्यमान रहती दै । अनन्तर अपने कर्ता 
पर उसके प्रभाव को छ्मेड्‌ जाती है । वही प्रभाव शुभ--अशुभ 
क्रिया के अनुरूप पुण्य~पाप, घर्म-अधघर्म, अदुष्ट, वासना, 
संस्कार, भावना आदि पदों का वाच्य बन जाता है। अनादिकाल 
से अनुष्ठित कर्म करे प्रभाव आत्मा में सञ्चित है। चित्त कौ 
रचना यद्यपि सत्त्वप्रधान है, पर चित्त के त्रिगुणात्मक होने से 
रजस्‌, तमस्‌ का आंशिक अस्तित्व व्ह विद्यमान है । सजातीय 
तत्वों का सान्निध्य पाकर त्रैगुण्य का उदेग यथाकाल चित्त में 
उभरता रहता है । चित्त के सहयोग से तदनुरूप शुभ-अशुभ 
रासना अथवा संस्कार जागत होते रहते हैँ, तव फ़ललोन्मुख होकर 
सुख-दुख आदि भोगरूप मे परिणत हो जाते हैँ । उन कर्मजनित 
संस्कार आथवा वासनाओं का यह फलभोग वर्तमान तथा आगे 
आनेवाले जीवन- कालों मेँ व्यवस्थानुसार हुआ करता है। 

एक जीवन के कर्माशय जो अपने निमित्तो के कारण 
अति- प्रबल होते है, वे चालू जीवन के समाप्त होने पर अगले 
जीवन के लिए प्रधानभूत निमित्त बनकर आगे आ जाते हे। 
उन्टीं क्रे अनुरूप कत्तिपय कर्माशय सञ्चित राशि मेस चुने 
जाकर उनके साथ लगा दिये जाते दै । कोई जीवन कौन से ओर 
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कितने कर्माशयरूप निपित्तो से प्रारम्भ होता हे, इसका लेखा-जोखा 
पूर्णरूप से परमात्मा के अध्रीन हे। चालू जीवन के कौन से 
ओर कितने कर्माशय अव्यवहित अगले जीवन क्रे निमित्त बनते 
हे, ओर कौन से रह जाते दै तथा कौन से ओर कितने सञ्चित 
राशि मे से लिए्‌ जाते है, यह सब जगन्नियन्ता परमात्मा कौ 
व्यवस्था के अनुसार नियमित गति से चला करता हे। 

चालू जीवन करे जो कर्माशय अव्यवहित अगले जीवन के 
निमित्त बनने सखे रह जाते हे, उनकी गति अनुभवी आचार्यो ने 
तीन प्रकार की बनाई है। 

९. कर्माशय की सञ्चित राशि में धकेल दिये जाते हे। 

२. किन्हीं प्रबल कर्माशयो के सहयोगी बनकर किसी भी 
अगले जीवन में फलोन्मुख हो जाते हेँ। 

३. सदि सञ्चित राशि म पड्कर फलोन्मुख होने का 
अवसर नहीं आता ओर कह आत्मा विवेकख्यातिरूप पूर्ण समाधि 
को प्राप्त कर लेता दै, तो उस योगाग्नि से बह समस्त सच््वित 
कर्माशय राशि दग्ध हो जाती है। 

“नाभुक्तं क्षीयते कर्मं जन्मकोटिशतैरपि ।' चिना भोग 
के कोई कर्म क्षीण नहीं होता, चाहे उसके लिए सैको जन्म 
लेने पड, इत्यादि कथन केवल प्रार्य कर्मो के लिए है, पेसा 
आचार्यो नै बताया हे। 

इस विषय में यह भी एक कल्पना दै कि कर्माशय की 
सञ्चित राणि भी-जो योगाग्नि सै अन्त में दग्ध कर दी जाती 
है-अपना फल प्रकट करती है। उसका फल यही है कि उसने 
इतने दीर्घकाल तक योग-समाधि को प्राप्त करने में अवरोध 
बनाये रखा है । समाधि- प्राप्ति के प्रयास ओर सञ्चित कर्माशयो 
करे बीच द्वन्द युद्ध चलता रहता है। जितने अधिक दीर्घकाल 
तक कर्माशय समाधि का अवरोध करते रहते हें. उनके 
अस्तित्व का यही फल है । समाधि कौ सफलता पर दग्ध हो 
जाते दै। दो के द्रन््र-युद्ध मे एक का पराजय नैसर्गिक है। पर 
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पराजित भी अपने च्ल को प्रकट कर जाता है; वह सोता टु 
नदीं मारा गखा। यदि उख युद्ध में कर्माशय विजस प्राप्त करल, 
तो उनके दोनों टाथ में लड्डु है। प्रथम तो प्रबल शत्रु को 
पराजितत किया, दूसरे -अपने फलोन्मुख होने क्रा अवसर प्राप्त 
करने कौ सम्भावना बद गई ॥९२॥ [६३] 

शिष्य आशंका करता दै- कर्माशय अविद्या आदि क्लेशमूलक 
है, चिद्या [विवेक ख्याति ] के उत्पन्न हो जाने पर अचिद्या का 
नाशो जाने से भले ही आगे अन्य कर्माशय का सञ्चय नहो; 
पर अनादि परम्परा से सचञ्चित असंख्यात पुरातन कर्माशय 
विद्यमान रहते देँ. जभौ उनके कलोन्मुख होने का काल भी 
नियत नहीं है । करेल भोग द्वारा उनक्रा क्षीण होना अशक्य टै। 
तज विद्या से जविद्याका नाश हो जाने पर भी संसार का उच्छेद 
होना विद्धान्‌ के लिए मी संभव न रदेगा। जाचार्य सूत्रकार ने 
समाधान किया-- 


सतति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगाः ॥९३॥ [ ६४ ] 

[ सति ] होने पर [ मूले ] मूल के [ तद्‌ विपाकः ] उस 
कमशिय का विपाक (संभव दहै, अन्यथा नहीं. जो विपाक) 
{ जात्यायुर्भोगाः ] जाति, आयु ओर भोग रूप मे होता है। 

विद्या से जव अविद्या का नाश हो गया, तो अपने कारण 
अविद्या करे अभाव मै कर्माशय अपने विपाक मे सर्वथा अक्षम 
हो जाता दै। अविद्या कर्माशय करा कारण दै, कर्माशय का 
अस्तित्व--उखके कारण के न रहै पर-असखंभव दै । कर्माशय 
उसी समय तक फल देने मेँ समर्थ होता है, ज्र तक उसका 
कारण अविद्या विद्यमान है। अचिद्या के रहते ही कर्माशय 
फलोन्मुख होते हे, अन्यथा नहीं । विद्या से अविद्या का नाश दहो 
जाने पर कर्माशय का अस्तित्व ही निरापद्‌ नहीं रहता, उनके 
फलोन्मुख होने का तो प्रश्न ही नहीं । अआनादिकाल से सञ्चित 
असंख्यात कर्माशय भी विद्या क्रे प्रादुर्भाव घे अविद्या के 
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तिरोहित हो जाने पर तत्काल क्षणमात्र में विलीन हो जाते द, 
सहसरा दम तोड़ चैठते हेँ। 

जब कर्माशय का मूल अविद्या विद्यमान हे, तभी कर्माशय 
फलोन्मुख होते हे, आपने विपाक के लिए सन्नद्ध रहते हं। 
कर्माशय का विपाक तीन रूपों में होता है. जाति, आयु ओर 
भोग। 

कर्माशय करे फलोन्मुख होने मे अविद्या एसा ही सहसोगी 
भाक हे, जैसे धान के बरीजभाव मे धान का च्िलका। छिलके 
से आत्रैष्टित धान बीजभाव से ब्रोया जाकर अक्रुरित होने में 
समर्थं होता है! इसी प्रकार अविद्या से आवेष्टित कर्माशय 
फलोन्मुख होता है । यदि धान का चक्छिलका न रहने से उसका 
ब्रीजभाव नष्ट हो गया है, तौ वह कदापि अकुरित नहीं हो 
सखकता। कर्मशिय भी फल्लोन्मुख नहीं हौ सकता, यदि चिद्योत्पाद 
नै अविद्या का ध्वंस कर कर्मशिय का बीजभाव दग्ध कर दिया 
है1 फलतः व्युत्थानकाल में अविद्या कौ विद्यमानता मे ही 
कर्मशिय का विपाक जाति, आयु ओर भोग इन तीन फलरूपों 
मे प्रकट होता दै। 

सूत्र में कर्माशय करे फलरूप से सर्वप्रथम पटित * जाति! 
पद का अर्थ-*जन्म' है। कमरनुखार जव आत्मा मानव, पशु, 
पक्षी आदि किसी योनि में जाता हुआ देहधरारण-रूप जन्म लेता 
दै । यह भाव सूत्र मे * जाति" पद्‌ से अभिव्यक्त किया गया ै। 

ट्स जन्म करे विषय में यह विचारणीय है-क्या एक कर्मं 
एक जन्म का कारण होता है? अथवा एक कर्म अनेक जन्मों 
क्रा कारण खन जाता है? 

इसी में दुसरा विचार है. क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों के 
कारण होते दै? अथवा अनेक कर्म मिलकर एक जन्म का 
प्रारम्भ करते है? 

इस प्रकार दो वर्गों मे विभक्त ये चार विकल्प हे । पहले 
वर्ग में .एक कर्म को आश्रार मानकर विकल्प किया-एक कर्म 
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एक जन्म का आरम्भ करता हं. अथवा अनेक जन्मों का। 

दूसरे वर्ग मे अनेक कर्मो क्रो अयाधार मानकर विकल्प 
ह-क्या अनेक कर्म अनक जन्मों का आरम्भ करते है, अथवा 
एक जन्म का? 

प्रधम वर्ग का पहला विक्रल्प वुक्त नहीं, क्योकि यदि 
एक कर्प एक जन्म क्रा आरम्भ करता है, यह माना जाय, तौ 
अनादिकाल से सच्चित असंख्यात कमा तश्रा चालू जीवन में 
सम्पादित कर्मो का इतना अदूट असीम भण्डार टौ जायगा कि 
जन्म आरम्भ करनं का उनका कभी क्रम दही न आयेगा। यह 
किसी महान उद्यान में सहस्रो वृक्नों के एक-एक पत्ते पर बैठी 
टरिडिडयों के उड़ाने क्री कहानी के समान हो जायगा। 

इसी ाध्चार पर दूखरा विक्रल्प नितान्त अयुक्त है, जव 
एक कर्म से एक जन्म का आरम्भ मानने पर असंख्यात कर्म 
जन्मारम्भ करने से अवशिष्ट रह जाते है; तव एक कर्म को 
अनेक जन्मो का आरम्भक मानने पर तो असंख्यात कर्मो से 
जन्मारप्भ का अवसर आना ही असम्भव हो जायगा । इसलिए 
एक कर्म एक जन्म करा अथवा अनेक जन्मों का आरम्भक हो, 
यह संभव नहीं । जन्म ओर कर्माशय के कार्य. कारणभाव से 
सम्बद्ध इस सिद्धान्त पर विहत्समाज कभी आश्वस्त नहीं हो 
सकता, जो कि अभीष्ट नहीं! अतः प्रथम वर्ग को उपेश्चित कर 
आइये, दूसरे वर्ग पर विचार करे । 

दूसरे वर्ग का पहला विकल्प अनेक कर्म अनेक जन्मों 
करे कारण हे. युक्त नही; क्योकि अनेक जन्म एक-साथ नहीं 
हो सकते. उनका क्रमशः होना ही संभव होगा। तव सहस्र 
कर्मो से सहस्र जन्म मानने पर ओर उनके क्रमशः होने पर 
पहला दोष यह है कि एक कर्म के भाग में एक जन्म का 
कारण होना आयेगा तो जो दोष सबसे पहले विकल्प मं है, वह 
यँ प्रसक्त होगा । दूसरा दोष है -कितने भी अनेक कर्मं -जन्मों 
क्रे क्रमशः कारण होने पर. एक ही जन्म के आरम्भक हो 
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मारयेगे; तब इसका अन्तर्भाव चोथे विकल्प में हो जाता है-अनेक 
कर्मं मिलकर एक जन्म का आरम्भ क्ररते है । यदी विकल्प 
अभीष्ट सिद्धान्त है । 

चौथे विकल्प करे अभिमत होने पर विचारणीय है-कौन 
अनेक कर्म किसी एक जन्म का आरम्भ करते हैँ? आचार्यो ने 
ब्रतासा- चालु जीवन में जन्म से लेकर मरणपर्यन्त जो प्रबल 
पुण्य अथवा अपुण्य कर्म है, वे पुरातन सञ्चित क्मशिय से 
अपने अतिशय सहयोगी पुण्य-अपुण्य कर्मो के साथ मिलकर 
संघटित होकर अगले जन्म का आरम्भ करने के लिए प्रबल 
तेग करे साथ सबसे आगे आकर खड हो जाते है । जो दुर्बल 
गौण कर्म है, वे पीछे रह जाते रै, उनकी तीन प्रकार की गति 
का निदेश गतसूत्र कौ व्याख्या मे कर दिया गया है । इस प्रकार 
व्चालू जीवन करे प्रधान कर्म पुरातन कर्माशय से आपने प्रबल 
सहसयोगियों को साथ लेकर अगले जन्म का आरम्भ करते दै। 
बह जीवन उसी कर्माशाय के अनुसार आयु-लाभ करता हेै। 
उस आयु मे वही कर्माशय भोग का हेतु होता दै । फलतः वह 
कर्माशय जन्मादि का देतु होने से जन्म, आयु ओर भोग इन तीन 
रूपों मे फल देनेवाला कहा जाता हे । 

इससे स्पष्ट हो जाता दै-कु्छ व्यवस्थित कर्माणयसमूह किसी 
-एक जन्म का आरम्भक होता है, सह प्रकृत विषय मे साधारण 
मान्य सिद्धान्त है । अन्य विकल्प दोषपूर्ण होने से त्याज्य है । 

गत्त सूत्र मे क्लेशमूलक कर्माशय दो प्रकार का बताया- 
-एक-दुष्टजन्मवेदनीय जो कर्माशय चालू जीवन में भोग लिया 
जाता है1 दूसरा-अदुष्टजन्मवेदनीय, जिस कर्माशय का फल 
आनैवाले अगले जीवन में मिलता हे । यही अदुष्टजन्मवेदनीय 
कर्माशय त्रिविपाक होता दै। जो कर्माशय अगले जीवन को 
प्रारम्भ करते है, केवल वे ही (जाति, आयु, भाग' इन तीन रूपों 
मे फलते है । चालू जीवन के कतिपय कर्म दृष्टजन्मवेदनीय 
होते है! वे चालू जीवन मे अपना फल देते है, अर्थात्‌ उसी 
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जीवन मै भोगे जाते दैँ। उनका केवल पक रूप होता दै -भोौग। 
कभी-कभी आसु भी फल होता है! जव एक ही फल होता दै, 
तो वह कर्माशय ^एकचिपाक' कठा जाता है। जब कभी जिस 
क्मशिय कै आगु ओौर भोग दोनों फल होते है, तो वह 
* द्विविपाक ' दै । कोई भी दृष्टजन्मवेदनीय कमशिय ¦ त्रिविपाक ` 
नहीं हो सकता, क्योकि एक चालू जीवन में दूसरा जीवन चालू 
नहीं हो सकता, इसलिए “जाति -जन्म' रूप फल केवल 
अदुष्टजन्मवेदनीय कर्माशय का संभव दै । 

अनादिकाल से सञ्चित कर्मवाला घनीभूत-सी होकर 
चित्त करे सहारे आत्मा मे पड़ी रहती दैः । यै अनादिकाल से चले 
जा रहे संस्कार स्मृति करे टेतु होते दैँ। पूर्वानुभूतत विषयो का 
स्मरण इन्दी संस्कारों के उभरने सरै हो पाता दै। यै आनादिकाल 
से सच्नित अदुष्टजन्मवेदनीय कर्माशय दो भागों मेँ विभक्त 
रहते हैँ । एक-नियतविपाक, दूसरे- अनियतचिपाक । उस समय 
सञ्चित कर्माशयराशि मे से जितनै कर्माशय को अल्यवहित 
परजन्म का प्रारम्भ करने करे लिए नियत कर दिया गया दहै, वे 
कर्माशय नियत्तचिपाक दै । जाति, आयु ओर भोग के रूप में 
उनका फलोन्मुख होना नियत हो गया। जो राशि शेष रह गई, 
जिसको फलोन्मुखता अभी नियत नहीं कौ गरः वे सव 
कर्माशय 'अजनियतविपाक' दै। इसका तात्पर्य ठै-उस अनन्त 
कर्मासय राशि गै सै केवल एक व्यवहित परजन्म करे आरम्म 
क्रे लिए कत्तिपय नियत किये जाते दै, उससं ओर आगे आने 
वाले व्यवहित जन्मों करे लिए नहीं । जब उनका क्रम आायेगा, 
तव उनके आरम्भ कै लिए नियत किये जायेगे। 

जो अनियतविपाक कर्माशय प्रत्येक जीवन का प्रारम्भ 
होने के अनन्तर शेष रह जाते है; आचार्यो ने उनकी तीन प्रकार 
कौ गति बताई है । एक वह है- जव समाधि प्राप्ति हो जाने पर 
आत्मसाक्षात्कार से जीवन्मुक्त होकर आत्मा मोक्ष मे जानेवाला 
होता है, तब सच्चित कर्माशय विना फल दिये योगाण्नि द्वारा 
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द्ग्ध हो जाते हे । बूसरी-गति व्रह रै-जव प्रधान कर्माशय के 
अनुषङ्गी होकर उन्दीं के सहयोग मेँ फलोन्मुख दो जाते है । दसी 
कारण देखा जाता हे, कि कभी उच्चकोटि के सुखी व्यक्ति भी 
दुःख की मात्रा भोगते दै, ओर दुःखिया से दुःखिया व्यक्ति भौ 
कभी आंशिक सुख का भोग करते दें । उनके प्रधान कर्मतो 
सुखजनकः अथवा दुःखजनक हें, पर उख भोगाधिकार में आंशिक 
दुःख अथवा आंशिक सुख उन अनुषङ्गो कर्मो का फल दै। 
तीसरी-गति वह है जव प्रधान कर्माशय से अभिभूत होकर ये 
अनियतविपाक कर्माशय एक ओर दबे षड रहते है, ओर उस 
काल की प्रतीक्षा करते है. जव किसी जीवनकाल में उन्हे 
फलोन्मुख होने का आव्रसर्‌ मिलेगा । उनक्रे करोड सहयोगी कर्म 
अस्तित्व मे आ्येगे ओर उन्हें फलोन्मुख होने करे लिए जगा 
ललैगे। 

वस्तुतः कर्मों की गति ब्रड़ी विचित्र है, दुस्वगाह है. 
इसको पूर्णरूप सै जानना -समञ्चना मानव कौ जानकारी से परे 
दै) कर्म मानव करता है, पर उसक्री व्यवस्था परमात्मा के 
अधीन दै. यह कहकर मान अपना समाधान कर लेता ठै 
अथवा पीकर चछरुदा लेता है। फिर भी मानव-प्रतिभा नै इतना 
ठीक जाना प्रतीत होता है क्रि एकत जन्म करौ प्रारम्भ करनेवाले 
कर्माशय आवश्य दही निर्धारित किये होत हें । भले ही सह अज्ञात 
रहे कि वे कैसे त्र कितने दैँ। यह सब व्यवस्था परमात्माध्रीन 
है, खरही कह -समञ्लकर सन्तौष करना चाहिर्‌ ॥९२॥ [६४ 

शिष्य जिन्नासा करता दै-कर्मौ का मूल क्लेश है ओर 
विपाक का सरल कर्म हँ, यह चताया। क्या विपाक भी किसी 
करा मूल दै? सूत्रकार नै बताया 


ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌॥९४॥ [ ६५ ] 
[ते] वे (जन्म, आयु, भोग) [ हादपरितापफलाः] 
सुख. दुःखरूप फलवालै होते दै, [ पुण्य-अपुण्यहे तुत्वात्‌ 1 
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ओर पापहेतुक होने से। 

तरे जन्म, आयु ओर भोगरूप विपाक सुखमस अथवा 
दुःखमय होते दै, क्योकि उनके हतु पुण्य ओर पाप हें । पुण्य 
हेतुवाले जाति, जायु, भोग, सुखमय तथा पाप हेतुव्राले जाति, 
आयु, भोग, दुःखमय होते हें । पुण्य का फल सुख ओर पाप का 
दुःख होता है, यह नैसर्गिक है। प्रत्यक साधारण जन भी इस 
तथ्य को जानता है कि जो प्रतीति उसके प्रतिकूल दे, वह दुःख 
का रूप हे। परन्तु योगी के लि्‌ वैषयिक सुखो की उपलब्धि 
भी दुःखमय दै, क्योकि वह उसके अभीष्ट योगमार्गं म बाधक 
होने से उसके प्रतिकूल हे । योगी को तपस्वी होते हुए विषय -सुखों 
से अपने-आपक्रो बचाये रखना आवश्यकः दै ॥९४॥ [६५] 

योगी करै लिए विषय. सुख दुःखमय क्यो है? आचार्य 
सूत्रकार ने बताया-- 


पुण्य 


परिणापतापसंस्कारदुःखैर्मुणवृत्तिविरोधाच्य बुःखमेव सर्वं 

विवेकिनः ॥९५॥ [ ६६ ] 

[ परिणाम-ताप-संस्कारद्‌.-खैः ] परिणामदु-ख, तापदुःख 
ओर संस्कारदुःखों से [ गुणवृत्तिविरोधात्‌ ] सत्व आदि गुणों 
कौ वृक्तियों के परस्पर विरोध से [च] तथा [दुखं एव] 
दुःख दी दै [ खर्वम्‌ ] सत [ विवेच्छिनिः } विवेकी-योगी क 
लिए। 

चेतन आौर जड़ साधनों से होनेवाला सुख का अनुभव 
सदा राग सै प्रेरित होता है! इस प्रकार साग जनित संस्कार 
आत्मा में संगृहीत होते रहते हैँ । जब एसे अनुभव मै बाधा आती 
ह, तो उसके प्रति द्वेष कौ भावना जागृत हो जाती ह । यह द्वेष 
दुःख का साध्रन बन जाता है। यह अविद्या अर्थात्‌ यथार्थ्ञान 
क्रे जभाव के कारण होता है, यह मोह कौ दशा टे। इससे ज्ञात 
होता हे. सुखानुभव काल मेँ भी अप्रकररूप से दुःख ओर मोह 
की स्थिति बनी र्ती दै ओर ठनके संस्कार आत्मा में पकतित 
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होते रहते है! आचार्यो का कहना है कि प्राणियों को 
प्हुंचाये बिना कोई भोग संभव नहीं होता । तब आपने विषयभ्नोग 
केलिए जौ प्राणियों कौ दुःख पहुंचाया दै, उसके संस्कार भी 
आत्मा में पनपते है । फलतः यह सन विषय-सुखों के लिए 
तड्फड़ाना अवि्यामूलक है, जो यह समञ्चना है कि विषय- भोगों 
मे इन्द्रियों कौ तृप्ति खे शान्ति प्राप्त हौ जायगी, वस्तुतः भोगों 
कके नैरन्तर्यं से उनमें ओर अधिक तृष्णा-लोलुपता बद््ती जाती 
दै. जो दुःखों का मूलदहे। 

इस प्रकार विषयसुखों के भोगकाल मे भी परिणामदुःख, 
तापदुः्ख ओर संस्कारदु-ख बने रहते दै । सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ 
गुणों क व्यापार [ वृत्ति- प्रवृत्ति] परस्पर विरोधी होते है । सत्त 
की प्रधानता से एक काल मे सुख का अनुभव होते हए भी 
दुःख ओर मोह कौ स्थिति अप्रकर रूप में बनी रहती है, 
व्योकि यै गुण परस्पर विरोधीस्वभाव होने पर भी इकट्ठे हए 
[सिभुनीभूत] कार्य कर सकते ह । इसलिए विवेक पुरूष इस 
सव्र -विषयजन्यसुख-को भी दुःख ही समञ्चता दै । इस भावना 
करे कारण रह इनसे च्रकर अपने जीवन कौ अध्यात्म कौ उनोर 
मोड लेता है ओर वास्तविक शान्तलाभ के लिए प्रयत्नशील 
ना रहता दै । 

परिणामदुःख-विषय-भोगों का परिणाम अन्त में दुःख 
निकलता है। भोगो के निरन्तर चालू रखने से उनमें अधिकाधिक 
तृष्णा व लोलुपता बढती जाती है । भोगो से इन्द्रियों की तृप्ति हो 
जाने पर भी शान्तलाभ होना कभी देखा नहीं गया। भोगों से 
विषयों में याग ओर अधिक बदृता जाता है, इन्दि्या भी भोगों के 
लिए-जव तक नितान्त शिथिल न दौ जार्यै सदा सन्नद्ध बनी 
रहती है । इससे निश्चित है, इन्द्रियविषयों का निरन्तर भोगा 
जाना वास्तविक सुख का उपाय नहीं है । वस्तुतः सुख कौ खोज 
मेँ जो व्यक्ति विषयों में डवा फसा रहता दै वह एेखा ही है, 
जैसे लिच्छ्‌ के काटे से बचकर सप से अपने आपको कटवा 
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ले। विच्छ का काटा तो कुक्छदेर्‌ कष्ट पायेगा, पर सोपि 
काटातो जीवनसखेही हाथ घो वैठेगा। फलत्तः विषय भोगों में 
सुख का खोजी गहरे दुःखसागर में दूरा रहता ठे । यही इन भोगों 
पं परिणासदुःखता का स्वरूप दहै) 

जो भोग आर जितना भोग दैहिक मानसिक, आत्मिक 
शक्तियो के कटाने व विद्यमान रखने मँ सहयोगी हो, वह भोग 
उपादेय समञ्ना चाहिए्‌ । शरीर आदि के आरोग्य च पुष्ट रहने 
पर अध्यात्म प्रवृत्तियों में अधिक समय देने का अवसर प्राप्त हो 
सकता दै। जो भोग इन शक्तियों को क्षीण करनेवाले दै, उनकी 
यथासंभव उपेश्चा करना ही श्रेयस्कर टै । श्षीणशवित्त व्यक्ति 
किसी उपयोगी व अभीष्ट कार्यको भी संपन्न करने मैं असमर्थ 
रहता हे । परिणामदुः्ख की वास्तविकता को समञ्ञने करे कारण 
यह स्थिति योगी-विवेकौी के लि्‌ क्लेशकर्‌ होती है। 
सुखानुभवकाल में वह इस तथ्य को समद्लता हुआ होता है कि 
इसका परिणाम केवल दुःख दै। इसलिए वह उससे बचकर्‌ 
अध्यात्म प्रवृत्ति के लिए. अपना संरक्षण करने में प्रयत्नशील 
बना रहता हे । 

तापदुःख-- व्यक्ति जिन पदार्थो को अपने लिए सुखप्रद 
समङ्चता दै, उनको प्राप्त करने, सुरक्षित स्खने व भोगने में 
अनेक्र ्राध्राये सामने आती रहती रै । उन बाधाओं के प्रति 
व्यक्ति सें देष कौ भावना जागृत हो जाती है । यह द्वेष की आग 
व्यक्ति को उस वस्था में चैन नहीं लेने देती, बराबर जलाती 
रहती हे. जब चह भले ही विषयभोग का सुख अनुभव कर रहा 
हो । इसके अतिरिक्त व्यक्ति चाहता हे, उसके विषयभोगसुख 
का सिलसिला कभी समाप्त न हो, यह एेसा ही सदा बना रहे, 
जो सर्वथा असंभव है । इसलिए यह भयजनित सन्ताप सदा उसे 
सताता रहता है कि यह सिलसिला टूट न जाय । प्रतिकूल साधनों 
के प्रति द्वेष कौ भावना उग्रो जाती दै, जो संचर्षव दुःखा 
मूल है। अनुकूल सुखसाध्नों कौ चाहना करता हुआ, शारीर , 
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त्राणी व मन से उनके संग्रह करने मे जुट जाता है । जौ उनमे 
सहयोगी हो, उनके प्रति राग तथा बाध्रकों के प्रति द्वेष व संघर्ष 
खडा हौ जाता है । तब अनुकूलो को अनुगृद्ीत ओर प्रतिकूलो 
को पीडति करता है) अनुग्रह ओर विग्रह करे कार्य धर्मं ओर 
अधर्म के संस्कारों को उत्पन्न कर देते द। जो आगे दुन्ख के 
क्रम क्रो बनाये रखते है । यह सब्र विषयो के प्रति लोभ एवं 
मोह के कारण हुआ करता दै। सुखानुभव काल में भी इस 
प्रकार की स्थिति का बना रहना ' तापदुःख' है। किसी कविने 
कहा है- 

अर्थानामर्जने दुःखमर्जितानां च रक्षणे। 

आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्‌ कष्ट संश्रयान्‌ ॥ 

ध्रनसंपत्ति के कमाने मं दुःख, कमाई धघनसंपत्ति घरमे आ 
जाय, तो उसकौ रक्षा करने में कष्ट, चोर-डाकरू-सजा आदि का 
भय खदा सिर पर सवार रहता है । जिनके " आय" ओर “ व्यय ' 
दोनों में दुःख दही दुःख है, एसे महान्‌ कष्टों के आश्रय अर्थो 
[ धन-संपत्ति के ढेर] को धिक्कार है। 

संस्कारदु-ख - सुर दुःख का अनुभव सुख-दुःख संस्कारों 
करो उत्पन्न करता है 1 ये संस्कार उपयुक्त निमित्त पाकर स्मृति 
क्रे जनक होते दै । सुख. दुःख कौ स्मृति पुनः अनुकूल में राग 
ओर प्रतिकूल में द्वेष कौ भावना को जागृत करती दहै। उनसे 
प्रेरित हुआ व्यक्ति पुनः सुख. दुःखजनक कर्मो करे कस्ते में 
प्रवृत्त हो जात्ता है । फिर वही संस्कार, स्मरण ओर कर्मानुष्ठान 
का अनुक्रम चालू हो जाता दै। इस प्रकार अनादि काल से 
प्रवाहित यह दुःख का स्रोत योगी-विवेकौ कर प्रतिकूल होने से 
उसे सदा उद्विग्न किया करता ददै । रारण य है कि योगी की 
स्थिति आंख के पटल करे समान निर्दोष, निष्कलङ्क, निर्मल 
रहती दै । मकटी के जाले का तार शरीर के अन्य भाग में लग 
जाने पर सात भी नहीं होता, पर अख में शिर जाने पर महान 
कष्ट पहँचाता दै । इसी प्रकार ये सांसारिक क्लेश निर्मलचित्त 
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योगी को कष्ट प्रतीत होते दै, अन्य साधारण भोक्ता को नहीं| 
चह तो टक क्रे बाद्‌ एकर दुःखो कनौ भोगता निबद्याता हा आमे 
की दुःखराशि करे लिए विचि कमनिुष्ठान रूप साधनों का 
निरन्तर संचयन किया करता है । अविद्यामूलकर नादि वासनां 
से अभिभूत चित्तवृत्तियो स चिरा हुखा वह व्यक्ति- परित्याज्य भी 
मँ ओर मेरा" कौ-कौचड्‌ में फसा रहता है । बाह्य, आभ्यन्तर 
तथा दोनों कारणों से उत्पन्न संतापो कौ धध्रकती आग मं जलता 
रहता हे । वह इसकौ यथार्थता को नहीं पहचान पाता। इस 
अनादि दुःख प्रवाह खे चिरे हुए आत्मा | अपने पाप] को तथा 
भूत-भोतिकः को समद्र योगी सन दुःखों का क्षय करनेवाले 
सम्सग्दर्शन~-तत्त्वस्लान कौ शरण मे आ जाता है। उसकी प्राप्ति 
करे उपायों मँ संलग्न हो जाता है । " संस्कार -दुःखता' का चही 
विवरण दै। 

गुणवृत्तिविरोध-- सत्त्र, रजस्‌, तमस्‌ तीन गुण दै । वृत्ति ' 
व्यापार, कार्यं अथवा स्वभाव को कहते है| प्रत्येक गुण का 
कार्य, व्यापार अथवा स्वभाव एक -दूसरे के विरुद्ध रहता हेै। 
सत्त्र का सुख, रजस्‌ का दुःख, तमस्‌ का मोह अथवा विषाद्‌ 
क्रियाहीनता, अलस होना। विरुद्ध होने पर भी ये गुण--जो कार्य 
करते दैः, मिलकर परस्पर मिथुनीभूत होकर-करते है । तीनों में 
जो गुण एक समय प्रधान रहता है, उसका कार्य प्रकट होता दै, 
अन्य अप्रकट रहते है । जैसे सत्त्व की प्रधानता में सुखरूप कार्य 
प्रकट मे प्रतीत रहता है, पर जैसे सत्त्व करे साथ रजस्‌-तमस्‌ 
रहते हर्‌ भी अप्रकट -से है; पैसे ही सुख-प्रतीति के साथ दुःख 
ओर विषाद भी उसके नीचे च्छिपि चैदे रहते हैँ । इसका तात्पर्यं 
है सुखानुभव काल मे भी दुःख ओर विषाद का अस्तित्व बना 
रहता है । इसलिए्‌ चिवेकौ व्यवित सांसारिक सुख के अनुभव 
की स्थिति को भी दुम्ख का रूप समञ्लता है, क्योकि तब भी 
सुख कौ ओट मे च्छिपा हुआ दुःरव एवं विषाद पने उभरने करे 
अवसर को बरावर हका करते दै । गुणों का स्वश्ाव आचार्यो 
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ने चंचल ताया दै “चलं हि गुणवृत्तम्‌" । व्यक्ति कौ चाहना 
होते हए भी केवल सुख का व्यापार अश्वा सत्वगुण कौ 
उपस्थिति निरन्तर स्थायी भाव से रह नहीं सकते। गुणों का 
त्वरित परिणाम चलता रहता टै खर उसके फलस्वरूप सुख. दुःख 
विषादरूप में परिवर्तन चा हौना नैसर्गिकं है । इस स्थिति को 
जच समञ्चकर योगी इससे बचने के लिए प्रसत्नशील रहता है । 

दस महान भयाव्रह दुःख .-समुदाय कौ उत्पत्ति क्रा चीज 
अविद्या हं । उसको दूर्‌ करने करा एकमात्र साधन *सम्मक्ल्लान' 
अथवा तत्त्व्लान है, जिसकौ ' प्रकृति पुरुषविव्रेकन्ञान ' एवं 
*जड्‌-चेतन करे भैद्‌ का साक्षात्कार जान, आदि के रूप में 
व्यवहत किया जाता है। 

यह शास्त्र भी चिकित्साशास्त्र के समान चार अंगों बाला 
है। चिकित्सा करे चार प्रधानभूत अंग माने जाते है रोग, रोग का 
कारण, आरोग्यलाभ, भैषज्य का प्रयोग । एेसे ही प्रस्तुत शास्त्र में 
दुःखब्रहुल संसार रोग -स्थानीय है । जैसे रोग त्याज्य है, से ही 
सांसारिक दुःख आदि हेय-पक्त में आते हे! इस दुःखबहुल 
संसार करा कारण है-अवरिवेक प्रकृतिपुरुष के भेद का साक्ञात्कार 
ज्ञान न ठोना। यह अविवेक पुरुष कौ प्रकृति के साथ संयुक्त 
करने में सहयोगी होता दै । इसलिए अविवेक एवं तज्जन्य 
प्रकृति पुरुष का संयोग इस सांसारिक दुख का कारण है । इस 
प्रकार संसार दुःख टेय तथा अविवेक हेयहेतु ! जव अविवेक म्रूलक 
प्रकृति-पुरुषसंयोग समाप्त हो जाता हे, तब यह मोक्ष का 
स्वरूप द्ै। इसी को ' हान ' कहते है, अर्थात्‌ जब आत्मा की 
संसार- स्थिति छूट चुकी दै । इस ‹ हान ' अर्थात्‌ मोक्ष का उपाय 
दै. सम्यग्दर्शन । इसी क्रा नाम 'विवेक' हे, प्रकृति-पुरुष के 
भेद का साक्षात्कार ज्ञान । इस प्रकारं प्रस्तुत शास्त्र चार अगौ में 
व्यृद दै, व्यवस्थित है, रचा गख दै-- हेय, देयदेतु, हान, हानोपाय। 

इस विषय में यह साव्रध्रानतापूर्वक समले रहना चाहिए, 
कि यह चतुर अथवा चतुर्व्यूह करा प्रसंग केवल देह अथवा 
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भरोतिक रचनाओं तक सीमित रहता दै । देह मे बैठा इसका 
अधिष्ठाता चेतन आत्मा न हेय है, न उपादेय, यह अमत दै, 
सदा एक-रूप रहनेवाला शाश्वत, न इसका कशी नाश होता न 
उत्पद्‌, यह सर्वथा अपरिणामी तत्त्व है, भूत. भौतिक अथवा 
प्राकृतिक के समान परिणामी नहीं। इसक्रे इसी स्वरूप करा 
साक्षात्कार करना ' सम्यग्दर्शन ' है । इसी को तत्त्वसान , विवेकसान, 
आत्मज्ञान आदि पदों से कहा जाता है! य्रोगीजन संसार कौ 
दुःखबहुलता को समञ्चकर उस ओर से मुख मोड इसी ज्ञान कौ 
प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा कर्ते है । साधारण व्यक्ति संसार 
क्री दुःखबहुला को नदीं देख-समद्च पाता ओर इसी दुःखपह् 
मे फसा रहता है ॥९५॥ [६६] 

शिष्य जिन्नासा करता है, गुरुजी! आपने इस शास्त्र को 
चार व्यूह -चार अगौ-वाला बताया, वे चार व्यूह कौन -से है? 
आचार्य यथाक्रम उनका स्वरूप प्रस्तुत कर जिज्ञासा का समाधान 
करता दै । पहला व्यह है-- 


हेयं दुःखमनागतम्‌।।९६॥ [ ६७ ] 

{ हेयम्‌ ] त्याज्य ै[ दुःखम्‌ ] दुःख [ अनागतम्‌ ] आगे 
आनेवाला। 

जो दुःख आगत अर्थात्‌ पहले आ चुका टै ओर उसे भोग 
त्विया गया है, वह तो भोगे जाने से समाप्त हो गया। जौ दुःख 
अब्र वर्तमान में चालू है, उसे बीच में ध्रोखा नहीं दिया जा 
सकता; उसे भोगकर ही उससे चछटकारा सिल सकता दै । 
इसलिष्‌ दयालु आचार्य ने बत्ताया-जो अनागत दुःख है, अभी 
तक आया नहीं, आगे आने कौ संभावना है, उसे दूर्‌ रखने के 
लिए उपाय करे, जिससे वह खमीप तक न आ सके। वही 
दुःख हेय हे, बिना भोगे हर्‌ जिससे छुटकारे का हमें यत्न करना 
हे। योगी उसी को क्लेशकर समञ्ञकर उससे छटकारे के लिए 
अध्यात्म मार्ग कौ प्रतृत्ति में प्रयत्नशील हो जाता है। साधारणजन 
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इस दूरदर्शिता तक नहीं पंच पाता । फलतः अनागत दुःख को 
^हेय' की सीमा में समञ्चना चाहिपए्‌ ॥९६ ॥ [६७] 

शिष्य जिज्ञासा करता है, इस हेय दुनख का करारण क्या 
है? आचार्य सूत्रकार नै समाधान किया- 


द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥९७॥ [ ६८ ] 

[ द्रष्टृदृश्ययोः 1 द्रष्टा आत्मा ओर दुश्य प्रकृति का परस्पर 
[ संयोगः ] संयोग. मिल जाना [ हेयहेतुः ] हेय का कारण हे । 

द्रष्टा चेतन आत्मा हं, जिसको सांख्य ` योग में " पुरुष ' पद्‌ 
से व्यवहत क्रिया जाता ठे} दृश्य समस्त प्रकृतिजन्य पदार्थ हे । 
इनमें बाह्य पदार्थ रूप, रस, गन्ध आदि तथा न्य भोग्य पद्र्थ 
है, एवं आन्तर पदार्थ इद्िरयोँ, मन, बुद्धि आदि दै । संसार में 
पुरुष का खम्बन्धर इन्हीं प्रथो सै रहता दै , इन्हीं के आकर्षण 
क्रे कारण आत्मा इनमे बन्धा रहता है । इन सभी पदार्थो का 
उपादान कारण वयोकि प्रकृति दै, इसलिए सखाध्यारण शास्त्रीय 
व्यवहार में इस संयोग को ' प्रकृति--पुरुषसंयोग ' कहा जाता हे । 
परन्तु सूत्रकार ने सूत्र मे दुर्य ' पद्‌ का प्रयोग कर इस तथ्य 
को स्पष्ट कियाद कि हेय (दुःख) का कारण दुश्य कार्य 
जगत्‌ के साथ पुरुष-द्रष्टा का संयोग दै । अव्यवत प्रकृति के 
साथ पुरुष का संसग इस दिशा में किसी कार्य का साधक नहीं 
होता । इसलिए सूत्र करे “दुर्य ' पद्‌ का अर्थ प्रकृतिजन्य व्यक्त 
पदार्थं समञ्लना चाहिए । अव्यक्त प्रकृति का यह दृश्यरूप है । 
इसी के सम्पर्क मेँ आकर पुरुष दुःख उठाया कर्ता है । इसलिए 
दुश्य- प्रकृति के साथ पुरुष्र का संयोग हेय का अर्थात्‌ दुःख का 
कारण बताया दै। 

यद्यपि प्रकृति को इन शास्त्रो में ' स्वतन्त्र' कहा गया दै । 
पर वर्ह ' स्वतन्त्र ' का तात्पर्य इतना ही है कि प्रकृति जगत्कार्यं 
कौ उपादानता करे अंश में किसी-का सहारा-सहयोग-नहीं 
लेती । इसमें वह ` स्व्र-तन्त्र' है, अपने अध्वीन है, इस अंशा मै 
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उसे किसी अन्य क्रौ अपेक्षा । तत्र पुरुष क्रे साथ संयोग के 
लि्‌ कह क्यो बाधित रती दै? इसका कारण है.-उसका 
जडस्वरूप होना । जङ्‌ अर्थात्‌ अचेतन ठौने से वह स्वतः किसी 
प्रलृत्ति में सामर्थ्यं नहीं रखती । प्रत्रृत्ति करे लिए चेतन सहयोग 
की अपेक्षा रहत्ती दै । यदह खहयोग प्रकृति करौ अव्यक्त दशा से 
तेकर प्रत्येक विकारस्वरूप मे अक्षुण्ण बना रहता है। ट्स 
सहयोग कर कारण प्रकृति दस समस्त विश्व का प्रसव करती 
है। यह खहयोगी चेतन सर्वशविततमान्‌ परमात्मा है । 

प्रकृति जङ्‌ होने से स्त्रयं इस प्रसूत जगत्‌ का भोग नहीं 
कर सकती । परमात्मा सत्यसंकल्प. पूर्णकाम है . वह * अनश्नन्‌ ' 
रहता हुआ स्वप्रकाश दै। वह आपने रूप में एकमात्र तत्व दै 
तव प्रकृति करा प्रसव क्यो? उत्तर है जीवात्माओओओं के लिषए्‌। से 
आत्मा अनन्त है, प्राणों के साध सम्पर्कं होने पर यह आत्मा 
“जीवात्मा कहा जाता दै । यही इस प्रसूतत जगत्‌ का उपयोग 
करता है, इसलिए प्रकृति इसका भोग्य है ओर यह प्रकृति करा 
भोक्ता । इन्हीं आत्मां के लिए प्रकृति प्रसव करती है। इसी 
रूप से प्रकृति को * परार्थ ' साना गया हे । "सर ' अर्थात्‌ दूसरे के 
प्रयोजन (अर्थ) कर लिए प्रस्तुत रहना । ग्रह देह, इन्ि्याँ तथा 
मन, बुद्धि आदि अन्तःकरण सव मिलकर अपने अपने स्थान 
पर इस देह मँ अधिष्ठित आत्मा ( जीवात्मा) करै प्रयोजन को 
सिद्ध किया करते है। यह भोग्य, भोक्ता ओर प्रेरयिता का क्रम 
अनादिकाल से चालू है तथा अनन्त काल तक इसी प्रकार 
चलते रहना ह । चह चक्रशभ्रमण करै समान अखिल ब्रह्माण्ड की 
मत्ति कभी खमाप्त होने वाली नहीं दै । अन्तराल मं जीवात्माओौं 
क्रे लिए समय-समय पर कुछ लम्बे विश्राम अव्रश्य आ जाते 
दै । निरन्तर दुःखं कौ परम्परा सख ऊूवबकरर जब जीव्रात्मा का 
काव इनसे चने कौ ओर होता ठे, तभी इन शास्त्रों के 
उपयोग का अवसर आता ह । जीवात्मा तत इस दिशा का प्रयत्न 
करता आ उस चिरकालिक विश्राम स्थली कौ उपलब्ध करर 


१५८ योगदणंनम्‌ 


इस दिशा में भी दूश्य प्रकृति जीवात्मा करे प्रसोगोँ में पूर्णं 
सहयोग प्रदान करती है 1 आत्म. साक्षात्कार के लिए समस्त तप, 
ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास, नैराग्य आदि करे प्रयौग इस मानव्र देह मै 
रहते हौ सम्पन्न हो प्राते है । इसलिए जीव्रात्म- पुरुष कै भोग 
ओर आपवर्गरूप प्रयोजन को सिद्धि में प्रारम्भ से अन्तिम बिन्दु 
तक प्रकृति का पूर्णं सहयोग प्राप्त रहता है । यही उसकौ 
परार्थता हे। इसीलिप्‌ शास्त्र में इसे भोग प्रदान करने करे समान 
मोक्ष देनेवाली भी कहा गया दै । इसी स्थित्ति को आचार्यो ने 
अन्य रूप में अभिव्यक्त किया हे. प्रकृति जैसे पुरुष के साथ 
चिमर कर्‌ अपने. आपको बँधती दहै, इसी प्रक्रार पुरुष क्रे 
प्रमोजन को सिद्धकर अपने-आपको ्छुदा भी लेती हे । आचार्यो 
का तात्पर्य केवल इस प्रकार करे व्मावहारिक प्रयोग मे है, 
ओपचारिकमात्र ! यदि चस्तुततः प्रकृति करे ही बन्ध उओौर मोक्ष हो, 
तो प्रकृति कौ परार्थता" नष्ट हो जाती है ओर पुरुष उसके 
प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला मानना होगा । तव प्रकृति भोक्तृ 
ओर मुक्ता हुई, पुरुष भोग्य एतं "परार्थ" हो गया । आचार्यो करे 
भाव को न समञ्चक्रर कु लोगो ने इस विषय मेँ वास्तविकता 
करा शीर्षखिन कर दिमा टै। 

द्रष्टा ओर दृश्य का संयोग हेय का कारण है, इस बात 
को समल्लकर द्रष्य, दुःख क्रे कारणभूत इस संयोग करे प्रतीकार 
करे लिए उपाय करौ खोज कररता हे। उपाय ज्ञात हो जाने पर 
उसके प्रयोग द्धाय दुः के कारण-संयोग को दूर कर देता दै। 
फलतः दुःख से बचने क्रे अभिलाषी पुरुष क लिए आवश्यक 
दै कि वह इन तीन चीजों कौ वास्तविकता को सम्मै-दुःख 
क्यादैरदुःखक्रा कारण क्यादहै? उस कारण करे प्रतीकार करे 
लिए उपाय क्या है? उपाय का अनुष्ठान करने से व्यक्ति दुःख 
से द्टुटकारा पा जाता है। 

ल्यक्ति के पैर में कोटा चिद्‌ जाने खे दुःख होता दहे। पैर 
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काचछिदना दुःख कारूपदहै, कटा उसका कारण दै। कोटे से 
बचकर निकल जाना अथवा पैर में जूता पहनना उसे प्रतीकार 
का उपाय दै। उपाय करे अनुष्ठान से व्यविति दुख से वचा 
रदेगा। द्रष्टा ओर दृश्य के संयोग का कारण ' अविवेक ' दै। 
प्रकृतिपुरुष थवा जङ्‌ - चेतन क्रे भेद्‌ का साक्षात्कार ज्ञान न 
होना । अविवेक का प्रतीकार विवेक है। विवेक कौ प्राप्तिके 
लिए यह सास्त्रीम उपायों का उपदेश किया जाता है । विवेक हो 
जाने पर अन्रिवेक के न रहने से द्रष्टा-दुश्य का संयोग 
विच्छिन्न हो जायगा, तब उस आत्मा को दुःख का सस्मर्खभी 
न रहेगा ॥१७॥ ६८] 

शिष्य जिज्ञासा करता है गत सूत्र में प्रयुक्त 'दूश्य' पद्‌ 
का तात्पर्य समल्ल मे नीं आया। आचार्य सूत्रकार ने दूश्य करे 
स्वरूप को अग्रिम सूत्र से प्रस्तुत क्रिया 


प्रकाशक्रियास्थितिश्टीलं भूतेद्दियात्मकं भोगापवर्गार्थं 

दृ्यम्‌।॥।९८ ॥ [ ६९ ] 

[ प्रकाशक्रियास्थितिश्लीलम्‌ ] प्रकाश, क्रिया ओर रिथिति 
जिसका, शील-स्वभाव है, [ भूतेद्दियात्मकम्‌ ] भूत ओर इद्दिय 
जिसका स्वरूप है [ भोगापवर्गार्थम्‌ ] भोग ओर अपवर्ग जिसका 
अर्थ. प्रयोजन है, वह [ दृश्यम्‌ ] द्य दै । 

सूत्र करे प्रथम समासयुक्त पद मँ अन्तिम पद “शील! का 
सम्बन्ध पहले तीनों पदों के साथ है-प्रकाखशील, क्रियाशील, 
स्थितिशील । ‹शील' पद्‌ का अर्थ है. स्वभाव पठने तीनों पद्‌ 
अपने वस्तुभूत तत्त्व करै स्वभाव को बतलाते हुए सथाक्रम 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ के बोधक हैः । प्रकाश स्वभाववाला सत्त्व, 
क्रिया स्वभाव वाला रजस्‌ ओर स्थिति स्वभाववाला तमस्‌। 
समस्त दूश्य सत्व, रजस्‌, तमस्‌ का परिणाम है ओर सत्त्व 
जादि वस्तु तत्व यथाक्रम प्रकाश आदि स्वभाववाले हें। इसलिए 
सत्व आदि त्रिगुण का परिणाम खमस्त दुर्य भी प्रकाश आदि 
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। प्रत्येक दुर्य जो दिखाई देने 
अनुभव के रूप पे प्रकाशित हो रहा हे, ब्रह उसके उपादान 
कारणा] सत्र क्र प्रभाव से हेै। प्रत्येक दुश्य क्रियाशील हे, यह 
रजस्‌ का परिणाम व प्रभाव है। प्रत्येक दुश्य को किसी 
सीमितकाल तक एक ही स्थिति में रहते प्‌ अपरिवर्तित 
अनुभव किया जाता है, यह तमस्‌ करा परिणाम दै । इस प्रकार 
समस्त त्रिगुणात्मक दुर्य प्रकाश, क्रिया आर्‌ स्थिति स्त्रभाववाला 
दै। 


यद दुश्य का स्वभाव बताया, उसका त्रस्तु- स्वरूप क्या 
हे? यह अगले ^ भृतेन्दरियात्मकम्‌" पद्‌ से कतया गया। वह दृश्य 
चस्तु- तत्व की दुष्ट खै भूत -स्वरूप तथा इन्दरियस्वरूप दै । 
तात्पर्य है- भूत ओर इन्द्रिय ही वह वस्तु- तत्व है, जौ "दुर्य" 
पद्‌ से कहा गया है । * भूत ' पद्‌ से पाँच स्भूलभूत तथा सृष््मभूत 
एवं उनके कारण “तन्मात्र अभिप्रेत हँ । “इन्द्रिय ' पद्‌ से बाह्य 
पाच्च ज्ञानेन्द्रिय ओर पाँ कर्मेन्द्रिय तथ्या आन्तर इच्द्रिय मन ओर 
अन्तःकरण अहंकार एवं बुद्धि का ग्रहण होता है । इस प्रकार 
प्रकृति कर आद्यकार्यं बुद्धि से लगाकर खमस्त तेरह करण तथा 
तन्मात्र. सृक्ष्मभूत ॐओर स्थूलभूत तक्र सभी तत्त्वो का समावेश 
* भूत ' एवं “इन्द्रिय ' पदो मे हो जाता है । इसका तात्पर्य हुआ 
प्रकृति का समस्त कार्य 'दुश्य' दै। 

सूत्र करे तुतीय पद्‌ [ भोगापवर्गर्थम्‌] से ‹ दुश्य' तत्त्वों का 
प्रयोजन वताया-. भोग ओर अपवर्ग । अनादि काल से प्रवृत्त देह- 
धारण ओर देहवियोग अर्धात्‌ जन्म-मरण के क्रम से प्राप्त 
वासनाजाल में आवेष्टित जीकात्मा कमानुसार शरीरो को ध्रारण 
करता हुआ संसार मे सुख दुःखो को भोगा करता है । जीवात्मा 
का अनुकल भावनाओं करे साथ प्रकृति से निरन्तर सम्पर्क बने 
रहना भोग है । प्रकृति करे साथ सम्पर्क को विच्छिन्न करने की 
तीव्र भावना के जागृत हो जाने पर इन्हीं दुश्य' साधनों के 
सहयोग से विच्छद क्री दिशा म उत्कट प्रयासं कररता हुआ 


लेता हे। तब दुष्य क्रे दोनों 


जीवात्मा अकर्गं को 
प्रयोजन सम्पन्न हो जाते दै। 

विवेक ऋ रिति में जब जीवात्मा बाहर करे इन दुश्यों 
मेही संलिप्त रहता टै, तवर यह भोग! का रूप है । जव इन्द्रियों 
करौ बाहर कौ आर से रोककर अन्दर अपने स्वरूप का 
साक्षात्कार करता है, तब यह अपवर्ग है । जीवात्मा के दोही 
दर्शन है, बाहर देखे या अन्द्र। पहला ' भोग' ओर दूसरा 
^अपवर्ग' है । उपनिषद्‌ करे ऋषि ने बताया-- 

पराञ्चि खानि व्यत्रणत्‌ स्वयम्भृस्तस्मात्‌ पराटः्‌ 

प्यति नान्तरात्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगा 

त्मानभेश्चदावृत्तयक्षुरपृत्तत्वमिच्छन्‌॥। [ कट. . २।९।९१] 

परमात्मा ने इन्दियो कौ बाहर कौ आर खुला हुखा बनाया 
दै, इसलिए इन्द्रियो बाहर की ओर देखती दै, अन्दर की आर 
नहीं! कोई धर्मशील पुरुष अमर होने की इच्छा रखता हा 
इन्द्रियो को भीतर की ओर मोडुकर आत्मा का दर्शन कर लेता 
है! 

यद्यपि तीनों गुण परस्पर मिथुनीभूत होकर एक-दूसरे के 
अङ्ग अद्धी बन कर कार्यो का सम्पादन कस्ते है, पर किसी 
एक अङ्गी गुण का अद्ग बना हा अन्य गुण अपने विशेष 
सामर्थ्यं स्वभाव कौ खो नहीं देता। इनके अपने आपने 
स्वभ्वाव्रसामर्थ्य के जागत बने रहने करे कारण यश्ाव्रसर शान्त, 
घ्योर, मूढ परिणामों का क्रम वरावर चला करता है। जिस गुण 
का कार्य प्रकट में सात रहता दै, वह उस समय ^ आङ्गी" अथवा 
“ ्रध्रान' कहा जाता है, शेष गुण ' अङ्घ' अथा गोण (अप्रधान) 
रहते दै । पर उनका स्वभाव-सामर्थ्यं बराबर बना रहता दै । 

पुरुष के लिप्‌ बुद्धि एेसा ही तत्त्व हे, जैसे किसी राजा के 
लिए उसका प्रधानमन्त्री । शेष समस्त करण अपने. अपने विषयों 
को सथास्थान यथावसर बाहर से टोरकर क्रमानुसार बुद्धि को 
अर्पित करर देते हे, बुद्धि उन विषयों को पुरुष कै लिए अर्पित 
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कर देती दै। तात्पर्यं है. इन्द्रिसि-प्रणाली सै प्रत्येक विषय बुद्धि 
क्रे माध्यम द्वारा पुरूष तक पदटँचता दै, पुरुष उसका अनुकूल 
अथवा प्रतिकरूलरूप मे अनुभव करता हे] सही सुख. दुःख का 
अनुभव अथवा भोग है। दस प्रकार ' दुश्य' का एक प्रयोजन 
पूरा होता हे। 

यह स्पष्ट रूप में समहय रहना चाहिए कि बुद्धि आदि 
समस्त दुश्य, पुरुष करे भोगादि के लिए साधनमत्र है । कतिपय 
व्याख्याकार न पेखा भाव प्रकट किया है कि भोग बुद्धि को होता 
हे, पुरुष मे केवल यह अध्यारोपित करिसा जाता है । वस्तुतः 
भोक्ता चेतन तत्त्व ही हो सकता हे, जडबुद्धि को भोग का होना 
मानना, दार्शनिक कसौटी पर खरा नहीं है । इस विषय का 
दिग्दर्शन गत सूत्र कौ व्याख्या मे कर दिया गया दै ॥९८ ॥ [९९] 

शिष्य जिञ्ञासा करता दै, गतसूत्र से समस्त दुर्य समान 
कोटि में बताये गये, पर इनके कार्य भिन्न दिखाई देते दै । क्या 
इनकरे स्वरूपो में कुछ भेद समड्ाना चाहिए? इस जिासा पर 
आचार्य ने दृश्य गुणों के स्वरूप के अवध्रारण के विषय में 
ताया 


विश्ोषाऽविशेषलिद्धमात्रालिङ्घानि गुणपर्वाणि ।॥९९ ॥[ ७०] 

[ विशेष-ऽकिशोष- लिङ्गमात्र-अलिङ्घानि ] विशेष, अविशेष, 
लिङ्गमात्र ओर अलिङ्ग, ये [ गुणपर्वाणि ] गुणों के पर्व-विभाग 
अथवा अवस्था हे। 

सत्त्र -रजस्‌- तमस्‌ ये तीनों गुण अपने मूलरूप तथा विकारो 
करे रूप में चार भागों मे विभक्त अथवा चार्‌ अवस्थाओं नें 
व्यवस्थित रहते हँ विशेष, आविशेष, लिङ्ग मात्र, आलिङ्घ । 

विशोष- सत्त्व आदि गुण परिणत होते. होते जब एसी 
अवस्था में पहुँच जाते दै जया उन परिणत विकारो व कार्यो मै 
गन्ध आदि विशेष गुण-धर्मों की अभिव्यवित हो जाती हे, तत्त्वो 
की चह अवस्था “विशेष ' है । इसमे भूत ओर समस्त इन्द्रियो का 
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समावेश है। " भूत" से तात्पर्यं है - सृष्ष्मभूत, जिनमे सर्वप्रथम 
गन्ध्र आदि विशेष गुण- धर्मो कौ अभिव्यक्ति हौ जाती टे। ये 
सृक्ष्मभूत “परमाणु पद्‌ से व्यवहत होते दै पृथिवी परमाणु, 
अप्‌ परमाणु आदि। सृश््मभूत ओर स्थूलभूत की तात्विक रचना 
में कोई अन्तर नहीं होता, केवल सृक्ष्मता व स्थूलता का अन्तर 
रहता टै । अथवा यह कहना चाहिए जो बाह्य इन्द्रियो द्वारा 
अनुभव मं जा जाय, वह स्थूल, जो अनुभव मे न आये, वह 
सूक्ष्म ह । इसलिए * भूत ' पद मेँ सृक्ष्म-स्थूल दोनों प्रकार के 
भूतों का समावेश हो जाता हे। 

ग्यारह इन्द्रियां घ्राण. रसन. चक्षु, त्वक्‌ , श्रोत्र, वाक्‌ , 
पाणि, पाद. प्राय, पस्थ ओर मन दै। इनम पहली र्पौच 
ज्लानेद्धिय तथा उनसे आगे कौ पाँच कर्मेन्द्रिय दे । अन्तिम "मन" 
आन्तर इन्द्रि है। पाच भूत ओौर म्यारह इन्दि मिलकर 
सोलह तत्त्व, सम्पूर्णद्श्य का "विशेष ' नामक एक भाग दै। 

अविश्छेष-इन विशेष के उपादान कारण तत्तव " दुश्य' का 
"अविशेष ' संज्ञक विभाग दै । सृक्ष्मभूतों के उपादान कारण 
"तन्मात्र ' तत्तव हं । इनमें गन्ध आदि विशेष गुण-धर्मो की 
अभिव्यक्ति नहीं होती तथा पृथिवी परमाणु आदि के ये 
उपादानकारण दै, कार्य की अपेक्षा कारण सुक्ष्म होता हे 
इसलिए ये तत्व "अविशेष" भाग में आते हैँ । इन्द्रियों का 
उपादान कारण * अहंकार ' है । अहंकार की रचना मे जिन तत्त्वो 
का उपयोग होता दै, उनकी कुछ न्मूनाधिकता से स्वयं अहंकार 
तीन रूपां मं प्रस्तुत होकर आगे कार्य के रूप मं परिणत होता 
है। अहंकार क्रे वे रूप है वैकारिक, तैजस (या राजस), 
तामस । पहले से मन, दूसरे से इन्द्रियों परिणत होते है। इस 
प्रकार अहंकार ` अविशेष" के कार्य ग्यारह इन्ियोँ * विशेष ' हैः । 
ओर तन्मात्र ' अविशेषौं' के कार्य पच भूत "विशेष" है । फलतः 
सोलह विशेषो करे छह अविशेष हे । भूतो के ^ तन्मात्र" अविशेष 
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तथा इन्द्रियों का अहंकार\ । तन्मात्र के साथ पाँच संख्या का 
निर्देश उनके रपौँच प्रकार के भूत-तत्त्व कार्यों के आधार पर 
किया जाता है। तन्मात्र जिन कार्यो के रूपमे परिणत होते, 
उनके प्रकार केवल रपौच दै, इसलिए कारण- तत्त्वो के साथ 
पाच संख्या को जोड दिया जाता है। वस्तुतः स्वरूप से 
“ तन्मात्र कारण-तत्त्वो कौ कोई सीमित सं्या नहीं हे । 

-लिङ्कमात्र- महत्तत्त्व दै । यह मूल प्रकृति का आद्य कार्य 
तथा अहंकार आदि से सूक्ष्म, उत्कृष्ट एवं उनका उपादान 
कारण हे। 

अलिद्ध- प्रकृति कौ वह अवस्था टै, जब मूलतत्त्व सत्व. 
रजस्‌, तमस्‌ साम्य वस्या में विद्यमान होते दै । लिद्धं अर्यात्‌ 
किसी प्रकार के चिह सब सत्त्व -रजस्‌- तमस्‌ कौ विषमता में 
उरते है । इसीलिए सत्त्व आदि त्रिगुण क्री साम्म अवस्था का 
नाम * अलिङ्ग" है। इस रूप मेँ वरह प्रकृति का पर्याय पद्‌ बन 
गया है । इसी अवस्था कौ प्रधान, अल्यवत्त, माया, प्रसवधर्भिणी 
आदि पदों से शास्त्रकारों ने व्यवहत किया हे । 

सह जगत्‌ कौ प्रलय अवस्था का प्रकृति-स्वरूप दै । यह 
नित्य माना जाता है, क्योकि समस्त विश्व इसका कार्य है, पर 
यह किसी का कार्य नदीं । दूसरा यह भी कारण इसकी नित्यता 


९ मन ओर इन्द्रियों के परिणाम ( उत्पादन ) का विस्तृत विवरण हमारी रचना 
(सांख्यसि्धान्त' ! पृष्ठ २५७-३००] मे देखना चाहिए। यहां के विवेचन में 
(तन्मात्र' नामक तत्त्वो को "महत्‌" का परिणाम बताया है । परन्तु सांख्य भें 
तन्मात्र को "तामस अहंकार ' का कार्य कहा गया है । इस विषय के सागजञ्जस्य 
के लिए यही समड्मना चाहिए कि महत्तत्व "तामस अहंकार ' के रूप मेँ 
परिणत होकर "तन्मात्र" तत्त्वो को उत्यन करता टै। अन्यथा अतिसत्तवप्रधान 
"महत्‌" से सीधा तमःप्रधान तन्मात्र कार्य का होना संगत प्रतीत नहीं होता। 
-परिणाम-प्रक्रिया मे इसका सामञ्जस्य तभी संभव है, जन महत्तत्त्व उष 
अवस्था तक परिणत हो चुका हो, जहाँ तमोगुण का प्राधान्य दौ जाता दै। वह 
स्तर तामस-अहंकार का है । प्रतीत होता दै -“अविषेष' विभाग की संगति के 
लिए वैसा मान लिया गया है। 
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म्मे कटा जाता दै. यह अवस्था पुरुष क्रे लिए न भोग का 
प्रमोजक दै, न अपवर्ग का। पुरुष क्रे किसी प्रयोजन को यह 
सिद्ध नहीं करती । यह इसक। वास्तविकं स्वरूप ठे ! पुरुष - प्रयोजन 
कौ सम्पन्नता के लिए इसकौ समस्त प्रवृत्तियों विषम अवस्था 
मे होती दहं। अतः वह अवस्था नैमित्तिक है. इसलिए अनित्य 
है। सर्गकालिक विषम अवस्था मे परिणत हुए समस्त त्रिगुण 
प्रतिसर्गकाल मे अपनी व्रास्तविक अवस्था में जानै करे लिए 
उत्सुक हो उटते ह । वह उनका नित्य सर्वकालिक स्वरूप दै 1 
दुश्य की अन्य तीनों अवस्था- लिङ्गमात्र अविशेष ओर विशेष 
कार्यरूप दै, अनित्य है । यही द्य मृरूष क्रे प्रयोजन को सिद्ध 
करने ममे उपयोगी होते है । प्रकृति को इसीलिए प्रव्राह से नित्य, 
अनादि-उआनन्त माना जाता है, इसका यह सर्म प्रतिसर्ग का 
प्रवाह कभी विच्छिन्न नही होता। इसमे सत्व-रजस्‌-तमस्‌ का 
वास्तविकस्वरूप सदा अविच्छिन्न बना रहता है । 

प्रकृति कौ साम्य अवस्था मेँ विषमता होकर जब्र सर्ग होने 
लगता है, तो दृश्य अथवा व्यक्त जगत्‌ करे रूप में सर्वप्रथम 
"महत्तत्त्व ' प्रादुरभव्र मै आता है। यह चलिङ्गमात्र है। इसके 
अनन्तर * अविशेष ' प्रादुर्भाव में आते हैँ, अनन्तर "विशेष ' कोरि 
के तत्त्व प्रादुर्भूत होते दै । परन्तु सूत्र ह्वार प्रस्तुत विवेचन में इस 
क्रम को उलट दिमा गया है। अर्थात्‌ प्रतिसर्गं क्रम से मिर्देश 
किया दै, विशेष को प्रहलै कहकर अलिङ्ग कौ अन्त मे कटा 
है। इसका कारण यह है कि प्राणी सर्वप्रथम जिन तत्त्वों के 
सम्पर्क मे आता दै, वे 'विशेष' वर्गं के तत्त्व है! इस 
लोक्रव्यवहार को प्रधानता त महत्त्व देकर प्रथम उसक्रा स्वरूप 
त्रताया, अनन्तर उनके कारणों का । इस प्रकार तत्त्वों करे जानने- 
पहचानने मेँ सुगमता रहती है । पहले स्थूल पदार्थं देखा जाता है 1 
इसके कारणरूप कौ खोज में उससे सूक्ष्म, फिर ओर आगे 
सृक्ष्मतर, अन्त मँ सुक्ष्मतम मूलतत्त्व तक सरलता से बोध्र दहो 
जाता है । यही समस्त “दृशय ' है, जिसका निर्देश सत्रहवें सूत्र मेँ 
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ठै १९ ॥ [७०] 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सच्रहवे सूत्र मे निर्दिष्ट ' दुश्य' 
क्रा विवरण तौ ज्ञात हू, पर उसी करे साथ निर्दिष्ट द्रष्टाका 
स्वरूप क्या हे ? यह नहीं जान । आचार्य ने अग्निम सूत्र सं द्रष्टा 
का स्वरूप ब्रताया- 


द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥ [ ७९ ] 

[ द्रष्टा ] देखनेवाला चेतनतत्तव [ दुशिमाच्रः ] केवल देखने 
की शक्तिरूप है { शुद्धः-अपि ] शुद्ध निर्मल निर्विकार होता 
हुआ भी [ प्रत्ययानुपश्यः ] प्रत्ययो वृत्तियों करे अनुसार देखनेवाला 
होता हे। 

आत्मतत्व शुद्ध चेतनस्वरूप दै, केवल चेतनस्वरूप। 
चेतन तत्त्व ही द्रष्टा देखनेवाला हो सकता है. अन्य नहीं। 
कहना चाहिए आत्मतत्त्व चित्ति-शक्तिमात्र है, केवल चैतन्य 
रूप । उसे चेतन बनाने करे लिए अन्य किसी खहयोगी विशेषण 
की अपेक्षा नहीं होती । बाह्य वस्तुओं का ज्ञान उसे सीधा बुद्धि 
साधन द्वारा होता है। अन्य सभी इन्दर हचमे अपना अपना पूरा 
व्यापार निभाते है 1 बाह्य इन्द्रिय अपने विषय से सम्बद्ध होता दै, 
वह विषय इच््रिय मेँ प्रतिविभ्वित होकर यथ्याक्रम मन, हकार 
के द्वारा बुद्धि मे पहुंचता है । यह प्रक्रिया करणो का व्यापार या 
वृत्ति की जाती दै। बुद्धि का पुरुष करे साथ सीधा सम्प 
रहता हे, बुद्धि तकर प्रतिबिम्तरित त्रिषयच्छाया का पुरुष को ज्ान 
होता है-यह घट-पट आदि अमुक विषय दै । ज्ञान होना चेतन 
का धर्म दै वह सदा चेतन है, सदा ज्ञानरूप है, वह उसका 
नित्यस्वरूप है 1 बाह्य विषय का ज्ञान वृत्तिरूप जान दै. करणो 
की वृत्ति [व्यापार] द्वारा वह ज्ञान होता है, इसी कारण वट 
साधनजन्य दे, अनित्य है । समस्त अनुभूति्य केवल चेतन तत्त्व 
कोहो सकती दै, क्योकि वह अनुभूतिस्वरूप है । बुद्धि केवल 
साधन है, अनुभृति कभी बुद्धि को नहीं हो सकती । बुद्धि का 


साधनपाद ९६७ 


जव वृत्ति द्वाय सान होता ह, वह पुरुष 


श्वम केवल ' चृतति" 
चेतन को ही होता है। 

विभिन्न बाह्य चिषसौं का सान पुरुष मं किसीप्रकार्‌ क्र 
विकार कौ उत्पन्न नहीं करता। सुख ओर दुःख भी अनुकूल 
प्रतिकूल अनुभूति पुरुष करा स्वरूप है, तव इन विधिन्न 
अनुभूतियों से उसमें विकार कौ कल्पना कैसी? अनुभूति किसी 
भी विषय से प्रभावित हो, वह अपने स्वरूप कौ नहीं छोडती 
यदि बह विकारी स्वरूप को छोड दे, तो सुखदुःख का 
अनुभव होना असंभव होगा । रह जो कहा जाता है कि आत्मा 
मे विकार आ जाने के भय से सुख दुःख आदि कौ प्रतीति 
ज्लान-अनुभूति बुद्धि को होनी माननी चाहिए] उसका अध्यारोप 
पुरुष मे हो जाता है, यह विचार शास्त्रीय परम्परा एवं शास्त्र के 
मूलभूत सिद्धान्तो के विपरीत होने से त्याज्य है । प्रकृति का 
* परार्थं ' होना शास्त्र का मूल सिद्धान्त माना गया हे । परन्तु उक्त 
मान्यता मे जरह ब्रुद्धि को सुख-दुःख क्री तरास्तविक्र अनुभूति 
होना कहा गया-वद्धि के जड होने से उसमे अनुभूति सामर्थ्य 
कौ उपज के लिप्‌ चैतन पुरुष के सान्निध्य का उपयोग किया 
जाता है। इसक्रा तात्पर्य हुआ- बुद्धि, पुरुष के प्रयोजन कौ 
सिद्धि करे लिषएुन रही, प्रत्युत पुरुष क्रो बुद्धि करे प्रयोजन कौ 
सिद्धि के लिप्‌ प्रयोग मे लाया गया। सह वस्तुसखियिति का 
शीर्षाखन कर दिवा गसा दै। 

इन्हीं सब परिस्थितियों कौ गम्भीरता को देखते हुए 
सूत्रकार ने कहा. शुद्धः प्रत्ययानुपश्यः ' ! चेतन आत्मा सुखदुःख 
आदि कौ अनुभूति सं कभी विकृत नहीं होता, यह स्वरूपतः 
शुद्ध है, सदा शुद्ध है, निर्मल-निर्विकार-अपरिणामी । फिर भी 
उस्कौ जानकारी सदा ज्ञान होने के पीके हो पाती दै। कहीं पर 
आत्मतत्त्व कौ स्थिति का बोघ तभी हो पाता हे. जब वहाँ जान 
हो । प्रत्यय प्रतीति-.त्ञान अथवा अनुभूति होने पर ही किसी क्रो 
पता लगता दै कि यहाँ आत्मतत्त्व अवस्थित टै । टसके अतिरिक्त 
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चेतन आत्मा उसी बाह्यविघय को जान पाता है, जो बुद्धि द्वारा 
प्रस्तुत किया गया हो । तात्पर्य है- बुद्धि के प्रत्ययो ( चृत्तियों) के 
अनुसार देखनेकाला होता हे ! शुद्ध होता हआ भी वह साधनभूत 
वुद्धि के सहयोग से ज्ञान कर पाता देै। 

चेतन आात्मतत्त्न बुद्धिः के खमानरूप नहीं है । बुद्धि जड 
है, परिणामिनी है, दुर्य है, अनित्य दै, केवल साधन 1 आत्मतत्त्व 
चेतन है, अपरिणामी है, द्रष्टा दै. नित्य है, साधक भोक्ता दै। 
इसलििर्‌ इनकी समानरूपता क्रा प्रश्न नहीं उठता । विरूपता 
स्पष्टतः अवश्य है! परन्तु विरूप हौने पर भी आत्मतत्त्व 
ब्ाह्यविषयक लान के लिए साध्वनरूप में बुद्धि का सहयोग प्राप्त 
करता हे, अतः इनके अनिवार्य अतिशय सान्निध्य को नकारा 
नहीं जा सकता। यही सान्निध्य आत्मा के भोग ओर अप्व 
का सम्पन्न करने मे पूर्णं सहायक होता है ॥२०॥ [७१] 

दुर्य ओर द्रष्टा के स्वरूप का निरूपण कर इनके 
स्वस्वामिभाव खम्बन्ध क्रो स्पष्ट करने कौ भावना से सूत्रकार 
नै बनाया- दृश्य का अस्तित्व द्रष्टा के लिए हे) 


तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा ॥२९॥ [ ७२ ] 

[ तदर्थः ] उसके लिए{ एव] ही [ दृश्यस्य | दुर्य का 
[ आत्मा ] स्वरूप अस्तित्व हे । 

सूत्र में ' तत्‌" सर्वनाम पद्‌ द्रष्टा पुरुष करे लिए प्रयुक्त दै । 
दुश्य का स्वरूप अर्थात्‌ अस्तित्व द्रष्टा पुरुष करे लिए हे । सूत्र 
का "एव" पद्‌ इख अर्थं का अवध्रारण करता दै । द्य केवल 
द्रष्टा पुरुष के लिए है, उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं । सदपि 
अठारहवे सूत्र मेँ भोगापवर्गार्थं दूश्यम्‌" कहकर इस अर्थ को 
स्पष्ट कर दिया गया हे, पर सूत्रकार नै इख पर बल देने ओर 
नितान्त जवध्रारण को भावना से यह सूत्र का कि दुष्य करल 
द्रष्टा के लिए है, व्ह दुश्य करे लिए कभी नहीं होता। इसके 
आनुखार उन आचार्यो के विचार सर्वथा चिन्त्य हैँ. जो सुख-दुख 
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दि भोग करो वस्तुतः बुद्धि का मानते है ।॥२९॥ [५२] 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, दुख रे द्वारा पुरुष करे भोग ओर 
अपवर्ग सिद्ध कर देने पर्‌ क्या यह निष्प्रयोजन हुखा दृश्य तव 
नष्ट हो जाता है? सूत्रकार ने बताया 


कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारण- 

त्वात्‌ ।\२२॥ [७३ ] 

[ कृतार्थ-प्रति } जिस आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो गया 
दै, उसके लिए [ नष्टम्‌-अपि] नष्ट ह्ुखा-जेसा भी दुर्य 
[ अनष्टम्‌ ] नष्ट नहीं होता [ तदन्य साधारणत्वात्‌ ॥ कृतार्थ 
पुरुष से अन्य पुरुषों करे लिप्‌ साध्रारणस्िलि चने सहने के 
कारण। 

जो आत्मा कृतार्थ हो गया जन्म जन्मान्तरों मे विविध भोगों 
को प्राप्त कर पूर्णप्रयास के साश्च साधना करके जिसने सौग 
विध्यानों का अनुष्ठान कर आत्मसाक्षात्कार कर लिया एवं देह पात 
क्रे अनन्तर अपवर्गं पा लिया है, उसके भोग ओर अपवर्गं दोनों 
सिद्ध हौ गये । उसकर लिए दुश्य का आब कोई उपयोग नहीं रहा, 
अतः उसक्र लिए दूश्य चष्ट जैसा हौ मया । यद्यपि प्रकृति जथवा 
दुर्य क्रा सर्वथा नाश कभी नहीं होता, पर अपवर्ग-प्राप्त 
आत्मां के लिए उसका कोई उपयोग न रहने के कारण उनके 
लिए वह नष्ट करे समान समङ् लिया जाता है । सूत्र के प्रथम 
भाग से इसी भाव को अभिव्यक्त किसा गया हे। 

ल्यवस्थानुसार समस्त आत्मा एकसाथ अपवर्गं प्राप्त नहीं 
करर पाते। अन्य आत्मा जो अविवेक कौ अवस्था षं विद्यमान 
रहते हैं, उनके लिए प्रकृति एवं दुश्य का विद्यमान रहना 
आवश्यक है । उनके भोग ओर अपवर्ग कौ सिद्धि के लिए 
दृश्य बना रहता ह । क्योकि एेसे आत्मा पूर्ण संख्या मे सदा वने 
रहते हँ, इसलिर्‌ दु्यरूप यें संसार भी सखद्‌। खतत्त चालु रहता 
दै। सर्ग कै अनन्तर प्रलय ओौर प्रलय कर अनन्तर सर्ग एवं सर्ग 
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से प्रलय ओर प्रलय से सर्गं निरन्तर क्रमपूर्वक चलते रहते दे । 
यह क्रम अनादि-अनन्त हे । इसके सर्वधा नष्ट हो जाने कौ 
कभी सम्भावना नहीं। 

इस प्रकार आत्मा ओर प्रकृति दोनों के नित्य होने सं 
इनका संयोग भी नित्य है, अनादि है। एसे संयोग कौ प्रवाह सं 
नित्य जथवा अनादि समञ्ञना चाहिए । प्रलय काल मे जब महत्‌ 
आदि दुश्य अपने कारण-ततत्वो मे लीन हो जाता है, अर्थात्‌ 
कारणरूप मे अवस्थित रहता है , कार्यरूपः मे नहीं उस अवस्था 
में आत्माओं का संयोग महत्‌ आदि क्रे साथ नहीं रहता । पर 
आगे सर्गं होने पर जब पुनः महत्‌ आदि दृश्य कार्यरूप में 
अभिव्यक्त हो जाते है, तव पुनः इनके साथ आत्माओों का 
संयोग अपने कर्मानुसार हो जाता है। इस प्रकार यह संयोग 
अनित्य होता हुञा भी प्रवाह से अनादि एवं नित्य कहा जाता 
है । क्योकि यह प्रवाह सर्वात्मना कभी समाप्त नहीं हो पाता) 

आचार्यो ने इस विषय मेँ समज्ञाया हे-चर्भियो -सतत रजस्‌ 
तमस्‌-के अनादि होने से आत्माओं के साथ उनका संयोग जब 
नादि है, तो उनके | घर्मियों करे] महत्‌ आदि जौ केवल 
धर्म [कार्य] है, उनका भी आत्माओं के साथ संसोग अनादि 
समज्ञना चाहिए । महत्‌ आदि दुश्यरूप धर्मो के-बीचन्रीच में 
अदृश्य होते रने के कारण इस खंयोग कौ अनादिता प्रवाहरूप 
से मानी जा खकती है॥२२॥ [७३] 

शिष्य जिज्ञासा करता हे- सत्रहवें सूत्र मे द्रष्टा ओर दुर्य 
के संयोग कोदेय (दुम्ख) का क्रारण बताया। द्रष्टा ओर दुश्य 
करे स्वरूप का विकरण तो गतसूत्रौ से स्लातत हो गया, परन्तु 
संयोग का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ। आचार्य सूत्रकार ने अवसरप्राप्त 
संयोग का स्वरूप बताया-- 


स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः खंयोगः १॥२३॥ [ ७४ ] 
[ स्वस्वामिशक्त्योः ] स्वशक्ति ओर स्वामिशक्ति के 
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 स्वरूपोपलब्धिहेतुः ] स्वरूपो की उपलन्धि का जो देतु दै, 
वह [ संयोगः ] संयोग यदह्छ अभिप्रेत है । 

सूत्रे स्व' पद्‌ खे 'दूख्य' का ग्रहण होता हे । यह प्रथम 
कहा जा चुका है. दुख्य क्र प्रयोजन. फल हे पभोग ओर अपवर्ग । 
यह दृश्य पुरुष के भोग ओर अपवर्ग करो सिद्ध करता हे । दृश्य 
जड है, स्वभावतः अन्धा है, स्वयं कुक देख या कर नहीं 
सकता। पुरुष चेतन है. बह देख या कुछ कर सकता है। यह 
“स्व क्योकि पुरुष क भोग र अपवर्ग क्रे लिए उपयोग में 
आता है, इसलिए इस * स्व" भन, सम्पत्ति का स्वामी पुरुष हे । 
इनका संयोग होने पर भोग ओर अपवर्ग सम्मन्न हो पाते दै। 
संयोग होने घर पुरुष इस ^ दूश्य ' को देखता है, जव यह अदृश्य 
सखे द्ुश्यद्टो गया दै। पुरूष के द्भारा 'स्व' शक्तिके रूप कौ 
उपलब्धि ' भोग" है तथा स्वामिशक्ति आत्म. स्वरूप कौ उपलब्धि 
* अपवर्ग" है । क्योकि यह तभी सम्पन्न हौ पाते है, जच "स्व" 
ओर ' स्वामी" का परस्पर संयोग होता दै, इसलिए यह संयोग 
पोग-अपवर्गरूप उपलब्धि का हेतु दै । ^ स्व ' ओर “स्वामी' कौ 
इस स्थिति को स्वरस्वामिभावसम्बन्ध, दश्यद्रष्टभावसम्बन्ध जथवा 
भोग्यभोक्तृभाव-सम्बन्ध कदा जाता दै। 

स्वर ओर स्वामी का यह संयोग स्वामी अर्थात्‌ आत्मा का 
साक्षात्कार होने पर समाप्त हो जाता है। इसलिए आत्मदर्खन 
वियोग का कारण होने खै इख संयोग का प्रतिद्वन्द्वी -विसोश्वी राना 
गया दै । जब तक अदर्शन टै आत्मसाक्षात्कार नहीं हो पाया दैः 
तब तक भोग-अपवर्गं कौ उपलब्धि का कारण संयोग ै। 
आत्मदर्छन हो जाने पर बन्ध के कारण- अदर्शन का नाश हो जाता 
है । इसलिए आत्मदर्शन को मोक्ष का कारण माना जाता हेै। 

भाष्यकार ने आत्मदर्शन को मोक्ष का कारण न मानकर, 
दर्शन के अभाव से बन्ध का अभाव कहकर उसी को मोक्ष 
कदा टै। पर विचारना यह दै क्रि अदर्णन का अभाव तो 
आत्मदर्शन से ही हो पाता है, फिर दर्शन को मोक्ष के प्रति 
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कारणता से हटाया क्यों जाता ठे? त्रस्तुतः आात्मदर्शन, बन्ध के 
कारण दर्शन को दुकराता हुञा बन्ध क्र अभाव कौ प्रस्तुत 
करता है, जो मोक्ष का स्वरूप हे। तात्पर्य हे आात्मदर्शन से 
अदर्शन दूर हो जाता है । क्योकि अदर्नि बन्ध का कारणा है, 
इसलिए आदर्खन क्र अभाव मे बन्धं का अभाव हो जाता हे। 
यह क्रम स्पष्ट करता हे बन्ध करे अभाव मे आत्मदर्शन मुख्य 
कारण दै। बन्ध का अभाव ही मोक्ष दै, तब आत्मदर्शन को 
सक्ष का कारण मानने मे क्या ज्िञ्लक है? 

सूत्रकार ने य्ह ' स्व' प्रकृति ओर ' स्वामी '- पुरुष के 
स्वरूप कौ उपलब्धि का हेतु इनका पारस्परिक संयोग व्रताया 
है। इस संयोग का हेतु सूत्रकार ने अगले सूत्र से अविद्या 
बताया दै । देखना यह है -इन प्रकृतिपुरुष के स्वरूपो की 
उपलब्धि क्या इनके संयोग के बिना होनी सम्भव है. इस 
अनादि-अनन्त विश्व-जीवन की परम्परा मँ एसा अवसर अत्यन्त 
विरल आता दै, जब यह संयोग इनके स्वरूपों कौ उपलच्धि 
को प्रस्तुत करता है । यदह संयोग किस प्रकार इनके स्वरूपं कौ 

उपलब्धि (साक्तात्कार) का प्रयोजक है, यह भाव ईशावास्य 

उपनिषत्‌ [९-१९४] अथवा यजुर्वेद के कतिपय मन्त्री 
[५० ।९- १४] द्वारा अभिव्यक्त किया गया है । 

आत्मा जवर तक मानवशरीर को प्राप्त नहीं करता, तव 
तक रत्ररूप की उपलच्ि ( आत्म दछन) का होना सम्भव 
नहीं । मानव-देह प्राप्त होने पर भी न मालूम-कव्र किसको वह 
अवसर प्राप्त होता दै।२ इसी मानत्र देह को वेद्‌ तर ऊपनिषत्‌ मेँ 
` सम्भूति"' षद्‌ सखे कह गया है। इस रूप में प्रकृति. पुरुषसंयोग 
इनके स्वरूप की उपलब्धि का देतु होता है (सम्भृत्या 
अमृतमश्नुते) । फिर भी अनेक आचार्यो ने आत्म-दर्शन को 


९. इसका स्पष्ट विवरण अगले सूत्र को व्याख्या मे पटिये। 
२. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये 
यतत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ गीता ७।३॥ 


मोश्च का कारण मानने में जो संकोच अभिव्यक्त किया है, 
उसका कारण कदाचित्‌ यह दौ कि दर्शन-कारण से जनित 
-मोक्षकार्य की अनित्यता सम्भावित होगी, जबकि मोक्ष का 
स्वरूप ब्रह्मानन्दप्राभ्ति है । यदि अदर्शन के अजभाव से बन्धक 
अभाव-अर्थात्‌ बन्ध-च्वंस-को मोक्ष माना जाता दै, तो उक्त 
दोष की सम्भावना वर्ह नदीं रहती। 

इसको स्पष्ट करने के लिए मोक्ष के स्वरूप कौ समञ्ना 
अपेक्षित, होगा साख्य -योग दृष्टि से आत्मा का "कैवल्य 
स्वरूप मोक्ष है। आत्मा के कैवल्य का तात्पर्यं है- आत्मा क्र 
साथ प्रकृति सम्पर्क कान रहना। प्रकृति सम्पर्क में भी आत्मा 
करे शुद्ध चेतन स्वरूप मे कोहं अन्तर नहीं जाता, इसी कारण 
इन शास्त्रों पे आत्मा को ' नित्यमुक्त" माना दै। उस दशा में 
वह अपने स्वरूप क्रो भूला हुआ-सा, एवं प्राकृतविषयों से 
प्रभावित रहता है! इस दशा सखे च्छट जाना मोक्ष हे । आत्मदर्शन 
आत्मा के नित्यमुक्त स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता हे । यहो 
चिचारना यह है कि आत्मा प्रकृति - सम्पर्क दशा में प्रकृति 
विषयों से प्रभावित होता है, या नहीं? प्रभावित होने का तात्पर्यं 
यही दै कि प्राकृत अनुकूल-प्रतिकूल विषयों कौ वास्तविक 
अनुभूति आत्मा को होती है, या नहीं? 

कतिपय विद्वानों कौ ध्वारणा दै क्रि उक्त प्रकार कौ 
अनुभूति से आत्मा मे विकार आ जाना चाहिए । पर व्ह विकार 
व्या दै? कैसा है? इसका स्पष्टीकरण नदीं हो पाया । अनुभूति 
आत्मा करा स्वरूप है, जहाँ चैतन्य टै, वहीं अनुभूति का दोना 
सम्भव हे । सुखादि की अनुभूति आत्मा को होती है, इस तथ्य 
को लक््यकर बौद्ध दार्शनिक्रोँ नै-प्रखर तर्को के बल पर सुखी, 
दुःखी आत्मा को विकारी सिद्ध करने मैं सफलता प्राप्ति 
से-वैदिक दार्शनिक्रों क्रो चरिक्षुब्ध कर दिया। उससे प्रताडित 
होकर यह मार्गं निकाला गया कि सुख. दुःख आत्मा को न 
होकर बुद्धि को होते हें । जङ्‌ बुद्धि क्योकि अनुभव नहीं कर 
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सकती, इसलिए यह स्वीकारा गया कि चैतन (आत्मा) के 
सान्निध्य से बुद्धि चेतन-जेसी हो उठती है ओर उसी कौ 
होनैवाली सुखादि कौ अनुभूति आत्मा में अध्यारोपित मानी 
जाती है । आत्मा उससे जपने आपको सुखी -दुःखी समस्ता है 
यही उखका भोग हे। पर सुद्लाव ने वस्तुभूत अर्थ का शीर्षासन 
कर दिया दै। 

साख्य-योग म्बे प्रकृति को “परार्थ' माना गया है। "पर" 
अर्थात्‌ आत्मा क्रे ' अर्थं'- प्रयोजन कौ सिद्ध करनेवाली प्रकृति 
दै। वह प्रयोजनः है भोग ओर अपवर्ग । ये दोनों जब मुख्यरूप 
से बुद्धि को होते माने जायें ओर आत्मा को ओपचारिक रूप से, 
तौ प्रकृति को परार्थं होने कै बजाय पुरूष दही परार्थ हो गया 
प्रतीत होता है। क्योंकि जड बुद्धि को भोग अपवर्ग होने के 
लिए पुरुष उसको चेतन ` जैखा नात्ता दै । तव पुरुष का अस्तित्व 
प्रकृति (प्राकृत बुद्धि) कर प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला हो 
गया । यह वस्तुस्थिति का एक प्रकार से शीर्षासन कर दिया 
गया। 

यदि का जाय, बुद्धि को जो प्रतीति होती है, वह केवल 
^ वृत्तिरूप ज्ञान है, आत्मा को होनेवाली प्रतीति "अनुभूति हे। 
वृत्तिरूप ज्ञान ओर अनुभूति में अन्तर समञ्ना चादिए। यह बाह्य 
विषय कौ छाया करा आत्मा तक पहुंचाने कौ एक प्रक्रिया है । 

यहाँ विचारना चाहिए, बुद्धि को जो चृत्तिरूप ज्लान होता दै, 
व्या आत्मा को होनेवाली अनुभूति उससे कुक भिन्न है? प्रत्यक्ष 
अनुभव यही है कि प्रतीति रूप खे उनमें कोई भेद नहीं है । 
प्रत्युत जो विषयाकार बुद्धि- वृत्ति है, वही तौ पुरुष में भासित 
होती है, वहाँ प्रतीति मे भेद का अंशमात्र भी नहीं टै। फिर 
बुद्धि वृत्ति ञान ओर पौरुष अनुभूति बोध में भेद माने कौ 
क्या तुक है? स्पष्ट है-इनमे किसी प्रकार का भद्‌ नहीं। तब 
उसी प्रतीति करा अनुभव करता हुञा आत्मा सुखी -दुत्खी होने 
मे विकारी होने से कैसे बच जाता है? तब अनुकूल-प्रतिकूल 
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सध्ये आत्मा को दहोने में क्या आपत्ति दै? 
" चत्ति' पद्‌ का अर्थ व्यापार है, कारणों का व्यापार । पुरुष 
टोनेवाली किसी भी वाह्मविषयक अनुभूति करे साधन 
वाद्य आन्तर करण है. जिनका सिलसिला बाह्य इन्रियों से 
लेकर बृद्धि तत्क है। ये करण बाह्मविषय कौ छाया को अपनी 
पीठ पर लाद्करर आत्मा तक पह्ँचाते है! यही इन कारणो का 
च्यरापार है। यह निश्चितरूप मं समदय रहना चाहिए, बाह्यविषय 
को प्रतीति से आत्मा के शुद्ध चैतन्यस्वरूप मै किसी प्रकार का 
कोर्ट अन्तर नहीं आता। यह खालिस धोखा दै कि सुख दुःख 
आदि विषयानुभुति मं आत्मा विकृत हौ जाना चाहिप्‌। यह 
वल शाब्दिक चर्चा का क्षेत्र द, इसमें तत्तव कु नदीं । यदि 
पेसी स्थिति मे वस्तुतः आत्मा विकृत हो जातादौ, तो बुद्धिमें 
शी सुख दुःख की प्रतीति मानकर इस स्विति से आत्मा को 
बचाया नहीं जा सकता। क्योकि ये सब साधन ओर उपक्रम 
उसी की अर्थानुभूति करे लिप्‌ दे। 

यह विवेचन इस परिणाम पर पर्हुचाता दै क्रि आत्म-दर्शन 
कौ मोक्ष का कारण मानकर न तो मोक्ष के स्वरूप में क 
अन्तर आता दहै खर न आत्मा करो सीधे सुख- दुःख आदि का 
अनुभव होना मानने पर्‌ आत्मा करे किसी प्रकार के विकार कौ 
सम्भावना का भय है । तव चाहे आत्म. र्न से मोक्ष होना कहा 
जाय, अथवा आत्मदर्खन- विवेकख्याति से अविवेक आदर्खन का 
अपाव होकर बन्ध का अष्पाक होना मोक्ष कटा जाय; इसे 
कोई अन्तर नदीं है। यह केवल शब्दों की हेया फेरी है, 
अर्थ्त्व के उपपादन मे कोई न्तर नहीं आता । यह अपने -ापको 
ब्रहलाना मात्र है कि इस पद्धति के द्वारा ात्मा को विकारी 
होने से जर मोक्ष को अनित्य होने खे वचा लिया गया है। 
आत्मा स्व- सामर्थ्यं द्वारा ही विकार से बचा है, इसके लिए उसे 
अन्य कुछ अपेक्षित नदीं । मोक्ष का स्वरूप जो कु दै. उसे 
अन्यथा नहीं किया जा सकता, वौ पदहँचकर्‌ स्वतः स्पष्ट 
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हो जाएगा। 

जब्र यह माना जाता है कि अदर्शन के अभाव से बन्ध 
का अभाव होना मोक्ष है, उख समय निसर्गतः यह जिल्ला होती 
दै, करि दर्शन का स्वरूप क्या है? भाष्यकार च इस विषयमे 
आट विकल्प प्रस्तुत किये, जो इस प्रकार हे 

१. सत्त्वर-रजस्‌-तमस्‌ तीनों गुणों करा अपने कार्यो में प्रवृत्त 
रहना । जिस गात्मा के लिए गुणो का सिलसिला चालू रहता है, 
उसके लिए यही अदर्शन का स्वरूप है। 

२. आत्मा करे लिए साक्षात्काररूप में अथवा प्रकृति- 
'पुरुषतिवेकञ्लान के रूप मे चित्त का परिणत न होना अदर्शन हं । 
पुरुष क लिए प्रकृति उस सपय तक प्रवृत्त रहती है, जख तक्र 
भोग व प्रकृति पुरुषभेदज्ञान दोनों सम्पन्न न हो जायें । यह 
अदर्शन की स्थिति है। दोनों प्रकार का दर्शन हो जाने पर प्रकृति 
अपने कार्यं खे उस पुरुष के लिए निवृत्त हो जाती है। 

३. सा्य-योग क्रे सत्कार्यवादी होने से. भविष्यत्‌ में 
होनेवाले भोग ओौर अपवर्गं का अपने कारणं गुणों में अवस्थित 
रहना अदर्णन ह्ै। भी गुण पुरुष के लिए डस प्रयोजन 
(भोग-अपवर्ग) को पूरा करने मे लगे है. अभी वह पूरादहो 
नहीं पाया। यही स्थिति अदर्शन हे । 

४. चित्त के साथ अविवेक बैठा ह हे । अविवेक. वासनाओं 
से अभिभूत चित्त का उसी रूप मवँ परिणत होते रहना ' आदर्छन ' 
है । पयुक्तं साधनों के सहयोग से जेसै ही चित्त प्रकृति. पुरुष 
भेदन्ञानात्मक विवेकरूप मे परिणत होगा, अदर्शन का अभाव 
हो जाएगा. उससे बन्ध का अभाव होकर मोक्ष। दख प्रकार 
अकिवेक वासनां के रूप मेँ चित्त का परिणाम होता रहना ही 
"अदर्शन" कहा जाता है। 

५५. गुणों कौ साम्प अवस्था करे समाप्त होने पर गुणों का 
कार्योन्मुख टोकर उसी दिशा मँ चालू रहना *अदर्शन' हे। 
आचार्यो ने बत्ताया है. प्रश्वान (प्रकृति) साम्ख ओर वैषम्य दोनों 
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अवस्थाञं मे पौर्वापर्य से निरन्तर चालू रहा करता दै । प्रधान 
का प्रघानत्व इसी में सुरक्षित है। प्रधान की यह स्थिति 
"अदर्शन" करा स्वरूप हे । 

&. प्रकूति अपने स्वरूप को पुरुष. निमित्त प्रकट करने करे 
लिए प्रवृत्त हुआ करती ठै । अपने स्वरूप का दछन कराने की 
शक्ति उसमें स्वाभाविक ह । सह दर्शनशक्ति ही अदर्शन का 
स्वरूप है। जब्र तक प्रकृति करे दर्शन कराने के कार्य में यह 
शकत प्रवृत्त रहती है, यह * अदर्शन" चना रहता है । इसलिए 
किन्हीं आचार्यं नै प्रकृति को दर्शनशक्तति कौ ही * अदर्शन 
पाना है। 

७. यद्यपि पुरुष चैतन होने से सव प्रकार कौ जानकारी 
(बोध) क्रे लिषए्‌ समर्थ होता दै, परन्तु प्रकृति की प्रवृत्ति के 
पटले किसी प्रकार का बोशध्र कर नहीं पाता । प्रकृति कौ प्रवृत्ति 
करे अनन्तर देह , इद्रिय आदि से सम्बद्ध होकर आत्मा भोगादिस्ान 
कर्‌ पाता है। इस प्रकार प्रधान की प्रवृत्ति खे पटले अदर्शन 
(आत्मबोध न होना) पुरुषनिष्ठ रहता हे तथा प्रकृति कौ प्रवृत्ति 
च्रे अनन्तर प्रकरृतिनिष्ठ। इस रूप मे कतिपय आचार्यो के 
विचार से प्रह ' अदर्शन ' उभयनिष्ठ (प्रकृति ओर पुरुष दोनो में 
यथावसर रहनेवाला) घर्म माना. गया है । 

८. कतिपय विचारकों का कना है कि शब्दादि विषयों 
का दर्शन (ज्ञान होना) ही अदर्शन है। जव तक्र शब्द आदि 
विषयों का ज्ञान चलता रहता है, तव तकः पुरुष क्रे साथ प्रकृति 
का सम्मर्क अवराधित दै । एेसा सम्पर्क प्रकृतिपुरुष के भेद का 
साक्षात्कार होने से पहले तक बना रहता है, यही अदर्खन का 
स्वरूप है । भेद खाक्नात्कार वास्तविक * दर्शन ' है, जिसके उदय 
होने पर सह ' अदर्शन ' तिसेहित हो जाता है। 

ख्ास्त्र मे अदर्शन-विषयक इन विकल्पौं कौ विभिन्न 
विचारक ने उभारा है। स्व शक्ति ओर स्वामि-शक्ति की 
उपलब्धि का देतु संयोग (प्रकृतिपुरुष क्रा संपर्क) जिस 


कारण से उभार मँ आता है, उसका स्पष्ट निर्देश सूत्रकार ने 
अगले सूत्र (र) मे किया है। संयोग का क्रारण अविद्या 
अर्थात्‌ अविवेक दै। इख तध्य करो उक्त चौथे विकल्प में स्पष्ट 
किया है । अन्य समस्त विकल्पों में भी अस्पष्ट अथवा परम्परा 
सै अविवेक क्रे रूप मे अदर्शन कौ स्थिति बराबर ्जौँकती हुई 
दिखाई दे रही दै । इधर उश्चर का घेरा वागविजुग्फणमात्र (केवल 
वाणी की कसरत) है। प्रस्तुत विषय में सांख्ययोग का यही 
सिद्धान्त है, जो चौथे विकल्प मे कथित है५॥२३॥ [७४] 
शिष्य जिज्ञासा करता दै, स्वे ओर स्वामी अर्थात्‌ प्रकृति 
एवं प्रकृतिजन्य जड बुद्धि के साथ प्रत्यक्‌ चेतन - आत्मतत्त्व का 
संयोग क्रिस कारण से हो जाता ठै? एक जड आओौर दूसरा शुद्ध 
चैतन । आचार्य ने बताया-- 


तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥ [ ७५ ] 


[ तस्य ] उसका [ हेतुः 1 कारण [ अविद्या ] अविद्या है । 

जड-चेतन के उख संयोग अथवा सम्बन्ध का कारण 
अविद्या है । अविद्या का स्वरूप इसी पाद के पांचवें सूत्र मेँ बता 
दिया है। आत्मा ओर बुद्धि का यह संयोग एेसा नहीं है, जैसा 
दो हाथों का अथवा किन्हीं भी दौ वस्तुओं करा परस्पर संयोग । 
यह एक असाधारण संयोग है , चेतन आत्मतत्त्व जड बुद्धि से 
सर्वथा भिन्न होते हए भौ बह इस भेद को देख नहीं पाता । यह 
“न देखना" अर्थात्‌ भेद का ' आदर्शन ' ही वह संयोग या सम्बन्ध 
है। इसलिए अन्य वस्तुखंयोगों के समान न होने कै कारण यह 
एक असाधारण संयोग हे । इस संयोग अथवा अदर्शन का ठेतु 
अविद्या है । अविद्या, विपर्ययन्ञान-मिथ्याज्ञान को कहते है। 
अनित्य मे नित्य का ज्ञान, नित्य में अनित्य का ज्ञान, शुचि में 
अशुचि `एवं अशुचि में शुचि का ज्ञान होना विपर्ययज्ञान व 
अविद्या है । यह स्थिति जब तक बनी रहती दै , आत्मतत्त्वे व 
खुद्धि का संयोग विद्यमान रहता ठै । 
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विचारणीय है, नित्य मे अनित्य का ज्ञान छना आदि जो 
अचिद्या का स्वरूप कहा गया, वह लुद्धि पुरुष का संयोग होने 
परदे पाता दै ओर संयोग का हेतु उस विपर्ययस्लान- अविद्या करो 
ताया जा रहा है । यह तो अन्योन्याश्रय जेखा हो गया । बुद्धि 
पुरुष खंसोग क्र होनै पर नित्य मं आनित्यज्ञान होना नादि 
अविद्या होती है, ओर अविद्या कै होने पर संयोग होता है। 
स्तुतः यहाँ अन्योन्याश्रय कौ क्रल्पना नहीं करनी चाहिए, 
व्योकि विपर्ययस्लान कौ वासना अनादि काल से चालू है। 
सञ्चित वासना आगे चिपर्ययज्ञान को उत्पन्न करती है 1 पुरूष 
उन वासनां से प्रेरित भोगों मे संलग्न रहता है । वे भोग कार्य 
आगे वासनाओं के जनक होते दै । पिछली सञ्चित वासनाओं 
को उनके पहले भोगकार्यो मे जन्म दिया, इस प्रकार यह 
अनादिक्रम चालू है । यह पुरुषख्याति पर्यन्त चलता रहता दै । 
पुरुषण्याति का तात्पर्य है - प्रकृति-पुरुष के भेद क्रा दर्शन, 
अथवा विवेकल्चान । 

यद्यपि आत्मतत्व ओर बुद्धि के भेद का साक्षात्कार उक्त 
संयोम के द्ोने पर दही हौ पाता है, इसलिए वह संयोग इख 
भेददर्शन में कारण रहता दै तथापि इस साक्षात्‌ भेददर्शन के 
अन्य निमित्त भी रहते है. प्रणव करौ विधिपूर्वकं उपाखना, 
यम-नियम आदि का निष्ठापूर्वक पालन एवं परम वैराग्य का 
जागृत रहना आदि ! इन सव निमित्तो के खहयोग द्वारा भेद. दर्शन 
से "अदर्शन ' ध्वस्त हो जाता दै। तब आत्म बुद्धिसंयोग कय 
अस्तित्व भी नीं रहता। अदर्शन ही संयोग को आाधारथित्ति है । 
दशन से अदर्शन के लुप्त हो जाने पर वह भित्ति अनायास 
घराशायी हो जाती है । चित्तवृत्ति के उद्धव कौ क्रमिक परम्परा 
सर्वथा दम तोड्‌ बैठती है। उसका सुनः क्रम नितान्त भी चालू 
नहीं रहता । इसी स्थिति को मोक्ष कहा जाता है ॥२४॥ [५७५] 

प्रस्तुत शास्त्र को चतुर्व्युह बताया गया है-हेय, हेयहेतु, 
हान, हानोपाय । गत प्रकरण परं हेय ओर हेयहेतु का उपपादन 
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किया गया, आव क्रम प्राप्त हान का स्वरूप सूत्रकार ने ब्रताया- 


तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दृशोः 

कैवल्यम्‌॥२५॥ [ ७६ ] 

[ तद्‌-अभावात्‌ } उसके - चिद्या, जविवेक अथवा अदर्शन 
क्रे-अभाव से [ संयोगाभावः] संयोग का अभावन रहना 
[हनम्‌ ] हान दै, [ तत्‌ ] वह { दृशेः 1 चैतन्य स्वरूप आत्मा 
का [ कैवल्यम्‌ ] कैवल्य-मोक्च है। 

प्रणव उपासना, परमवैराग्य अदि साधनों से चेतन आत्मा 
ने जपने चैतन्य स्वरूप क्रा साक्षात्‌ दर्शन- ज्ञान करर लिया दै। 
अभी तक जो वह इस दुष्य के साधर लिप्तो रहा था र 
अपने आपको वह उससे अलग नहीं समञ्च रहा था, वह 
प्रेल- संयोग आतर इस * दर्छन ' ( आत्मसाक्षात्कार) से टूट गया 
हे। यह संयोग ही आत्मा का बन्धन शा, वह बन्धन अव 
समाप्त हो चुका ै1 इसी करा नाम !हान' हे। "हान" का 
शाब्दिक अर्थ है -चछूटना । आत्मा का बन्धन से छूटना । चेतन 
आत्मा जो जभी तक जड की जकड- पकड मे फसा रहता हे. 
वह अब उससे नितान्तं आलिप्त हो गया है । वह दृशि - द्रष्टा, 
चितिशक्ति अब केवल स्वरूप मं स्थित हं, जिसका विवरण 
क्के प्रारम्भिक तीसरे सूत्र मँ बता दिया गया हे। 

दुश्य क्रे साथ चितिङक्ति के उस अविवेकमूलक मेल ने 
उसे एखा भुला दिया था कि दुश्य से सर्वथा अलग होते हुए भी 
वह अपने आपको उससे अलग नहीं समञ्ञ पाता धा। जब वह 
भूल जड़ से उखड चुकी दै, तो वह दोनों का मेल भी नहीं रहा, 
क्योकि वह तो इसी भूल (अविवेक) का फल धा। अन 
चितिशकिति के साथ दुश्य करा कोई लैप- सम्पर्क नहीं रहा, 
त्रिगुण के साथ किसी प्रकार करा सम्पर्क न रहने से वह अपने 
केवल चेतनशुद्धस्वरूप में अवस्थित है! गुणों के साथ सम्पर्क 


१. तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌। 
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ही त्रिविध दुःख का उसके न रहने सखेदुर्खोका 
त्यन्त उपरम हो गया द्ै। वही “हान ' का स्वरूप दै-सवब 
प्रकार के दुःखों से नितान्त छूट जाना। आचार्यं पञ्चशिख नै 
अपने एक सन्दर्भ हारा इसी अर्थं का प्रतिपादन किया हे- 

“^तत्संयोगहे तुचिवर्जनात्‌ स्यादयमात्यन्तिको दु-ख- 
प्रतीकारः।'' 

अविवेक से उत्पन्न प्रकृति-पुरुषसयोग दुःख का कारण हे । 
विवेक हो जाने पर जब दुःख का हेतु यह सयोग च्छट जाता दै, 
तत्र सांसारिक चरिविष्य दुःख क्रा आत्यन्तिक प्रतीकार हौ जाता 
है । इसी जवर्था वने जात्ना का मोक्ष कहा जाता टे ॥२५ ॥ [७६] 

हान का निरूपण कर आचार्य ने उखकीं प्राप्ति का उपाय 
चताया- 


विवेकण्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥२६ ॥ [ ७७ ] 

[ विवेकख्यातिः ] भेद का लान (प्रकृति पुरुष के 
[ अ-विप्लवा ] विप्लव-विघ्न, बाधा, स्थिरता आदि दोषो से 
रहित, [ हानोपायः ] हान का उपाय दहै। 

संसार कौ वैषयिक हलचल से रहित विवेकख्याति उस 
हान" अवस्था करी प्राप्ति का डपायदहै। 

आत्मा जल व्ह जान लेता है कि ये हेतु, इन्द्रिय आदि 
सब भौतिक व प्राकृतिक रचना है, जड्‌ एवं परिणामी पदार्थ हैँ। 
आत्मतत्त्व चेतन व परिणामी है, देह, ब्रुद्धि आदि सै वह 
सर्वथा भिन्न है। एेसा ज्ञान सदुगुरुञओों करे उपदेश, शस्त्री के 
गम्भीर अध्ययन तथा अनुमान प्रमाणसे भी हो जाता है। यह 
केवल शाब्दिक जान होता है, साक्षात्‌ प्रत्यक्च नहीं । एेसा ज्ञान 
मिथ्याज्ञान का उन्मूलन नहीं कर पाता, उस दशा में वह बराबर 
चना रहता है ओर पुष्पित फलित होकर दुन्खोँ के अम्बार 
लगाया करता है। इसलिए एेसा भेदज्ञान. दुःख का उन्मूलन 
करनेवाली विवेकख्याति कौ कोरि में नदीं आता। इलि 
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बुद्धि-पुरुष क्रे भेद करा साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान विवेकणख्याति रै 
जिसके होने पर्‌ बुद्धि-पुरुष के संयोगरूप मिथ्याज्ञान का 
उन्मूलन हो जाता दहै। यह प्रत्यक्ष समाधि-सिद्धि होने पर 
सात्विक बुद्धि के सहयोग द्वारा हो पाता दै 

यह ध्यान रखना चाहिए, सम्प्रज्लात समाधि कौ दश्शा प्राप्त 
हो जाने पर भी मिथ्याज्ञान का पूर्ण उन्मूलन नहीं होता, समाधि 
द्शा न रहने पर उसके अंकुर उभरते रहते हें । इसीलिए सूत्रकार 
ने विवेकख्याति का " अ- विप्लवा' विशेषण दिया है । ' चिप्लव' 
पद्‌ का शाब्दिक अर्थ- हलचल होत्ता है । सम्परस्तात समाधि के 
अतिरिक्त काल मे चित्तवृत्तियोँ विषयों के सान्निध्य से एेसे 
विवेकी पुरुष को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है । दुग्खों 
काक्रम पुनः चालू हो जानेस दुम्खों से छुटकारा कहीं हो पाता। 
इसलिए वही विवेकख्याति हान का उपाय है, जिसमे विप्लव 
के उभरने की कोई सम्भावना न रही हो। यह अवस्था 
असम्प्रज्ञात समाधि के सिद्ध होने पर प्राप्त होती हे। उस दशा 
मे व्युत्थान का अवसर आने पर भी चित्त का सात्विक प्रवाह 
निरन्तर चलता रहता है, उसमें आध्यात्मरहित अन्य वृत्तियो का 
प्रवेश नीं हो पाता। यही विवेकख्याति हान का उपाय देै। 
इससे मिथ्याज्ञान के अंकुरित होने कौ क्षमता पूर्णरूप से दग्ध 
हो जाती है। यही मोक्ष का मार्गं है, यदी हान का वास्तविक 
उपाय है ॥२६ ॥ [७७] 

जिस योगी ने विवेकख्याति को प्राप्त कर लिया है, 
उसकी प्रज्ञा किसर प्रकार कौ हो जाती है; यह आचार्य सूत्रकार 
नै बताया- 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥२७॥ [ ७८ ] 

[ तस्य 1 उस विवेकख्ठ्याति प्राप्त हए योगी की [ सप्तधा ] 
सात प्रकार को [ प्रान्तभूमिः ] प्रकृष्टरूप से अन्तिम अवस्यावाली 
अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट [ प्रज्ञा ] प्रला- बुद्धि हो जाती दै। 
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उस्र दशा में विवेकी योगी का चित्त अशुद्धि, खावरण, 
मल आदि सरे नितान्त रहित होकर शुद्ध सात्विक निर्मल हो 
जाता है । तत्र उसमे आत्मसाक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकार के ज्ञान का उदय नहीं हो पाता। उस समय चिवेकौ योगी 
क्री बुद्धि मैं निम्ननिर्दिष्ट सात प्रकार के भावौ क्रा उद्य हुआ 
करता हे। 

९. जितना गुणों का परिणाम ' दुश्य' व्यक्त जगत्‌ हं. वह 
सतर परिणाम. ताप एवं संस्कार जनित दुःखों से तथा गुणवृत्तिविरोध् 
से दुःखरूप दे, इसलिए वह सब ! हेय ' दै, यह मैने जान लिया 
टे, अब कु जानने योग्य शेष नहीं रहा (द्रष्टव्य, सूत्र २।९५, 
१८- २०) । इस प्रा में सर्वोत्कृष्ट यष है कि अव कुक जानना 
शेष नहीं रहा, यह यथार्थ भावना उदित हो चुकौ है। इस दशा 
में ज्ञेय कौ शून्यता हो जाने के कारण यह प्रज्ञा कौ न्ेयशून्य 
अवस्था' कहौ जातौ टै। 

२. दूर करना था, वह दूर कर दियाहे, दुम्ख को दूर्‌ 
करना अभीष्ट होता है, वह हेय ' है । पर वह जिस हेतु-द्रष्टा 
ओर दुश्य के संयोग से होता दै, उस ! हेस-हेतु' को दूर किये 
बिना “हेय ' का दूर्‌ होना संभव नहीं । अतः इस प्रान्तभूमि प्रज्ञा 
से सरह स्थिति उदित होती दै जो दूर करना था-हेयरेतु. वह दूर 
कर दिया है, अव कुक दूर करना शेष नीं रहा। (द्रष्टव्य, 
सूत्र २।९६, ६७) । इस अवस्था में “देय ' एवं !हेयहेतु* का 
भाव हो जाने से यह प्रज्ञा कौ “देयशून्य अआवस्था' की 
जाती है। इसकी सर्वोत्कृष्टता पहली अवस्था करे खमान समञ्ले । 
आगे भौ इसी करे अनुसार जानना च्राहिषए। 

३. जो साक्षात्‌ करना था, वह साक्तात्‌ कर लिया हे, वरह 
आत्मा के कैवल्य की स्थिति है, उसके 'हान' पद्‌ से कटा 
गया है (सूत्र, २।२५) । उसका साक्षात्कार कर लेने पर अब 
कुछ अन्य सराक्षात्‌ करने योग्य शेष नहीं रहा । जो प्राप्त धा. 
प्राप्त करने योग्य था, उसे प्राप्त कर लिया दै, इस भावना का 
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उदय होने कं कारण प्रज्ञा कौ यह श्राप्यप्राप्त अवस्था" कदी 
जाती हे। 

४. जो अन्तिम लक्ष्य था, उखे पूरा कर लिया दै । हान क्रा 
उपाय निदोषं निरवधि विवेकख्याति के अन्तिम लक्ष्य को पृा 
कर लिया हे, अचर कोई अन्य लक्षय पूरा करने योग्य शेष नहीं 
रहा (सूत्र, २।२६) । इस भावना मं अन्य किसी लक्ष्य करे पूरा 
करने कौ इच्छा का नितान्त अभाव होने से प्रान्तभूमि प्रज्ञाकी 
यह “चिक्कीर्षाशून्य अवस्था ' की जाती है। 

इन चारौ अवस्थां मे किसी भी प्रकार के कार्य से 
अथवा क्रिया से छुटकारा पा जाने कौ भावना अभिव्यक्त होती 
हे, इसलिए प्रान्तभूमि प्रज्ञा की इन चार अवस्थां को "क्रिया- 
विमुक्ति" अथवा (कार्य-चिमुकति" नाम दिया जाता है। 

५५. चित्त नै जपना अधिकार भोग अपवर्ग के निष्पन्न करने 
मं सहयोग देना-पूरा कर लिया है, अब उसका कोड अधिकार 
शेष नहीं रहा । अपने अधिकार कौ स्थिति से छुटकारा पाने कौ 
भावना इस प्रज्ञा मे उदित होती है, डसलिए्‌ इसे “चित्तविमुकतति 
प्रज्ञा" कहा जाता दै। 

६. सर्गं प्रक्रिया के अनुसार न मालूम परिणाम के कितने 
स्तरों मे से गुजरते हुए त्रिगुण चित्त करे रूप मे परिणत हुप्‌ अन 
प्रतिसर्ग काल मं वे गुण उसी प्रतिलोम क्रम से अपने कारणों 
मेँ लीनं होने के लिए एेसे तीव्रता से उन्मुख हो रहे टै, जैसे 
किसी पर्वत शिखर से लुद्धककर प्राप्राणखण्ड मध्य में आश्रय 
न पाकर नीचै से नीचे सरकते चले जाते हैँ । क्योकि चित्त का 
अब कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा । चित्त कर प्रयोजक गुणों के 
अपने कारणों मे लीन होने कौ उन्मुखता से प्रसा की इस 
अवस्था कौ “गुणलीनता' नाम दिया जाता है। 

७. यह प्रान्तभूमि प्रसा क्री सातवीं अवस्था दै, जिसमें 
गुणों करे सम्बन्व से नितान्त रहित पुरुष स्वरूपमात्र ज्योति, 
अमल, असंग, केवली दै । केवल स्व-रूप में स्थित होने के 
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कारण इसको “आत्मस्थित्ति' नाम दिया जाता टै 

टन सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञा को अआनुष्व कर्ता 
हुआ विवेको सोगी कुशल, विदेह एत्र जावनमुक्त कषा जाता 
ह । चित्त क्रे अपने कारणों मँ लीन होन पर्‌ आत्मा दह स्प्रागक्रर 
पूर्ण मुक्त हो जाता है ॥२७॥ [७८] 

गत प्रसंग मे शास्त्र के चतुर्व्यह हेय, हेयहेतु, हान 
हानोपाय. का निरूपण करिया गया हं । अन्तिम व्सूह का स्वरूप 
छे विवेकख्याति। इय स्थति को प्राप्त करने के साधनों का 
आचार्य सूत्रकार उपदेश करता ठै 


योगाद्धानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक- 

ख्यातेः ॥२८ ॥ {७९ ] 

[ योगाद्धानुष्ठानात्‌ | योग करे अद्धो का अनुष्ठान करनं 
से [ अश्ञन्छिक्षये ] अशुद्धि-मलों दोषौ क्रा क्षय ही जान्‌ पर 
{ ज्ञानदीप्तिः ] जान का प्रकाश दहो जता ह. [ आः -विवेकख्यातेः ] 
त्रिवेकस्याति पर्यन्त । 

योग क अगो का अनुष्ठान करने से अन्तञ्करण के मलों 
-का नाश हो जाने पर सान आत्मसाक्षात्कार करा प्रकाश विवेकख्याति 
पर्यन्त हो जाता हे! 

अगले प्रकरणों मे खोग के आठ अन्नं का विस्तारपूर्वक 
विवरण प्रस्तुत किया गया हं । उनका अनुष्ठान करने सं चित्त 
कै अविद्या जादि क्लेशरूप मलो का नाश हा जाता ह। 
जैसे जैसे योग के अद्धो पर्‌ योगी का आचरण बद्ता जाता हः 
चैसे-वैसे चित्त के दोष क्षीण होते रहते हे । इस प्रकार अनुष्ठान 
के उच्च स्तर की ओर बढते जानै से उसी अनुपात मं दोष 
ध्रीरे- धीरे उखडते जाते हे । दोषश्य करे अनुसार आत्मज्ञान का 
चमक भी उत्तरोत्तर अधिक प्रकाशित व स्पष्ट होता जातां 
न्त मे ज्ञान के प्रकाश करी यह वृद्धि अपन सवर्य प्रक क्र 
प्राप्त कर लेती है । वह प्रकर्ष है-चिवेकण्याति । प्रकृति पुरुष 
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के भेद्‌ करा साश्नात्कार स्लान। प्रकृति जडुं तत्त्व है, आत्म-तत्त्व 
चेतन अपरिणामी हे, यह साक्षात्‌ बोध आत्मा को हो जाता हे। 
यँ योग के अङ्गौ का अनुष्ठान अशुद्धि दोषों को दूर 
करने का कारण है, अर्थात्‌ चित्त से दोषो का वियोग कर देता 
है । तात्पर्य हुआ योगाङ्घानुष्टान दोषौ के वियोग का कारण है। 
पर वही अनुष्ठान विवेकख्याति कौ प्राप्ति का कारण हे। 
आचार्यो ने कारण नौ प्रकार करे बताये दहै 
उत्पक्तिस्थित्यभिव्यक्तत्िविकारप्रत्ययाप्तयः । 
वियोगान्यत्वधतयः कारणं नवधा स्मृतम्‌ ॥ 

कारण निम्नलिखित रूप में नौ प्रकार का बताया जाता 
हे -उत्पत्तिकारण, स्थितिक्ारण, अभिव्यक्तिकारण, विकारकारण, 
प्रत्ययकारण, प्राप्तिक्रारण, चियोगकारण, अन्यत्वकारण , धृतिकारण । 

९. उत्पत्तिकारण- जैसे बीज वृक्ष का कारण है। मिट्टी 
खड का, इन्द्रिय आदि करण ज्ञान का कारण है। 

२.स्थितिकारण-- जैसे आहार शरीर कौ स्थिति का कारण 
है। पंख, आकाश में उडते पक्षी की स्थिति के कारण है। 
परस्पर आकर्षण लोकों क्री स्थिति का कारण है । पुरुषार्थ, बुद्धि 
[महत्त्व अन्तःकरण | कौ स्थिति का कारण है, क्योकि जब 
तक पुरुष क्रे भोग ौर अपवर्ग -अर्थ सिद्ध नहीं होते, तब तक 
बुद्धि आदि करण बने रहते हैँ, अतः पुरुषार्थ बुद्धि आदि करणं 
करौ स्थिति में कारण दै। 

३. अभिव्यक्तिकारण-जैसे प्रकाश रूप का तथा रूपवाले 
द्रव्यो की अभिव्यवितत करा कारण होता है । घर्‌ के अन्द्र अन्धकार 
मे पदार्थ रखे दै, दिखाई नहीं देते, प्रकाश आ जाने पर अभिव्यक्त 
हो जाते दै, दीखने लगते ेै। 

४, विकारकारण- जैसे अग्निसखे पककर दाल या चावल 
गल जाता है, यँ अग्नि उनमें विकार का कारण दै । खटाई से 
दध्र मे विकार होकर दही बन जाता हे । यँ खटाई विकार-कारण 
दै। 
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९५. प्रत्ययकारण- जैसे एक लम्बी रेखा करे रूप गें ऊपर 
उठते दुर्‌ धुट्‌ को देखकर कहाँ जाग के होने कौ प्रतीति हो 
जाती ठे। यहाँ धुओं आग का प्रत्ययकारण हे । एसे दी नदी का 
गन्दा पानी, तीव्र प्रवाह, बाढं ऊपर हुई वर्षा कौ प्रतीति का 
कारण होता है। 

६. प्राप्तिकारण-जैसे घर्म सुखप्राप्ति का कारण हे। 
अध्ययन विद्याप्राप्ति का कारण है योगाद्धानुष्ठान विवेकख्यातिं 
की प्राप्ति का कारण दहे। 

७. वियोगकारणा - जैसे कुल्टाडा लकी के खण्डो क 
विसोग का कारण दै। एेखे ही योग के अंगों का अनुष्ठान चित्त 
से दोषों के वियोग का कारण ठे। 

८, अन्यत्वकारण- वस्तु के एकरूप को न्यरूप मं 
परिवर्तित कर देना । जैसे सुनार कुण्डल कौ बदलकर कड़ा बना 
देता है । सुनार कड का आन्यत्वरकारण हे । सांख्ययोग मे इसका 
-एक ओर उदाहरण दिया जाता है, जैसे रूपवती यौवनपूर्णं स्त्री 
का देखना एक ही है, समान है, पर बह देखना पति के सुख 
का, सपल्नियों के दुःख का, अन्य पुरुष क्रे मोह का तथा 
तत्त्वज्ञानी के ओौदासीन्य का कारण होता दै! य्ह एक ही 
देसखना सुख , दुःख, मोह, उदासीनतारूप अन्य-अन्य का कारण 
हो जाता हे। 

९. धृतिकारण--शरीर इन्द्रियो के चारण करने [ धृति 
धारना] का कारण है तथा इन्द्र्यो शरीर के धारने का। महाभूत 
शरीर के तथा परस्पर एक दूसरे के धारण मेँ कारण होते दै। 
मानव, पशु, पक्षी, ओषधि, वनस्पति आदि सभी पदार्थं जो 
अपने अस्तित्व मे अन्य के सहयोग कौ अपेक्षा रखते हें, वे सब 
परस्पर में आधृत टै । एक-दूसरे के धारण में सहयोग होने से 
न्ये सब आपस में धृति करे कारणं। 

योगाङ्गानुष्ठान में केवल दो कारणों का उपयोग होता दै, 
प्रास्तिकारण ओर वियोगकारण । उदाहरण प्रसंग में सांख्य ६, ७ 
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पर निर्देश कर दिया गया है॥२८॥ [५९] 
प्रसंगप्राप्त योग क्रे अङ्गो का आचार्य सूत्रकार अवधारण 
करता है 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोऽष्टावङ्घानि॥२९॥ [ ८० 1 


{ यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार~धारणा- 
ध्यान-समाधयः ] यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
श्रारणा, ध्यान ओर समाधि. ये [ अष्टौ ] आट [ अ्घानि ] अङ्ग 
है, योग के। 

यम सरे लेकर समाधि तक ये आठ अद्ध यौग क्र माने 
जाते है । अगले प्रसंग में क्रमानुसार यम, नियम आदि के 
स्वरूप आर इनके अनुष्ठान करे विषय में निरूपण किया 
जायगा । 

प्रारम्भिक सूत्रों मे आचार्य ने चित्तवृत्तिनिरोधरूप सौग कौ 
प्राप्ति क्रे लिए अभ्यास ओर वैराग्य को मुख्य सान बताया है। 
यम, नियम आदि का पालन भी श्रद्धा, वीर्य के विना नहींदहो 
पाता। फिर उनकी योग करे अद्धो में सूत्रकार ने यहौँ क्यों नहीं 
गिनासा? 

वस्तुतः इन्हीं आट अद्ध मे सभी अन्य भाव व साधनों 
का अन्तर्भाव हो जाता है । उन्हे अलग गिनाने की आवश्यकता 
नहीं है । अभ्यास का ईश्वरप्रणिधान में, वैराग्य का अपरिग्रह 
एवं अस्तेय दि मे, वीर्य का ब्रह्मचर्य मे अन्तर्भाव समद्यना 
चाहिए । श्रद्धा एेसा भाव दै, जिसके जागृत हुए बिना इस ओर 
ठ्यक्ति कौ प्रवृत्ति दी नदीं हो पाती । इसलिए यह भाव प्रत्येक 
यम, नियम आदि करे पालन में अन्तर्हित रहता हे ॥२९ ॥ [८०] 

अन यथाक्रम आट योगाद्खों के स्वरूप आदि बताने कौ 
भावना से आचार्य सूत्रकार ने सर्वप्रथम पठित यम का निर्देशक 
सूत्र कहा-- 
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अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥३०॥ [ ८१ | 
[ अहिंसा -सत्य-अस्तेय- ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः ] अर्हिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आर अपरिग्रह ये पाँच [ यमाः 1 सम! 
है| 
इन रपौ भावों के लिए योगशास्त्र मेँ ' यम" नाम पारिभाषिक 
है। समस्त भारतीय साहित्य में. विशेषरूपं से ध्चर्मशास्त्र आदि 
मँ जहा योगविषयक अथवा व्यक्ति के उच्च चरित्र. निर्माण के 
विषय में प्रसंग आते रै, वँ "यम" पद्‌ क्रा प्रयोग इन्ठीं पाच 
भावों को प्रस्तुत करता दै। इस नामक्ररण का धार संभवत 
यह रहा हो क्रि इन भावनाओं पर व्यकिति का पूर्णं आचरण 
व्यक्ति को योगमार्गं की दिशता मे एक प्रकार से र्बध्रि जैसा देता 
है। ठेखा व्यक्ति योगमार्गं पर आकर इधर-उधर ज्लौकने कौ फिर 
अपेक्षा नहीं रखता! अहिंसा आदिं के विषय मे यह भावना 
स्वयं "यम" पद्‌ करे धात्वर्थं के आध्रार पर अभिव्यक्त होती है । 
"यम ' पद्‌ "यम उपस्मे ' धातु से ञ्‌ प्रत्यय कर सिद्ध होता हे। 
उपस्म का अर्थं निवृत्ति है । बाह्य विषयों कौ आर से आपमे-आपको 
निवृत्त करना अर्थात्‌ हटाये रखना । तात्पर्य ठै-अपने-आपको 
संयत करना, नियन्त्रित करना, अर्थात्‌ आत्म-नियन्त्रण में पूर्ण 
निष्ड होना। योगारूद्‌ होने के लिप्‌ जिस सीद्ौ (श्रेणी) का 
सहारा लेता ढै, उसका यह पहला डण्डा दै, बुनियादी सदारा, 
दृदृभूत अआध्वार । इसका पूर्णरूप से पालन करने मर योग के 
उच्चस्तर पर चने के लिए खीद्दौ मजनूत रहती दै । सदि इसमें 
दील रही, तो जागे के डण्डों पर चैर पहुंच ही न पायेगा, चद्दूना 
दूर रहा । इसी कारण इन अङ्ग को दो भागौ मे बोट दिया है, 
बहिरङ्ग ओर अन्तरङ्ग 
अंगों को मिलाकर अंगी बनता है, पर चालु प्रसंग मे जाट 
अग जिस अद्गी (योग) करे कहे गये हे, वह स्वयं यहाँ अन्तिम 
(खमाधि) अग के रूप में गिन लिया गया है; समाधिदटी तो 
योग है। यह पेखा ही दै, जैखे पौँ प्रकार करे प्राणों मे स्वसं प्राण 
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प्रथम प्रकार के रूपमे निर्दिष्ट किया जातादै। योग के आठ 
अद्ध में अन्तिम तीन अन्तस्ग ओर पहले पाँच बहिरंग माने जाते 
हैँ । वस्तुतः आत्मा मे सोग-बीज बोने के लिए यम~-नियम का 
पालन क्षेत्र का परिष्कार करना है । व्यक्ति जिन भावनाओं को 
बाह्य समाज के साथ अनिवार्यरूप से संपर्क मे आकर पूरा कर 
पाता ह, उनको यम" में संकलित किया गया है! जव बाह्य 
समाज करे संपर्क के विना केवल अपने व्यक्तित्व मे किन्हीं 
कार्यो व भावनाओं को निभाया जाता है, उनका संकलन नियमों 
मे किया गया है। अभी करेवल यह खेत तैयार हो रहा है। 
यम-नियमों का पूर्णं आस्था के साथ पालन करने पर जव 
तक *अआआसन' सिद्ध नहीं हौता, तव तक गोग क्रियाओं क 
साधनां का सुविधापूर्वक अनुष्ठान नहीं हो पाता। अभी 
यौगिकः क्रियाओं का आपने त्रास्तविकरूप में प्रारम्भ नीं दुआ । 
इसलिए तीसरा " आसन ' भी बाह्य अंग है । अभी यह साधना 
अधिकतर शरीर तक सीमित दै, क्रियाओं के यथार्थं अनुष्ठान 
करे लि्‌ "प्राण" का भी परिष्कार आवश्यक है, उसके लिषए 
^ प्राणायाम" चौथा बाह्य अंग बताया गया । अव्र देह ओर प्राण 
दोनों परिष्कृत दै । बीजवपन के लिए खेत तैयार है । ' प्रत्याहार ' 
्पोचिर्वोँ आग दोनों ओर का सन्धिस्थान जथवा सन्धि-स्तरदै। 
इसमे ब्राह्म इन्द्रियां अपने ग्राह्य विषयों से संपर्क छोड बैठते दै 
ओर चित्त का अनुकरण- जैसा कर रहे होते है । इसके आगे 
चित्त का उपयोग यथाशकित उन क्रियाओं के अनुष्ठान में होता 
है, जो क्रिया (चिन्तन, ईश्वराराधन आदि) समाधिप्राप्ति के 
लिए अनुष्ठान का प्रारम्भिक स्तर है। यह "धारणा" ओर उसी 
का बढा हु स्तर ^ध्यान' है! ये समाधि के आन्तर अङ्ग है। 
इस विवरण से स्पष्ट है, जो व्यक्ति यम, नियम का 
पूर्णरूप मेँ पालन नहीं करते, उनका योगमार्गं पर चलने का 
प्रयास निष्फल होता है । वस्तुतः वह योगमार्गं नहीं, वह केवल 
आत्मवञ्चना त जगवञ्चना समञ्चनी चाहिए । यमो में अहिंसा 
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आदि का स्वरूप आचार्यो ने इस प्रकार बताया है- 

अ्हिंसा-मन, वाणी तथा कर्म से किसी प्राणी को कष्ट 
न पर्ँचाना। न केवल कष्ट न पहुँचाना, अपितु उसकी भावना 
भी चित्त मे न आनी चाहिए । किसी के प्रति द्रोह. ईर्ष्या, असूया 
आदि की भावना का चित्त में उभरना हिंसा मे परिगणित होता 
1 चित्त में इनका उभार कभी किसी प्रकार न होना चाहिए्‌। 

सत्य आदि शेष यम ओर सव नियम अहिंसामूलक है! 
अंसा उन सबका मूल है, इन सब्रके बीच मुख्य अग हे । 
अपने अंशदान से अहिंसा को पूर्णरूप में सिद्ध करने के लिए 
ही इनका प्रतिपादन दै । अहिंसा का शुद्ध - स्वच्छरूप सर्वाश में 
निस्वर सके, इसी प्रयोजन के लिए. सत्य आदि यम के अंग 
तथा नियमों का उपादान किया गया है। यम-नियमों मे अर्िसा 
के प्राधान्य को प्रकट करने के लिए आचार्यो ने पञ्चशिख के 
एक सन्दर्भ को उन्धूत किया दै. 

“स खल्वयं ब्राह्यणो चथा यथा व्रतानि बहुनि 
समादित्सते, तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो 
निवर््तमानस्तामेवावदातरूपामरिंसां करोति ।' 

निश्चित दी वह, यह ब्रह्यप्राप्ति करे पथ का पथिक 
व्यक्ति जैसे-जैसे बहुत से व्रत- नियमों को आचरण मे लाने के 
लिप्‌ उत्सुक व प्रयत्नशील बना रहता है, वैसे-वैसे यह प्रमाद्‌ 
सखे किये गरे हिखा के कारणों से दूर टता हुजा. उस शुद्ध 
स्वच्छ-निर्दोष अर्दिसा को प्राप्त कर लेता है 1 आत्मा मे अहिंसा 
करौ प्रतिष्ठा होये पर खोगी का संखार में कोई विरोधी नहीं 
रहता। उस दशा मेँ योगी सखवको अनुकूलता में निर्बा्च अपने 
पथ पर बता हुआ सफलत। प्राप्त कर लेता है। 

अहिंसा के अनन्तर सत्य आदि का साधारण विवरण इस 
प्रकार समञ्मना चाहिर्‌- 

सत्य-मसन, वाणी, कर्म से सत्य का आचरणा करना। मन 
ओर वाणी समान हों, जौ मन सै विचारा, अनुमान किया या 
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दूसरे के सामने अपने भाव प्रकट करने क्रे लिए 
वाणी से ठीक वही ब्रात कहना। उसमे छल, प्रपच्च या ध्रोखा 
देने कौ नितान्त भी भावना न होनी चाहिष्‌। पेसा भीनहौ कि 
की हुई बात का कोई अर्थ ही न निकले, सार्थक ओर सत्य 
कहा-जाना चाहिए । इस व्रात क्रा ध्यान रसना चाहिए कि वह 
कथन प्राणियों के भले के लिए हो, उससै किसी को हानि 
पद्ंचने कौ संभावना न हो। चदि इस भावना से कहा जा 
सत्य, फिर भी किसी को हानि पहूँचानेवाला हो जाता दै, तो 
चह सत्य नहीं समञ्लना चाहिए, वह तौ एक प्रकार सखे पापी 
होगा। पुण्यरूपं सत्य वही हे. जो किसी के लिषु हानिकर न 
हो। जो तथाकथित सत्य अन्य ऋ हति प्ँंचानेवाला दै, उस 
पुण्याभास से. पुण्य क्रा खोल लपेटे हुए कथन से - स्वयं उसका 
प्रवक्ता प्मौर कष्ट कौ प्राप्त होता दै। एेसे कथन आधुनिक 
न्यायालयं कौ छाया में प्रायः होते रहते है । इसलिषए पूर्ण सत्य 
उसी को समञ्मना चादिषए्‌, जो ठीक परीक्षा करक्रे कहा दू 
सव प्राणियों का हित करनेवाला हो! 

अस्तेय स्तेय चोरी को कहते है । उसका सर्वात्मना त्याग 
करना * अस्तेय ' हे । जिस द्रव्य पर किसी दूसरे का अधिकार हे 
उसको अवैधानिकरूप से कभी ग्रहण न करे, न ग्रहण करने 
की इच्छा करे। अन्य के द्रव्य करे प्रति लालसा भी नहीं होनी 
चचाहिए। लालसा उभरने पर आगे अन्य दोष विकार उत्पन्न 
होकर स्तेय के रूप करो धारण कर जाते है। इस सबका पूर्ण 
त्याग अस्तेय दै। 

ब्रह्मचर्य क्रामवासनाओं से सर्वात्मना बचते हुए प्रयत्नपूर्वक 
वीर्य की रक्षा करना। जितेन्द्रिय रहना, इद्दियोँ कौ विषयों में 
आसक्ति करो न उभरने देना, ब्रह्मचर्य है । यह पथ व्रड़ा दुर्गम 
होता दै। पर पूर्णं संसमी इसको पार करने मँ सफल हो जाता 
ै। जब तक देह है, तब तक कामनाओं का सर्वात्मना त्याग 
संभव नहीं । आहार आदि की कामना स्वाभाविक है, अपरित्यज्य 
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भरी। मनु ने चताखा- 

कामात्मता न प्रशस्ता न यैवेहास्त्यकामत्ता। 

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ 

अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नैव कर्हिचित्‌ 

यद्यच्दि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 

[२।२,.४] 

कामनाओं मै आसक्त होना अच्छा नहीं, पर्‌ कामना- हीन 
होना भी संभव नहीं। वेदज्ञान कौ प्राप्ति ओर वैदिक कर्मानुष्ठान 
कामनामूलक दँ चिना कामना करे कों कार्य संसार में देखा 
नदीं जाता। जो कुछ क्रिया जाता है, वह कामना से प्रेरित हेता 
है। फलत्तः शास्त्रीय कामना क परित्ाज्य न खमङ्लना चादि । 
योग में प्रवृत्ति भी कामनामरूलक्र है । इसलिए शास्त्र-वरिध्ान की 
उपेक्षा करक्रे भौतिक विषयो मे केवल इन्द्रियाराम के लिए 
कामना कौ परित्याज्य माना गया हे। पूर्णरूप में व्रीर्यरक्षा के 
साथ अन्य इनच्दियो को भी विषयों में निर्बाध प्रवृत्त होने सं 
रोकना ब्रह्मचर्य कौ सीमा मेँ आता हे। 

अपरिग्रह- आवश्यकता सखे आधिक वस्तुओं का संग्रह न 
करना ' अपरिग्रह ' है । जशन, पान, आच्छादन आदि आवश्यक 
कार्य दै। इनमें भी विशेषता रहती है । जीवन- निर्वाह व देह- 
ध्ारण साध्रारण भोजन आदि से चल जाता है ओर असाधारण 
भोजन, पान आदि से भी । यद्यपि भोजन आदि आवश्यकः हैँ, पर 
ससाध्रारप भोजन आदि के लिए प्रयास करना ' परिग्रह ' मे ना 
जाता हं, इसी प्रकार वस्त्र तथा गृह आदि के विषय में समड्ना 
चाहिए। खादी अथवा अन्य खाध्रारण वस्त्र से शरीर द्धांपा जा 
सकता ह ओर कौशेय (रेशमी) बहुमूल्य वस्त्र से भी। यदि 
संन्यासी अथवा योगमार्गं का यात्री इसकी कामना करतादै,या 
इसक्रे लिए प्रयास करता है, तो वह परिग्रह मँ आ जाता है। 
वर्षा. णीत, ताप आदि खे ब्रचाव क्रे लिए खाश्रारण ओट से 
काम चल जाता दै। संन्यासी च योगी करे लिए भवनों का 
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निर्माण आच्रश्यक नहीं है । वह * परिग्रह ' हो जायगा । योगी के 
लिप्‌ त्यन्त आाक्शयक ! अपरिग्रह ' इसीलिए है कि सदि वह 
इन्हीं के संग्रह मं लगा रहा. तो उसका इन्दी कायाँमेपूराहो 
जायगा, योग- साधना करे लिए फिर अवसर करटो? 

अपरिग्रह का आंशिक प्रसोग सामाजिक सुव्यवस्था कौ 
दूष्टि से प्रत्येकं सद्गृहस्थ व्यकिति को भी करना चाहिए । इसके 
अभाव मे उपभोग्य सामग्री का किन्टीं विशिष्ट स्थानों. परिव्रारों 
आदि मै जमाव हो जाना संभव्र रहता है, जो साध्रारण जनता के 
लिए खुले व्यव्हार में वस्तु कौ कमी क्रो पैदा कर देता दै, 
जिससे समाज मे तिभ्युखलता फैलती है । इसलिर्‌ अपरिग्रह का 
आाच्ररण जीवन करौ प्रत्येक दशा में अपरिहार्य दै ॥३०॥ [८१] 

अहिंसा आदि यमो करे महत्तर क्रे विपय में सूत्रकार ने 
त्रताया 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा 

महाव्रतम्‌ ।३९॥ [ ८२] 

[ जात्ति-देश्-काल-समय-जनवच्छिन्नाः ] जाति, देश, 
काल ओर सयमय (संकेत, नियम, शपथ, पूर्वनिर्धरारित व प्रतिन्लात 
विचार) क्री खीमा सरे रहित [ सार्बभौपाः { सतव अवस्थाओं मे 
अनुष्ठित क्रिये जानैवाले (ये यम), [ महाव्रतम्‌ ] महाव्रत माने 
गये द्ध। 

अहिंखा आदि यमो का पालन व्यित को सदा सर्वथा 
याज्जीवन करना चाहिए, परन्तु व्यक्ति आपने समाज, वाताचरण 
तश्रा अन्य अनिवार्य ब्राध्राजों से अभिभूत होकर पूर्णरूप से 
इनका पालन नहीं कर पात्ता; उसके जीवन मै ये भावना जागृत 
रहे. इस विचार से सीमित रूप मं भौ इनका पालन करना 
व्यवित्त करे लिए कुक न कुक श्रेयस्कर होता है। इसलिए 
आचार्यों के आदेशानुसार व्यक्ति अहिंसा आदि कर पालन को 
जाति, दश, काल ओर शपथ व प्रतिज्ञा तथा सुनिर्ध्ारित नियम 
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आदि सख इन्दे सीमित करनलेतादै, नँ 
हिसा आदि करूंगा, अन्यथा नदीं । 

अदिस मे जात्तिवन्धन-- जैसे मछेरा केवल मछली मारने 
मे हिसा को सीमित कर लेता है, मच्छली के सिवाय अन्य प्राणी 
कौ हिंसा नहीं करूंगा । एक जाति करे प्राणी पे हिंसा सीमित हे, 
अन्य जातियों मे अहिंसा सीमित दै । इसी प्रकार जो यह सीमा 
ना लेता है कि वह अपनी जाति में अथवा ब्राह्मण आदि 
किसी विशेष जाति में द्रोह. ईर्ष्या आदि रूप मे हिसा नहीं 
करेगा, यहाँ उस जाति में अर्हिसा सीमित दै, अन्यत्र जातियों 
(जातिविशेषो) मे हिंसा सीमित रहती है। 

अर्दिंखा मे देषा सीमा -तीर्थस्थाच में हिखा नही करूंगा । 
वहाँ तीर्थस्थान देश विशेष में अहिंसा सीमित है; अन्यत्र देश 
मेंदहिसा। 

अहिंसा में काल-सीमा- अमावस्या, पूर्णमासी , एकादशी , 
चतुर्दशी अथवा किसी भी विशिष्ट पावन दिवस में हिसा नर्द 
करूंगा । यहो एेसे बिशिष्टकाल मे अहिंसा सीमित है, अन्यत्र 
काल मे हिंसा। 

अदहिसा में समय-सीमा-जब व्यक्ति एेसी शपथ लेता 
दै, या प्रतिज्ापूर्वक अपना नियम ना लेता है-अमुक प्रयोजन 
के लिप्‌ हिसा करेगा; अन्यत्र नहीं करूगा। यदहोँ विशेष 
प्रसोजनविषयकः प्रतिसा व शपथ सरे हिसा सीमित ठै, अन्यत्र 
अहिंसा । जैसे क्षत्रिों द्वारा केवल युद्ध के समय हिंसा करना, 
अन्यत्र न करना। परन्तु एसी प्रतिा व शपथ मै कभी ठीलन 
होनी चाहिए। अन्यथा सीमित अहिंसा में श्रयस्करता कौ भावना 
व्यक्ति सै नष्ट हो गई दहै. यह लक्षित हौ जाता ह। 

इसी प्रकार *सत्य' आदि शेष यमो करे विषय मे जाति 
आदि की सीमा को समञ्चना चाहिए । 

सत्य मे समय-सीमा-यदि किसी मानव के अथवा गाय 
दि पशु के प्राणों की रक्षा होती हो, तो सत्य न कटकर 
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आसत्य-कथन से उसके प्राणों की रक्षा करूगा। पेसी स्थिति 
उअत्तिरिक्त कभी अन्यत्र असत्य नहीं बोलुंगा । यहाँ सत्य ओर 
असत्य विभिन्न जातितिशेषों मे सीमित है। 

सत्य में देश-सीपा- तीर्थस्थान, शिक्षाकेन्द्र, चिकित्सालय 
मे सत्य बोलूँगा । कचहरी में सत्य नहीं बोलँंगा, कहते है वहाँ 
असत्य बोले चिना कार्य सिद्ध नहीं हौ पाता । वहोँ सत्य बोलने 
क्री प्रतिज्ञा करके भी असत्य बोला जाता दै । इन देश-विशेषोँ 
मे "सत्य' ओर ' असत्य ' सीमित दे। 

सत्य में काल तथा समय-सीमा--अर्हिंसा मे काल सीमा 
तथा समय-सीमा के समान समञ्ना चाहिए । 

अस्तेय मे जाति-सीमाः- ब्राह्मण कौ चोरी नहीं करूंगा, 
अथवा निर्धन का द्रव्य नहीं चुराऊगा । यह अस्तेय जाति-विशेष 
एवं वर्गविशेष से सीमित रहै । 

अस्तेय मे देश-सीमा-' सत्य मे देश-सीमा' के समान 
समद् लेना चाहिपए्‌। 

अस्तेय में काल-सीमा- क्षुधा से प्राणों पर आ बनने के 
सिवाय, ओर घोर दुर्थिश्च आदि के अवसर करे सिवाय अन्य 
काल मै चोरी नहीं करूंगा । यहाँ ' अस्तेय ' उक्तकाल से अन्यत्र 
कालो मे सीमित दै। उक्त कालों में स्तेय। 

अस्तेय में समय-सीमा-' अहिंसा में समय-सीमा' के 
समान समञ्लना चाहिए्‌। वहाँ जैये किसी विशेष प्रतिज्ञात 
प्रयोजन के लिए हिंसा कर लेना होता है, किसी विशेष अतिथि 
करे आगमन पर, अथवा विशेष पर्व आदि के अवसर पर। पेसे 
प्रयोजनों के अवसर को छोडकर अन्यत्र ' अर्हिंसा' सीमित है । 
एेसे ही किसी विष प्रतिज्ञात प्रयोजन की सिद्धि करे लिए 
स्तेय ' कर लेने पर अन्यत्र ' अस्तेय ' सीमित रहता दै । 

ब्रह्मचर्य करे व्रिषय मे जाति आदि कौ सीमाओं को लक्ष्य 
कर यह समङ्लना चाहिए कि जो व्यवित नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का 
पालन करता है, उसके लिए नितान्त भी कोई छट नहीं है । 
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उसके अवकीर्णी (वीर्यपतन) होने पर उसका पतित होना 
निश्चित ठै। उख अवसर पर्‌ उसके लिप्‌ क्या कर्तव्य दै, यह 
धर्मशास्त्र बतलाता ठैः । प्रस्तुत सूत्र मे इस विषय करौ छट 
केक्रल गृहस्थ करे लिप्‌ है। साधारणरूप से अर्हिसा आदि करे 
विषय मेँ दूट भी गृहस्थ आदि सामान्यरजन के लिए ही समह्लनी 
चाहिप्‌ । पर उनमें एेसे अवसर कदाचित्‌ उस व्यक्ति कै सामने 
अना सकते है, जो गृहस्थ न रहकर अध्यात्म अथवा योग-प्राप्ति 
क्के मार्ग पर्‌ चल रहा दै। उसके लिए अहिंसा आदिमे 
नगण्य सी छूट संभव दै, पर क्रदयचर्य के विषय में पेसा नहीं । 
गृहस्थ भी केरल ऋतुगामी रहता हुआ आशिकरूप में ब्रद्यचर्य 
क्रा पालन करता हे, उसरी भावना से उसक्रे चरिषय मे यह च्छट 
हं । इसकौ जाति आदि सीमा कौ अहिंसा के समान समञ्च लेना 
चचा्हिए्‌। 

"अपरिग्रह ' कौ भी यही स्थिति है । संन्यासी, यती अथवा 
योगपथ का पथिक अपरिग्रह का पालन न करने पर पूर्णरूप से 
पथभ्रष्ट हो जाता दै, यह निश्चित है। प्रस्तुत सूत्र निर्दिष्ट 
थोदी बहुत च्छट गरहस्थ क्र लिए ही सखम्ड्यनी चाहिप्‌। इसमें 
जाति नादि कौ सीमा द्रव्य व वस्तुओं करे आधार पर होगी । 
अमुक जाति कै द्रव्य का परिग्रह, अमुक अपेश्चित देश वं 
किसी विशैषकाल में परिग्रह करे सित्राय अन्य परिस्थितियों में 
परिग्रह न दहोगा। इस रूप में " परिग्रह ' ओर "अपरिग्रह ' जाति 
आदि से सीमित रहते है। 

जब इन सीमां को लौँघकर पूर्णरूप से सर्वदा सर्वथा 
अहिंसा आदि का सब्र विषयो में पालन किया जाता दै, तब ये 
"महाव्रत ' है । व्यक्ति को उन्नतस्तर पर पहँचानेवाले त्रत-नियम । 
अन्य अवस्थाओं मे जो च्छट के अवसर दँ ये आंशिक तत दै 
इनक्रा उतना पालन भी श्रेयस्कर होता दै ॥३९॥ [८२] 


१. इस विषय कौ उपयुक्त जानकारी के लिए द्रष्टव्य है - ब्रहासूत्रविद्योदयभाष्य, 
३ ।४।४०-४२॥ 
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प्रथम योगाङ्ग *यम' के निरूपण क्र आनन्तर ्रमप्राप्त 
हितीय अङ्गं नियम का आच्नार्य सूत्रकार ने निर्देश करिया-- 


शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 

नियमाः ॥३२॥ [ ८३ 1} 

[ शौय-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि ] शोच. 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, से पच [ नियमाः ] 
नियम हे। 

शौच- पद्‌ का अर्थं शुद्धि अथवा पवित्रता है। इसके दौ 
भद्‌ है-बाह्य ओर आभ्यन्तर अथवा शारीरिक ओर मानसिक, 
जल आदि से शरीर, वस्त्र एवं अपने निवासस्थान जादि को 
शुद्ध स्वच्छ रखना तथा शुद्ध आहार आदि का सेवन करना 
ब्राह्म शौच अथवा शुद्धि टे । मन अर्थात्‌ चित्त के मलौ ईर्ष्या, 
द्वेष, मद, मात्सर्य, राग आदि करा प्रक्षालन करना, इन मलों को 
चित्त मे न उभरने देना. उभरने पर तत्काल उनको दूर्‌ करने, 
भुलाने का प्रयास करना आभ्यन्तर शौच दै। योगी इसका पूरा 
च्यान रत । 

सन्तोष-- जीवन निर्वाह के लिए जो अपेक्षित साधन अपने 
पास है, उन्टीं में सन्तुष्ट रहना, उन्ठीं से अपना कार्यं चलाना । 
योगमार्गं का पथिक लोभ आदि से प्रेरित हौकर आवश्यकता से 
अधिक वस्तु संग्रह मे कदापि प्रवृत्त च हो। इससे योगी अपने 
मार्ग को भूलकर दुनियादारी में फिर भटक जाता हे। 

तपः-- तप भरी दो प्रकार का समञ्लना चाहिए्‌। एक दैहिकः 
दूसरा- चैत्तिक । भूख-प्यास, सरदी--गरमी , जाना-ठहरना, कम 
बोलना-न बोलना आदि हन्द्रो का खहन करना, प्रसन्नतापूर्वक 
सहन करना प्रहला तप है । स्मरण तथा प्रतिरोध -भावना आदि 
से जो उद्धे चित्त में उभरते है, उनको खाहसपूर्वक दुता से 
सहन करना । उनके उभरने पर दुःखी. न होना, उसे तपस्या 
समस्मकर सहन कर जाना, एेसखा करने से उद्वेग उभरने कमो 
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जाते दै । इस प्रकार की तपोभावना से श्वरे 
बन्द हो जाता दै। 

स्वाध्याय- योगाभ्यास से अव्रसर मिलने पर अध्यात्म 
सम्बन्धी शास्त्रा का अध्ययन करना । विन. रात लगातार चौव्रीस 
खरण्टे प्रणवजप आदि योग-अभ्यास नहीं टोपाता। योगाभ्ासी 
एसे अत्तिरिक्त समय को दधर -उधर व्यर्थं कार्यो मे न रगँवाये, 
उस समय में अध्यात्म--ग्रन्थों का अध्ययन करे । इससे योगाभ्यास 
करे लिषएु प्रेरणा प्राप्त होती है। 

ईङ्वरप्रणिधान- परमगुरु परमात्मा मेँ अपने को ओर 
अपने कार्यो को अर्पण कर देना। इख प्रकार करे अनुष्ठान व 
एसी भावना से भगवान्‌ कर प्रति भक्ति का उद्रेक जागृत होता 
दै तथा व्राह्य व्यव्रहार से चित्त हटा रहता हे । 

सौते, जागते, उठते-बेठते, चलते- फिरते, ख्याते, पीते प्रत्येक 
अवस्था में स्वस्थ योगी प्रभुस्मरण से चितर्कजाल को विच्छिन्न 
करता हुआ, संसार मे जन्म लेने के अविद्या आदि कारणो का 
विनाश देखता हुआ, जीवन्मुक्त होकर देहत्याग करे अनन्तर 
अमृतपद -मोक्ष करा भागी हो जाता है । इसी भावना सर सूत्रकार 
ने प्रणव--जप ओर उसके अर्थभावन का फल बतलाते हए कहा 
दै. इससे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार तथा योगाभ्यास के अवसरों 
पर्‌ आनेवाले विष्न-बाघा आदि का अभाव हो जाता है [ १।२९]। 
ईश्वरप्रणिधान मेँ यही बात है। मस्मात्मा में अपने आपको 
सर्वात्मना अर्पण कर प्रणवजप आदि का निरन्तर अनुष्ठान 
करता रहे ॥३२॥ [८३] 

यम -नियमों के पालन में चिघ्न-व्राधा आदि कौ सम्भावना 
हो सकती हे, कहावत है--' श्रेयांसि बहुविघ्नानि" अच्छे 
कल्याणकारी कायां मे प्रायः विध्न आ जाया करत हैँ । योगी क 
लिए एेसी स्थिति आ जाने पर सूत्रकार ने बताया 


श््रार्‌ं उनक्रा उभरना 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌।॥२३। [ ८४ ] 
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[ वितर्कबाधने ] वितर्को से वाधा उपस्तत होनै पर 
[ प्रतिपक्षभावनम्‌ ] प्रतिपक्ष का चिन्तन करे। 

सूत्रकार नै अग्रिम [३४] सूत्र में स्वयं हिसा आदि 
वित्त कर प्रतिपक्षभावन का विवरण दिया ठै। वे सब यम- नियमों 
करै विरुद्ध भावना व्र क्रिया है| हिसा, सूट, चोरी, ब्रह्मचर्य का 
अभाव ओर परिग्रह - अपने लिर्‌ अनावश्यक वस्तुओं करे संग्रह 
मलग जाना, स्री प्रकार अशौच र असन्तोष, तप करान करना, 
स्वाध्याय का अभाव, ईश्वर से विमुख हो जाना आदि वितर्क 
1 मनुष्य दुर्बलताओं का पुतला ठै, कभी भी एेसे वित्की- भाव 
मस्तिष्क मे उभर सकते दै । योगाभ्यासी का किसी से कोह 
अफकार हो गया, एेखी दशा में अनायास हिंसा नादि वितर्क 
उभर ते है, उनसे अभिभूत होकर अभ्यासी बदला लेने की 
स्रीचने लगता हे । मेँ इस अपकारी को मार लूँगा । इसको ठानि 
प्हचाने या नीचा दिखाने के लिए ज्लूठ भी बोलना पडे, तो 
बरोलँगा । अवसर लगा, तो इसकी सम्पत्ति की चोरी कर्णा, 
इसकौ भार्या, भगिनी, दुहिता आदि का धर्म भंग करूगा। इसके 
धन. एे्वर्य- सम्पत्ति आदि का गैं स्वामी बन वैर्दूगा। शौच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान आदि खर ठकोसला है, 
यह सब करते हए मेरा इतना अपकार हो गया है, इन सबको 
चछड्‌- छड्कर अब इसे देखंगा, कँ जाता दै; पूरा बदला लिए 
विना नहीं मारनूंगा । 

इस प्रकार का उन्मार्ग पर ले जानेवाला प्रचण्ड वितर्कज्वर 
अभ्यासी को संतप्त कर जब बाधा पहुंचाने लगे, तव वह इस 
परिस्थिति के प्रतिपक्ष का चिन्तन करे-अरे! मै फिर यह किस 
आर बहने लगा हूँ, संसार कौ घोर दु-खाग्नि में संतप्त हो होकर 
जवर कहीं अन्यत्र आश्रय न था, अन्त मेँ इस योग धर्म कौ 
शरण में आया दूं। इस मार्गं पर पग धरते हौ सब प्राणियों को 
अभय प्रदान करने का प्रण लिया है। अपने प्रण को-वचन को 
निभाना पुरूष का कर्तव्य है । वे हीन हीजडे ही समञ्चन चादि, 
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जो अपने वचन को तोड़ देते दै । मुद्ध सावधान होना चाहिए । 
जिन हिसा, दूठ, चोरी आदि वितको को-दुर्भावनाओं को सर्वथा 
छेड़ देने का त्रत ले चुका. तो क्या फिर उनक्नौ ग्रहण करना, 
भूककर चाने करे समान नहीं है? यद तो क्रुं का स्वभाव, 
जो उलटी करर उसे चार जाते टै । धिक्कार हे मुञ्चे, जो पुरुष 
होकर कुततो का-सा व्यवहार करूं । जिस गद भँ से निकलकर 
इख स्वच्छ खुले मार्ग पर आया हूँ. फिर उस गदे मं नही 
गिरूंणा । इन वितर्को के परिणाम -दु-ख ओर अज्ञान के कौचड्‌ 
मे अव्र नहीं फसा । भले ही मेरा कोड पकार कर जाय । एसा 
चिन्तन करने से अभ्यासी संभलकर उन्मार्ग पर जाने से वच 
जाता दै। वह अपकृत होने पर भी किसी अन्य को हानि 
प्ुचाना नटीं चाहता ॥३२ ॥ [<| 

प्रतिपक्षभावन किस प्रकार किया जाय? यह स्पष्ट करने 
करे लिए सूत्रकार ने चित्क का स्वरूप, उनके प्रकार, कारण, 
धर्म ओर फल को बताया 


वितत्कना हिंसादयः कृतकारिताऽनुमोदिता लोभक्रोध 

मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दु.ःखाज्ञानानन्तफला इति 

प्रतिपक्षभावनम्‌॥२३४॥ [ ८५1 

[ वितर्का: ] वितर्क है [ हिंसादयः ] हिसा आदि (यम 
नियमों के चिरोभ्री भाव), [ करृत-कारित-अनुमोदिताः ] स्वयं 
किये, अन्य से कराये हुए ओर अनुमोदन किये हृष, ल्येभक्रोध 
मोहपूर्वकाः ] लोभ क्रोध ओर मोह जिनके कारण है, [ मृदुः 
मध्य-अधिमात्राः ] मृदु, मध्य ओर तीव्र, [ दुःखाज्ञानानन्तफलाः ] 
अनन्त दुःख ओर अज्ञान जिनका फल हे, [ इत्ति ] इस प्रकार 
[ प्रतिपक्षभावनम्‌ ] प्रतिपक्ष का चिन्तन करे। 

सूत्र कौ अवतरणिका के अनुसार प्रस्तुत सूत्र म वितकांँ 
का स्वरूप, प्रकार, कारण, ध्वम ओर फल चे रपौँच बातें कही 
दै। हिसा आदि चितर्को का स्वरूप दै । कृत, कारित, अनुमोदित 
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ये प्रकार हें। लोभ, क्रोध, मोह ये कारण है। मृदु, मध्य, अधिमात्र 
ये धर्म है! अनन्त दुःख ओर अन्लान (मोह) ये वितर्को के फल 
है। 


हिंसा-हिंसा आदि वितर्को के सूत्रनिर्दिष्ट प्रकार आदि 
भेद को स्पष्ट करने के लिए प्रथम हिसा वितर्क को लैतेद्रै। 
हिसा के तीन प्रकार है 

९. कृत-जौ स्वयं जपने हाथ से कौ गई हो। 

२. कारित--जो किसी अन्य के द्वाया करवाई गर्ह हो। 

३. अनुमोदित अन्य क्र द्भारा कौ गई हिंसा का अनुमोदन 
किया हो, हिंसक को समर्थन देना कि तुमने बहुत अच्छा 
किया। 

हिंसा के कारण--इन तीनों प्रकारो में प्रत्येक प्रकार का 
कारण लोभ, क्रोध ओर मोह यथाक्रम होतेह 
„ लोभ से कृत। 

. लोभ से कारित। 
- लोभ से अनुमोदित। 
क्रोध्रे से कृत। 
क्रोध से कारित। 
. क्रोश्य से अनुमोदित । 
मोह से कृत। 
. मोड से कारित। 
मोह से अनुमोदित। ये हिसा करे नौ भेद हुर्‌। 

दिंसा के धर्म-भेद-मृदु, मध्य, अधिमात्र ये हिसा के 
चर्म-भेद हँ। हिंसा मे ये मृदुता आदि धर्म. लोभ क्रोध आदि 
कारणों करे मृदु. मध्य, तीव्र होने से होते हैँ। पूर्वोक्त नौ विभागों 
मेँ प्रत्येक के मृदु, मध्य, तीत्रहोनेसे९द > ३ = २७ भेद हिंसा 
के द्टो जाते है। मृदु, मध्य ओर्‌ अधिमात्र के रूप मे पुनः 
प्रत्येक करे तीन-तीन भेद है, [२७८ ३ = ८१]; इस प्रकार 
दिसा कै ८९ भेद हो जाते है। 
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दसी प्रकार इन भेदो करे कहीं अलग-अलग रहने से ओर 
कहीं मिल जाने से तथा मिल जाने में भी चिधिन्नरूप मं 
अलग-अलग मेल से हिंसा करे अनेक भेद हो जाते ह। 

अन्य वितर्को जसत्य, चोरी आदि में भी इसी प्रकार करा 
विस्तार समञ्च लेना चाषिए । इसका तात्पर्यं योगमार्गं को यह 
समञ्लना रै कि वितर्को का जाल इतना अधिक जटिल एवं 
विस्तृत है कि इस ओर छ्युकने पर व्यक्ति का इस गहन गंभीर 
जंजाल सागर में कीं पता नदीं लगता, अज्ञान ओर दुःख के 
अपार भार में इतना दब जाता दै कि उससे उभरने का फिर 
कोई अवसर आसम्भव-सा हो जाता है। इखलिप्‌. वितर्को का 
गुबार उठते ही जव तक कि वह आंध्र का रूप ध्वारण नहीं 
करर लेता-योगमार्गी को सावधान होकर प्रतिपक्ष करा गम्भीरता से 
चिन्तन करना चाहिए । 

हिसा आदि महापाप कर्मद, पाप काफल कभी अच्छ 
नदीं होता । इससे दुःख ओर अजान बह्ने के सिवाय कुक हाथ 
नहीं लगता । इन वितर्को में फैसकर अन्तान एवं दुःख को कभी 
अन्त नहीं हो सकता। इन व्याधाओं से मुद्ध सर्वथा दूर्‌ रहना 
चाहिए्‌। मेरा कल्याण इसी मे है । यम- नियम आदि का पूर्णरूप 
से पालन करना मेया परम कर्तव्य 1 यदी श्रेयस्कर मार्ग हे। 
पेसी प्रतिपक्षभावना से योगाभ्यासी वितर्कजाल मेँ कैसने से संभल 
जाता है, एवं उन्मार्ग पर जाने से चचा रहता टै ॥३४॥ [८.५] 

जब योगाभ्यासी को वितर्क अभिभूत नीं कर पाते, 
प्रतिपक्ष के चिन्तन से विषयों कै सान्निध्य मैं भी जब वरितर्कजनित 
कोई विकार चित्त में नहीं उभरता तथा योगाभ्यासी निष्ठा के 
साथ यम-नियमों का पालन करता ठै; उसके फलस्वरूप 
विशेष सिद्धि करे चि योगी में दिखाई देने लगते हैँ अहिंसा 
आदि करे प्रतिष्ठित होने पर कौन सर चि योगी में उभर आते 
दे. क्रमपूर्वक सूत्रकार ने चताया- 
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अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सनिधौ वैरत्यागः ॥२५॥ [ ८द ] 

[ अद्िंसाप्रतिष्ठायाम्‌ | अर्हिसा में पूर्ण निष्ठा की स्थिति 
करे परिपक्व हो जाने पर [ तत्सन्निधौ ] उस योगी के सामीप्य 
मैं [ वैरत्यागः ] शाश्वत विरोधी प्राणियों का वैर न्छूट जाता दै; 
साध्रारण विरोध कातो कहना ही क्या! 

जो योगी अहिंसा त्रत मेँ प्रतिष्ठित हो गया है। मन, क्चन, 
कर्मकर द्वारा हिंसा करौ भावना चित्त में नितान्त भी नहीं भरती, 
तवर योगी को एेसी सिद्धि प्राप्त हो जात्ती है कि उसके समीप 
आकर अरहिसानिष्ट चित्त कर प्रभाव से नित्यविरौध्री प्राणी भी 
आपस के वैराग्य को छोड देते है। एेसे योगियों के समीप 
सोंप-नैवला इकट्ठे खेलते रहते है । सिंह ओर गाय एक साथ 
सखाते-पीते व रहते है । एेसे ऋषि- मुनि आश्रमो के अचैक वर्णन 
साहित्य मे उपलब्ब् होते हैँ ॥३५ ॥ [८६] 

अर्हिंसा करे अनन्तर सत्य कौ प्रतिष्ठा मे फल बताया- 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌॥॥३६॥ [ ८७ ] 


[ सत्यप्रतिष्ठाखाम्‌ ] सत्य कौ प्रतिष्ठा मे | क्रियाफलाश्रय- 
त्वम्‌ ] क्रिया के फल करा आश्रय होना (व्राणी में सिद्ध हो 
जाता दै) । 

जव निष्ठापूर्वक प्रत्येक स्थिति में योगी मन, वचन, कर्म 
से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता दै। असत्य की कोई भावना कभी 
किसी तरह नहीं उभर पाती, उस समय केवल सत्य उच्चारण 
करनेवाली योगी कौ वाणी अमोघ हो जाती है। उसका कहा 
कभी व्यर्थ या निष्फल नदीं होता। वह जो कुछ कह देता दै, 
उसका वह कहना रूप क्रिया फल का आश्रय हो जाता है, चह 
कथन पूर्णरूप से सफल हो जाता है । तात्पर्य हे, एेसा सत्यप्रतिष्ठ 
योगी उसी ब्रात को कहता दै, जो यथार्थ मे हो सकती दै। 
उसकी वाणी से अन्यथा वचन कभी नहीं निकलता। पापी 
अधार्मिक मनुष्य को एेसा योगी कह दे-तू धार्मिक दहोजा, तो 
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गो सर्वधा सर्वदा के 

लिप्‌ च्छोदु देता दै। घेखे आशीर्वाद-तचनों से योगी अनेक 

यतितत क जीवनं कौ सन्मार्ग पर ला देते हे ॥३६ ॥ [८७] 
क्रमप्राप्तं अस्तेय का विह सूत्रकार ने बताया-- 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌॥*२७॥ [ ८८ ] 

[ अस्तेयप्रतिष्टायाम्‌ ] अस्तेय -चौरी के परित्यागमे दूद्‌ 
स्थिति हौ जाने पर [ सर्वरत्नोपस्थानम्‌ { समस्त रत्नों कौ 
उपस्थित्ति हो जाती दै; सब उत्तम पदार्थ प्राप्त हो जाते ह। 

चोरी--परित्याग कौ भावना के सर्वात्मना परिपक्व हो जान 
पर वस्तु के संग्रह एवं लोभ की प्रृत्ति का सर्वधा अभाव दही 
जाता है! त्र सब प्रकार की सम्पदाओं के अपने पास रहने या 
दूसरी जगह रहने मं कोई भेद नहीं रहता । पैसी दशा मँ यह 

ठीक कहा गया दै, कि. सब रत्न आपने ही पास उपस्थित 
दै ॥२५७॥ | ८८] 
क्रमप्राप्त ब्रह्मचर्य का फल बताया-- 


ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः २८ ॥ [ ८९ ] 

[ ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम्‌ ] ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने 
पर [ चीर्यलाभः ] वीर्यं का- दैहिक आत्मिक शक्ति का अतुल 
लाभ होता है। 

जीवन करे सब प्रकार के अभ्युदय एवं निःश्रेयस कौ 
प्राप्ति क्रे लिए निष्ठापूर्वकं ब्रह्मचर्य क्रा पालन सर्वोत्तम साधन 
दै। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ दै-कामवासनाओं को चित्तमेंन 
उभरने देना । यह अनुष्ठान अत्यन्त कटिन होता है । जिसने इस 
घाटी को पार करर लिया, समञ्ो, चह ञ्ञानान्धकार करे गड्ढे 
से बाहर निकल गया; दुःखों के जंजाल को उसने काट दिया, 
प्राप्तव्य को पालिया। काम करे उद्दाम वेग, उसके परिणाम ओर 
उसके नाश्व कर देने करै विषय में भगवद्गीता करे तृतीय अध्याय 
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क्रे अन्तिम आट श्लोक ध्यानपूर्वक द्रष्टव्य हे। 

अर्जुन सृता ठै. वह कौन-सी चीज दै, जिससे ब्रलपूर्वक 
प्रेरित होकर, न चाहता हआ भी च्यवति पाप कर बैठा है? 
श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया 

यह ˆ काम ' है । रजोगुण करा प्रबल व्रेग होने पर यही काम 
‹ क्रोश्च' चन जाता है । कामान व्यक्ति कौ कामवासना पूरी होने 
मे बाधा आ जाने पर रजोगुण की प्रत्रलता से वही काम क्रोध 
के रूप में परिणत हो जाता हे! वह सब सद्गुणो को खा 
जानेवाला महापापी है । इसको सब्रसे बडा वैरी समज्लौ । इसने 
सव प्राणियों को दवोचा हुआ हे। जानपथ के पथिक जानी 
व्यक्ति करे नित्यवैरी, कभी तुप्त न होनेवाले इस उदीप्त कामानल 
ने ज्ञान करे प्रकाश को ढका हुा है। इचि, मन ओर बधि 
इसके आश्य हैँ । इन्हीं कै खहारे ज्ञान- प्रकाश क्रो न उभरने 
देकर मानव आत्मा को मोहम्रस्तं बनाये रखता दै । इसलिए पहले 
इन्द्रियों को वामे करो, फिर ज्ञान विजान को नष्ट करने वाले 
इस महापापी प्रबल शत्रु को मार डालो। कठिनता से वश मं 
अआानेवाले इस स्वौर शत्रु क्रा मार डालना, ज्ञान के मार्ग कौ 
निर्बाच निष्कण्टकः बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय ठै। 

यह काम का समूल उन्मूलन निष्टापूर्वक्र ब्रह्मचर्य सै 
सम्भवं टै । सोगाभ्यासी करे खामने इस उद्दाम तरंगोाले कामसागर्‌ 
को पार करने करे लिण एकमात्र ब्रह्मचर्य ही सुदृट्‌ नौका है। 
ब्रह्मचर्य के पालन से मानव मे वह शक्ति आ जाती हे. जिसकौ 
प्रबलता से क्राम निष्काम हो जाता हे॥३८ ॥ [ ८९ | 

आचार्यं सूत्रकार नै अपरिग्रह काफल बताया-- 


अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः॥३९॥ [ ९० ] 

[ अपरिग्रहस्थेर्ये ] अपरिग्रह 
कथन्ता संरोधः ] जन्मविषयक - 
ज्ञान हो जाता है। 


स्थिर हौ जाने पर [ जन्म 
कख होने का यथार्थं बोध्र- 


साधन्पाद-र 


आवश्यकता से आधिक चन-सम्पत्ति का इकट्ठा करना 
"परिग्रह" कद्टाता है। जन श्चन--सम्पदा इकट्ठी होती दै. तो 
स्वभावतः उसका भोग भी किया जाता ै। फिर विषयों में 
इन्द्रिया चञ्चल हो उठती दै ।५ खड स्थिति योगाभ्पासी करे मार्ग 
में अत्यन्त बाधक टे । इसी भावना से किसी कवि ने कहा है 
अर्थानामर्जने दु-खमसितानाञ्च रक्षणे। 
आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्‌ कष्टसंश्नयान्‌॥ 
धनसम्पदा करे अर्जन करने (कमाने) में दुःख; कमाई 
टुरई सम्पत्ति कौ रक्षा करने मै दुःखः; आय मे दुःख, व्यय मैं 
दुःख । पग प्रण प्रर कष्ट देनेवाले पेसै अर्थो को धिक्कार हं। 
अनावश्यक अर्थसल्चय क्री प्रवृत्ति का न होना ' अपरिग्रह" टे। 
सह ्रेवल अर्थविषयक नदीं, अपितु देहादिविषयक भी अपरिग्रह 
होना -चाहिष््‌। देह का खजाना -सँवारना देह परिग्रह है 
दे क्के वाख्तचिक स्वारुथ्य के लिए जो दिनचर्या उपेश्षित होती 
दै, उसकी तो व्यक्ति उपेक्षा कर देता टै, ओर्‌ ऊपर से जपने 
आपको सिथया रूप में चिकना- चुडा दिखाना चाहता है । यह 
प्रवृत्ति आन्तर शक्ति को क्षीण कर दती है ! अतः इस विषय मै 
अपरिग्रह का पालन आवश्यक दे। देह करे स्वच्छ. स्वस्थ, 
नीरोग रखने पर दैहिक शक्ति के अतिरिक्त यह स्थिति आन्तर 
शक्ति की वृद्धि में भी वाज्छनीय सहयोग देती हे । 
दस प्रकार अपरिग्रह क्रे दुद्धृतापूर्वक स्थिर हौ जाने पर 
योगाभ्यास आपने पूर्वं जन्म, चालू जन्म तथा आगे टोने वाले 
जन्म के कारण्णों को यथायथ जान लेता टे । मै पूर्वजन्म मे क्या 
था? किन कारणों से भरा? चालू जन्म कैसा हुआ? किन कारणों 
से हुञ्ा? जगे हम क्या होगे? किन कारणों से होगे? इस प्रकार 
अपरिग्रह कौ सिद्धि कौ प्राप्त हुआ योगी पहले आमे ओर मध्य 


९. अन्यत्र कहा दै -“भोगाभ्यासमनुविवद्धन्ते रागाः कौष्टलानि चेद्धियाणाम्‌। भोगों 
में प्रवृत्ति से रिसा क्री भावना भी धदृकती है। जेये कटा - "नानुपहत्य भूतानि 
उपभोगः सम्भवति ।' अतः योगी इनका त्याग करे । 
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करे अपने जन्मों के विषय में जिज्ञासा होने पर यथार्थरूपसे 
उन स्थितियों को जान लेता हं। 

अहिंसा आदि चार मों के निष्टापूर्वक आचरण से 
अन्तिम स्तर की प्राप्ति प्र जिन फलों के लाथ का निदेश 
सूत्रकार नै किया हे, उनका परस्पर सामञ्जस्य प्रयोज्यप्रयोजकभावर 
करे रूप में स्पष्ट ज्ञात होता है, परन्तु इस पञ्चम अपरिग्रह कौ 
स्थिरता मँ जिस फल का निर्देश किया गया दै, उसका 
अपरिग्रह के साय प्रयोज्य प्रयोजकभावं स्पष्टतः दिखाई नहीं 
देता। अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह न करनै का जन्मकथा से 
क्या सम्बन्ध है? यह जिज्ञासा स्वभावतः उभरती दै। 
किचारने पर ज्ञात होता है, व्यक्ति जीवन की सुख -सुविध्ना 
के लिए परिग्रह" करने का प्रयास करता है। जब वह सोचता 
है जीवन क्या दै? उसका ध्यान जन्म की आर जाता है। यह 
नवीन देह आदि के साय आत्मा का सम्बन्ध रूप जन्म चालू 
जीतन के साथ दही जुड़ा हो, रेखा नहीं ठै, एेखे जन्म पहले भी 
होते रहे, आगे भी होने कौ सम्भावना दै । यह जन्म क्या है? 
कैसा रहै? किन कारणों से होता है? सह सखन चिन्तन परिग्रह कौ 
भावना को शिथिल कर अपरिग्रह कौ ओर अभ्यासी को प्रवृत्त 
र देता है। इस प्रकार अपरिग्रह के रिश्यर व्र प्रतिष्ठित ठन पर 
जन्म -सम्बन्धी परिस्थितियों का सम्बोध. साक्षात्कार हो जाता है, 
यह सामज्जस्यपूर्ण दै। 

अहिंसा आदि यमो के प्रतिष्ठित होने पर योगी करो प्राप्त 
होने वाली सिद्धयो का यह निरूपण क्रिया गया ॥३९॥ [९०] 

शिष्य जिन्तासरा करता है. समो के समान क्या नियमों के 
पालन क्ररने से भी को सिद्धिर्यौ सा विशेषताये योगी में उभरती 
ह? सूत्रकार आचार्य ने बताया-- 


शौचात्‌ स्वाद्धजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥४०॥ [ ९९ ] 
[ शौचात्‌ ] शोच (का पालन करने) से [ स्वाङ्गजुगुप्सा ] 
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साच [ असंसर्गः ] नामिलवर्तन, असहयोग "(संसर्ग का अभाव) 
ता ॐ 
होता दे। 


योगाभ्यासी नित्यक्रियां तथा अन्य विशिष्ट यौगिक 
क्रियाओं (नेती, ध्रोती आदि) द्वास शौघन करते रटने पर भीं 
जव शरीर ओर अङ्कं कौ रचना के विषय मे चिन्तन करता हे 
तो वह शरीर को अशुद्धः दी पाता हं, तवर शरीर के प्रति उसमें 
अनासक्ति व उपेक्षा कौ भावना जागृत हो जाती दै। देह से 
लगाव नहीं रहता । एेसी दशा में वह अन्य व्यवित्तर्यो के साथ 
भी संसर्ग नदीं रस्वना चाहता । वह णेसखी अशुद्धियो से दूर रुना 
उपयोगी समद्यता है । शुध त सवरसे अलग रहता हु वह 
रेवती नने करे योग्य हो जाता है। संसर्गजनित अनेकः प्रकार 
करे दोष, उपद्रव तर बाधाओं से दूर रहता हा निरन्तर योगाभ्यास 
में संलग्न रहने कौ सुविधा प्राप्त कर्‌ लेता है॥४०॥ [९१] 

शोच का अनुष्ठान करने से आन्तरशुद्धि भी हो जाती है, 
सूत्रकार ने बताया-- 


सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रिय जयात्मदर्शनयोग्यत्वानि 

च।॥४१॥ [ ९२] 

[ सत्त्वश्युच्दि-सौमनस्य-एेकाग्रय इन्द्रियजय -आत्म- 
दरफछन-योग्यत्वानि ] सत्त्व अन्तःकरण चित्त की शुद्धि, मनकी 
स्वच्छता, एकाग्रता, इद्दियो का च्छा मे होना, फिर आत्सदर्न 
करौ योग्यता, प्राप्त होती टै { च] तथा। 

कायिक शुद्धि कौ पूर्णता से चित्त कौ शुद्धि में महत्त्वपूर्ण 
सहयोग प्राप्त होता है, जब अन्यो के साथ अखंसर्ग से दैहिक 
शुद्धि का लाभ कर योगाभ्यासी चित्त शुद्धिः कौ ओर अग्रसर 
होता दै । अन्यो के साथ संसर्ग के अभाव में राग, द्वेष, क्रोध, 
असूया आदि चित्त-मलों कौ उभरनं क्रा अवसर समाप्त हो 
जाता है। जभ्यास से इस दि्ा में ददता आ जाने पर राग आदि 
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मल चित्त से धुल जाते हैँ, उभर नहीं पाते. तन चित्त अन्तःकरण 
स्वच्छ निर्मल हौ जाता है। इससे प्रणवादि जप एवं ध्यान में 
एकाग्रता आ जाती है। इस कारण विषयों मे इधर-उश्वर विचरण 
करने के लिए उत्सुक इन्द्रियां भी शिथिल हो जाती है| यह 
इन्द्रिय. विजय अभ्यासी को इस योग्य बना देता है, अर्थात्‌ योगी 
तब एेसे स्तर पर अपने आपको प्हँचा हुआ पाता है; जहाँ 
आत्मदर्शन की सुविधा सुलभ हो जाती है । इन्द्रियो व्यक्ति को 
विषयों की आओर आकृष्ट होने मेँ सहारा देती है । जब वे वश में 
हो गई; चित्त निर्मल हो गया; तब आत्मसाक्नात्कार्‌ चिक दूर्‌ 
नहीं रहता ॥४९१॥ [९२] 

सन्तोष नियम करे अनुष्ठान व स्थैर्य से क्या लाभ होता 
हे? सूत्रकार ने बताया-- 


सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः॥४२॥ [ ९२} 

[ सन्तोघात्‌ ] सन्तोष से [ अनुत्तम-सुखलाभः ] सर्वोत्तम 
सुख का लाभ होतादे। 

सूत्र के * अनुत्तम ' पद का अर्थ टै-जिससे उत्तम ओर कोई 
न हो, अर्थात्‌ सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ सुख । सन्तोष कौ सिद्धि हो 
जाने पर व्यक्ति एसे सुख का अनुभव करता हेै। 

समस्त दुःख ओर विविध प्रकार के क्लेश तृष्णामूलक 
होते दै । अपनी अपेक्षित एवं मर्यादित उपलब्धि में पूर्णरूप से 
सन्तुष्ट रहनैवाले व्यकिति के चित्त..्षेत्र में तृष्णा-बीज अङ्कुरित 
नहीं हो पाते। एेसै एक प्रसंग मे ययाति ने अपने कनिष्ठ पुत्र 
पुरु कौ कहा था 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्य्यताम्‌। 

तां तृष्णां संत्यजन्‌ प्रातः सुखेनैवाभिपूर्ख्यते ॥ 

दुर्मति व्यक्तियों के द्वारा जो छोडी नहीं जा सकती; 
व्यक्ति के बुद्धा हो जाने पर भी जिस पर ब्रुद्धापा नहीं आता; 
प्रत्युत आग्नि मे घीडाल देने षर अग्नि के समान ओर बदती 
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ही जाती दै; एसी उस तृष्णा को छोडता दुआ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 

अनुपम सुख से भर जाता र । 

वस्तुतः संखार मँ कामना कौ तृप्तिसे जो सुख प्राप्त 
होता दै ओर जौ स्वर्ण आदि का दिव्य सुख सुना जाता है; वह 
सब तुष्णाक्षय से प्राप्त होने व्रालै सुख क्रा अंशमात्र भी नहीं 
होता। सन्तौष-नियम क्री स्थिरता व दुदढृता होने पर तृष्णा के 
भवर मे न फैसकर योगाभ्यासी आत्मस्चान करे लिए निर्बाध 
प्रयत्नशौल बना रहता दै ॥४२॥ [९३] 

क्रमप्राप्तं तप नियम की स्थिरता से प्राप्त होने बाला फल 
आचार्य सूत्रकार ने बताया-- 


कायेन्ियसिचिरणशुद्िक्षयात्तपसः॥॥४३॥ [ ९४ ] 

[ कायेन्द्रियसिद्छिः ] शरीर ओर इन्द्रियो की सिद्धि होती 
है [ अशुच्दिक्षयात्‌ ] अशुद्धि का श्तय होने से [ तपसः ] तप 
करे अनुष्ठान द्वारा। 

तप का अनुष्ठान करने से शरीर ओर इन्द्रियों को अशुद्धि 
का क्षय हो जाता है। तब शरीर ओर इन्दि सोगाभ्यास करे लिए 
अनुकूल हो जाते दै । इसी अनुकूलता को सूत्र के प्रथम पद्‌ से 
कहा गया हे। इसका मूल तप दहै। तप के द्वारा शरीर ओर 
इन्द्रियों इस प्रकार सध जाते है कि उनके द्वारा योगाभ्यास में 
किसी प्रकार कौ बाधा के उप्रस्थित होने कौ आशंका नहीं 
रहती । 

यदि शरीर ओर इन्द्रियो मे कोई एेसा रोग दै, जिससे योग 
में शरीरादि की अनुकूलता न रहे, तो उसको चिकित्सा चिकित्सा- 
शास्त्र कौ पद्धति से करानी चाहिए। यद्यपि अनैक रोग तिशिष्ट 
यौगिक क्रियाओं के अनुष्ठान सै दूर किये जा सकते है ओर 
किये जाते है; पर वह चिकित्साशास्त्र का विषय दहै, योग का 
नहीं । योगानुष्ठान करे लिए स्वस्थ, नीरोग, स्वच्छ शरीर का होना 
आवश्यक है । इसको अधिकाधिक समय तक वैसा ही नीरोग 
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नाये रखने में संयत आहार विहार के साथ विचिपूर्वक निरन्तर 
यथासमय प्राणायाम तथा म्रृदु व्यायाम महत्वपूर्णं सहयोग प्रदान 
करते है । तपोऽनुष्ठान खे शरीर लका स्पूर्तिमान, निसलस ना 
रहता है तथा योगाभ्यास में अधिक समय तक आसीन रहने के 
लि्‌ अनुकूल रहता हे । तप कौ अधिक दढता व स्थिरता बने 
पर शरीर मे अणिमा आदि सिद्धियों के प्रादुर्भाव के चि प्रकट 
होने लगते दं । यह दशा योगी को आत्मसाक्षात्कार के अन्तिम 
लक्ष्य की ओर प्रबलता के साथ प्रोत्साहित करती है। 

यही दशा इन्द्रियों के विषय में समञ्घनी चाहिषए्‌। स्वस्थ 
नीरोग इन्द्रियों कौ अशुद्धि का क्षय इसी रूपमे है कि वे अव 
सनपे्वित विषयों की आर आक्रृष्ट नहीं रहतीं । स्वयम्बू नै इनको 
व्राहर कौ ओर ब्राह्म विषयो का ग्रहण करने के लिए बना, प्र 
सृत का अभिलाषी घीर-व्रीर योगी पुरुष अब इनको उन 
क्षणिक छली विषयों करौ आर से संयत करर अन्तरात्मा कौ ओर 
देखने लगा दहै । जव योगी करी यह स्थिति ओौर अधिक उन्नत 
दिशा कौ ओर बढती दै, त्र इच्िर्यो को दर्शनशविति संकुचित 
न रहकर, विस्तार की ओर बदन लगती दहै। इन्द्रियो में 
दिव्यशकित उभर आती दै। व्यवहित एवं दूर का दृश्य भी 
दिखाई दे जाता दै । इन्द्रियो अपने विषयग्रहण मे तीत्र हो उठती 
दँ । उनके लिए व्यवध्रान या दुर्‌ आदि कौ कोई बाधा नहीं 
रहती । 


जस तप के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होकर शरीर 
अर इन्द्रियों मेँ दिव्यसिद्धियों के उभरने की सम्भावना रहती है, 
वह तप दहै क्या? इसी पाद के वत्तीसवें सूत्र कौ व्याख्या में तप 
काजो विवरण दिया गया है. उसके अतिरिक्त भगवद्गीता के 
सत्रहवें अध्याय के चौदह से उन्नीसवें श्लोक तक छह श्लोक 
द्रष्टव्य दं । वरँ शरीर ओर इन्द्रियों के तप का संकेतरूप में 
उत्तम निर्देशन किया गया है कायिक, वाचिक ओर मानसरूप 
मे त्तप का विवरण वर्ह इस प्रकार है 
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कायिकः- देवता, त्राद्यण वेद्लाता, गुरु एवं माता-पिता 
नादि मान्य वृद्धजन तथा विद्वानों कौ पूजा करना, शुद्धता, 
सरलता, ब्रह्मचर्य ओर अहिंसा का एकनिष्ठा से पालन करना 
यह सव शरीर अथ्रवा कायिक तप कहा जाता दे। 

वाचिक- न्य के अथवा अपने अन्तःकरण में वेचैनी 
(उद्वेग) पैदा न करनेवाले सत्य, प्रिय ओर हितकारी सम्भाषण 
को तथा आध्यात्मिक ग्रन्थों के अध्ययन तथा अपने कर्तव्य 
कर्म करे निरन्तर अनुष्ठान करौ वाचिक तप में गणना किया 
जाता हे । ‹ स्वाध्यायाभ्यासन ' पद्‌ सखे स्तर आत्मसम्बन्धी साहित्य 
का अध्ययन जहा अपेक्षित है, वर्ह अध्ययन के अनुसार 
आचरण भी इसके अन्तर्गत आता है 1 एेखा न हो कि अध्ययन 
तौ वैसे ग्रन्थौ का करे, पर आचरण उससे विपरीत करे, तो वह 
अच्ययन व्यर्थं होता है, वह ततप" कौ श्रेणी में नहीं आयेगा। 
अध्ययन करे अनुरूप आचरण होने पर ही वह अध्ययन *तप' 
कौ कोटि में आता दे। 

मानसिक-सन को प्रसन्न रखना, कैसी भी स्थिति आने 
पर अन्तःकरण में क्षोभ या चिषाद को न आने देना, सौम्य शान्त 
सरलभाव से सद्ल्मवहार करना, अधिक न बोलना, मुनियो के 
समान मन को संयत रखते हुए कार्य करना, अन्तकरण को 
वुर्व्खापार मे न जाने देना तथा सब उचित उपयुक्त कार्य शुद्ध 
भावना से करना, यह सत्र “ मानस तप' कदा जाता है। 

योगाभ्यासी अथवा साधारण जन भी जव पसे तपम का 
अनुष्ठान परमश्रद्धा के साथ करता हुआ उसके फल कौ 
रि नहीं रखता, तवर वह तप सात्विक होता है ¦! ठेसा तप 
शरीर, वाणी ओर मन की दिव्य शक्तियों को उदरीप्त करता 
है ॥४३॥ [९४] 

क्रमप्राप्त स्वाध्याय का फल सूत्रकार ने बताया 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः \*४४॥ [ ९५ ] 
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[ स्वाध्यायात्‌ ] स्वाध्याय से [ इष्टदेवत्तासम्प्रयोगः ] 
अभिलषित दैवता-दिव्य आत्माओं का सम्प्रयोग- सम्बन्ध, मेल 
साश्चात्कार होता हे। 

श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय क्र अनुष्ठान से अनेक बार स्वाध्यायी 
के मस्तिष्क मैं आकस्मिकरूप से अशिलषित अर्थ प्रत्तिभात दहो 
जाते टे । पेसा प्रतीत होता है. जैसे कोई दिव्य आत्मा आकर इस 
अर्थ करो बता गया है। एसे स्वाध्यासशील यौगी के मस्तिष्क 
अथवा भावनाओं में देव, ऋषि एवं सिन्ध आत्मा दर्शन देते जाने 
जाते दँ । योगी इनसे अचानक सन्मार्ग एवं सम्प्रतृत्तियौं कौ दिशा 
को जानने समञ्लने मे सफल होता है । इसी स्थिति को सूत्र के 
उक्त पदों से अभिव्यक्त किया गया है ॥४४॥ [९५] 

क्रमप्राप्तं ईश्वरप्रणिधान का फल आचार्य सूत्रकार ने 
-वताया-- 


ससमाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌॥४५॥ [ ९६ ] 

[ समाधिसिच्दिः ] समाधि की सिद्धि हो जाती टै [ ईश्वर 
प्रणिधानात्त्‌ ] ईश्वरप्रणिधान से। 

अपने आपको ओर अपने द्वारा किये जानै वाले कार्यको 
सर्वात्मना ईरूत्रर क्रे लिप्‌ अर्पण कर देना ' ईङ्रप्रणिध्यान ' पद 
करा तात्पर्य है। एेसा करने से योगी आपे को महत्त्व न देकर प्रभु 
की उपासना मे संलग्न रहता तथा अपने आपको प्रभु मैं 
अन्तर्हित समञ्लता हुआ अतिशय सन्तोष को प्राप्त करता हे। 
अर्पण कौ भावना से परिनिष्ठित रहते हए योगी अतिशय 
निः्शंक एवं सब प्रकार कौ बाधाओं से अपने आपको सर्वथा 
सुरक्षित अनुभव करता है । उसका चित्तं पूर्णरूप से समाहित 
सदा प्रसाद्‌ युक्त बना रहता है । यह स्थिति परमलश््य आत्म- 
साक्ात्काररूप समाधि को प्राप्त करने के लिए अत्यन्त अनुकल 
रहती है । जो कु अपना अभिलषित सत्य हे, चाहे वे देशान्तर 
देहान्तर ब कालान्तर म होने वाला हो, योगी उखे जान लेता दै। 
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जो पदार्थं जैसा दै, उसको उसी यथार्थरूप में जान लेने की 
क्षमता से युक्त. योगी की ग्रस्ता तर उदीप्त ठो उठती ठै। यह 
ईश्वरप्रणिधान मे परिनिष्ठा का फल दै ॥४५॥ [ ९६] 

यदहो तक यम, नियम, ओर उनके अनुष्ठान से प्राप्त 
होनैवालौ सिद्धयो अथवा उनके फलों का निरूपण किया गया । 
अनर योग करे तीसरे अर्घं क्रमप्राप्तं ' आसन" का स्वरूप आचार्य 
सूत्रकार ने बताया- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ।४६॥ [ ९७] 

[ स्थिरसुखम्‌ ] जिसके स्थिर होने पर सुख का अनुभव 
हो, यह [ आसनम्‌ ] आसन कडाता है। 

पद्यासन, भद्रासन, वीरासन, दण्डासन, स्वस्तिकासन आदि 
नेक प्रकार के आसनो का चिवरण हठयोग की पुस्तिकां में 
दिया हुआ रहता है । आसनो कौ संख्या पर्याप्त है; पर प्रत्येक 
अभ्यासी प्रत्येक आसन का अभ्सास करे, यह आवश्यक्र नही 
हे। भिन्न-भिन् व्यक्तियों को अलग-अलग आसन अनुकूल हो 
सकते है । जिस व्यक्ति को जौ आसन अनुकूल हो, वह उसी 
का अभ्यास करता हु्ा उसमें स्थिरता प्राप्त करे । स्थिरता का 
तात्पर्य है-देह मे कही भी चंचलता कान उभरना। सुख का 
तात्पर्य है-आभिमत आसन से बैठे हए होने पर देह के किसी 
अंग में व्यथा का अनुभव न होना। यदि किसी आखन खे बैठने 
पर्‌ कष्ट का अनुभव होता है, तो खमञ्चना चादिए्‌ -उसमे अभी 
स्थिरता नहीं आ सक्छी । क्योकि कष्ट होने पर शरीर मै तत्काल 
चंचलता ( हिलना-जुलना आदि) उभर आती दै । यह स्थिति 
जप, उपासना आदि अभ्यास में बाधक होती है। इसीलिए कटा 
गया-जिसके स्थिर हीने पर सुख का अनुभव हो, कीं कोई 
व्यथा न हो, शरीर के निश्चल रहने मे अनुकूलता वनी रदे, 
वही मुख्य आसन हे । 

अधिक समय तक एक आसन मे वैटने के लिए योगी 
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को जभ्यास करना पडता हे! कम-से-कम घण्टा-सवा घण्टा 
एक आसन सरे बैठने का अभ्यास अवश्य होना चाहिष्‌। 
जल्दी- जल्दी आसन बदलते रहने से शरीर क्रे समान चित्त भौ 
त्वचल चना रहता है । इससे जप-उपासना आदि मेँ वाधा पडती 
हे । स्वस्तिक ओर भद्र एेसे आसन है, जिनमे सुविधापूर्वक 
अधिक-से-अआधिक समय तक बैठा जा सकता है। साधारणतया 
तीन-चार घण्टे तकं आसन ब्रदल लिवा जाय, तो बुरा नही। 
पकर बार कम-से-कम चार घण्टे तक बैटकर निश्चल जपादि 
अनुष्ठान कौ स्थिति होनी ही चाहिष्य्‌ । यह ल्यवस््या उन यौगियीँ 
के लिए है, जो अपना सब्र समय इसी कार्य में लगाते ै। 
इसीलिए. यह योग का द्ध साना गया है ॥४६ ॥ | ९९७] 

यह आसन किन साधनों से सिद्ध होता है, सूत्रकार ने 
लताया 


प्रयतजेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌।।४७॥ [ ९८ ] 

[ प्रयल्ञैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ] प्रयत्न की शिथिलता 
अर अनन्त मेँ ध्यान लगाने से आसन सिद्ध होत्ता हे। 

शारीरिक परिश्रम अधिक करने से शरीर में एेखी अकडाहट 
या खिचाव-सा बना रहता है, इससे विभिन्न अगो मे रह रहकर 
्रंपकपी या चेष्टा होते रहने क्री सम्भावना बनी रहती दै, इससे 
आसन दीक न होकर जपादि ध्यान मे ब्राधा पडती दै। 
पर्यत्नशेथिल्य का अभिप्राय यही है, कि योगी को प्रयत्नपूर्वक 
शरीर से अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए्‌। शरीर में 
सृदुता-लचीलापन रहने पर निश्चेष्ट आसन लगाने में सुविधा 
रहती है । जँ तक शरीर करे स्वास्थ्य का प्रश्न है, उसके लिए 
विविध आसनो का विधान है । उपयुक्त आखनों के आवश्कतानुसार 
अनुष्ठान से शरीर की दुर्बलता दूर हौकर शरीर नीरोग बना रहता 
है ओर शरीर का लचीलापन भी विकृत नहीं होता । 

सूत्र के ^अनन्तसमापत्ति' पद क्रा अभिप्राय दै, अनन्त 
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ध्यान लगाते ह्‌ उसकी स्थिरता के साथ तादात्म्य का 
अनुभव करना । "अनन्त" सखे तात्पर्य सर्वव्यापी तत्त्व सं ह। 
दर्शनशास्त्र मे आक्राश, काल, दिशा, परमात्मा आदि तत्व 
सर्वव्यापक माने जाते है । एकदेी पदार्थ सर्वा निश्चल नहीं 
रह सकता । एक स्थान से स्थानान्तर मेँ ट जाना उसका धर्म 
। यह बात सर्वव्यापी अथवा स्वदेशी तत्त्व मे सर्वधा जसम्भव 
दै । एेखा तत्तव टस से मख नहीं होता, उसकौ स्थिरता नितान्त 
निश्चित है। रेखे अनन्त तत्व की नितान्त स्थिरता करै साथ 
समापत्ति तादात्म्य की स्थिति को प्राप्त करने से आसीन देह मं 
स्थिरता निश्चेष्टता आ जाती दै । पर्याप्त काल तक चेष्टारहित 
देह सुखपूर्वक एक आसन में स्थिर चना रहता हं । ट्सी करो 
आसनविषयक सिद्धि आजथवा ' आसनजय' कहा जाता ह। 

ङ्स चिषय मेँ भगवद्गीता क्रे छठे आध्याय करे ग्याहर से 
सत्रह तकर के श्लोक द्रष्टव्य दै । ग्यारह बारह श्लोक से यह 
भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि योगाभ्यास के लिए्‌ स्वस्तिक आदि 
असनो से वैठते समय नीचे विद्ये जानेवाले आसन को 
-उपयुक्तता का ध्यान रखना चाहिए । एसा न होने पर आसन 
लगाने का स्थान भी दुःखजनक हो सकता है । स्थान ऊँचा-नीचा 
ठलान, ऊबड- खाबड्‌ नहीं होना चाहिए । फिर विक्ाने का 
आसन भी उपयुक्त होना चाहिए, जो मृदु हो. जिसके स्पर्श से 
अंग में भन या दुःखवन न हो । एेसा आसन अधिक गदीला भी 
न होना चाहिए, अथवा आलस्य बद्कर तन्द्रा चित्त को अभिभूत 
कर लेगी। 

चौदहवें श्लोक क ' सुक्त असीत मत्परः" पद्‌ प्रस्तुत सूत्र 
क ' अनन्तसमापत्ति' साधन का संकेत करते प्रतीत दो रहे द 
संयत होकर अनन्त परमात्मा का ध्यान करता हुखा आसन लगा 
कर त्रैटे। इस प्रकार अनन्त क ध्यान से अनन्त कौ स्थिरता से 
योगी का तादात्म्य अनुभूत होने पर्‌ वह स्थिरता आसन मै 
प्रतिफलित होने लगती हे -[ मत्संस्थामधिगच्छति, १५] । 
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सूत्रोक्त दौ साधनों करे अतिरिक्त आखन की स्थिरता 
सिद्धि क्रे लिप्‌ जाहार-विहार का उपयुक्त होना भी आवश्यक 
टे। अधिक खाना ओर न खाना, दोनों स्थितियों आसन की 
स्थिरता मं वाधक होती हैँ । अधिक सोना या अधिक जागना भी 
आसन क्रौ स्थिरता के लिए अनुपयुक्त ठै । क्योकि जब सरोग के 
लिए आसन लगाकर पर्याप्त समय तक ब्रैटना आहार आदि 
विघ्नो से बाधित्त रहता है, तो आगे साधना कौ संभावना ही नहीं 
रहती । इसलिए उपयुक्त आहार-विहार आर उपयुवत सोना-जागना 
यग के लिए आसन लगाकर बैठने में दुःख को दूर करनेवाला 
होता है ॥४७॥ [ ९८ ] 

आसन की सिद्धिसरेक्याफल होता है? आचार्य सूत्रकार 
ने नताया-- 


ततो द्न्धानभिघातः।॥४८ ॥ [ ९९ ] 


[ ततः ] उससे [ इन्द्धानथिषातः ] हन्हो के द्वारा को 
चोट या पीडा नहीं पहुंची । 

आखन सिद्ध हो जाने से -योगाभ्यासी सुखदुःख, गरमी-सस्दी , 
भूख-प्माख आदि द्रन््ौ से पीडित नहीं होता । आसन करे जय सखे 
इन द्वन्द को सहन करने कौ शक्ति योगी मे उभर आती है, वह 
इनसे कभी अभिभूत नहीं होता, इनके दाव मेँ नदीं आता, 
प्रत्युत स््रयं इन पर हावी बना रहता हे । यह स्थिति योगाभ्यास 
करे नैरन्तर्यं मँ बडी सहायक होती हे ॥*८ ॥ [९९] 

आसन का निरूपण करने के अनन्तर प्राणायाम करा 
स्वरूप आचार्य सूत्रकार ने बताया-- 


तस्मिन्‌ सति वासप्रष्वासयोर्गतिचिच्छेदः 
प्राणायामः ॥४९॥ [ ९००] 


[ तस्मिन्‌ सति ] उसके (आसन के) सिद्ध हौ जाने पर 
[ श्वास-प्रर्वासयोः ] श्वास - प्रश्वास मे सांस के लेने छोड़ने 
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गं [ गत्तिविच्छेदः ] गति का रुक जाना या रोक देना अथवा 
अन्तर डल देना [ प्राणायामः ] प्राणायाम कदा जाता दे। 

प्राणायाम करे लिए आसन क्रा सिद्ध हौना आवश्यक हं 1 
स्तुतः यम, नियम योग के साक्षात्‌ अङ्ग है । योग मार्ग पर. 
चलते हुए इनका प्रत्येक दशा मे अनुष्टान आवश्यक दै । पर 
आसन एेसा अंग नहीं है । योग में उसका उपयोग प्राणायाम द्वारा 
अपेक्षित होता है । जआसन सिद्ध हुए विना प्राणायाम सुविधापूर्वक 
किया जाना संभव नहीं होता; इसी कारण आसन को योग का 
अद्ध माना जाता है। सौग क्रे अगले स्तरों पर चदने के लिए 
प्राणायाम यम नियम के समान अत्यावश्यक साधन है। 

उपयुक्त आसन साश्चकर जवर साधक अभ्यासी प्राणायाम 
करने के लिए बैटता हे, तब बाहर के वायु को अन्दर लम्बरा 
खींचकर ले जाना * श्वास ' है । इसी प्रकार अन्दर कोठे के चायु 
को बाहर गराई से निकाल देना ' प्रश्वास ' का जाता टै। वैसे 
श्वास प्रश्वास नियमितरूप मे बिना व्यवधान के सदा चलते 
रहते हैँ, पर पेखा चलना प्राणायाम का स्वरूप नहीं है 1 प्राणायाम 
तभी होता टै, जब शवास- प्रश्वास कौ स्वाभाविक गति में 
विच्छेद-एक प्रकार कौ रुकावर या अन्तर डाला जाय। इस 
-गतिविच्छेद करे आधार पर प्राणायाम के कई भेद हो जाते दै, 
जिनका निरूपण अगले सूत्री में किया दै। 

श्वास- प्रश्वास कौ स्वाभाविक गति को कभी रोका नदीं 
जा सकता, उसमें अन्तर डाला जा सकता है । प्राण रुक जाने 
पर्‌ तौ जीवन समाप्त हो जायगा । अतः सूत्र के “ विच्छेद" पद्‌ 
करा तात्र्य-गति मे अन्तर खल देना या तात्कालिक तौड्‌- फोड्‌ 
कर्‌ देना दै। इस प्रक्रिया सै श्वास-प्रश्वासरूप प्राण बन्द न 
होकर उसका "आयाम विस्तार" होता है, उसमें श्वास व 
प्रश्वास का काल अधिक देर तक रहता है। इसीलिए 
श्वास प्रश्वास गति की इस प्रक्रिया का नाम ' प्राणायाम' 
हे ॥४९॥ [१००] 
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सूत्रकार ने बताया--उस प्राणायाम करे तीन भेद निम्नप्रकार 
समञ्चने चादिं 

बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो 

दीर्घसूक्ष्मः ॥५०॥ [ ९०९ ] 

[ बाह्य-आभ्यन्तर-स्तम्भवृत्तिः ] बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरलृत्ति, 
स्तम्भवृत्ति प्राणायाम [ देश्-काल-संख्याभिः ] देश, काल ओर 
संख्या सै युक्त [ परिदृष्टः ] देखा गया [ दीर्घं -सृक्ष्मः ] लम्बा 
ओर सूक्ष्म -हलका होता हे। 

सूत्र क्रे प्रथम समासयुक्त पद्‌ के अन्त मँ पठित ' वृत्ति" 
पद्‌ करा "बाह्य" आदि प्रत्येक पद्‌ के साथ सम्बन्ध है, जैसा 
सूत्रार्थ में दिखाया गया दै । ' वृत्ति" पद्‌ का अर्थ व्यापार्‌-हरकत 
क्ररना है। जब प्राण क्रा व्यापार बाहर की आर हौ, तव व्ह 
“ बरह्यवृत्ति" प्राणायाम कहा जाता है । प्राण का व्यापार अन्द्र कौ 
ओर होने पर “ आाभ््रन्तरवरत्ति' तथा बाहर न्दर दोनों आर न 
होने पर प्राण का जरा का ताँ रहना ‹ स्तम्भवृत्ति ' प्राणायाम दै । 
पले को “रेचक ' दूसरे को * पूरक ' तीसरे को * कुम्भक ' कटा 
जाता है। ये अन्वर्थ नाम दँ । जिनमें वागु का बाहर कौ ओर को 
रेचन (निकालना) किया जाय, वह प्राणायाम रेचक" दै। 
जिसमें वासु बाहर से अन्दर कौ भरी जाय, पूरण कौ जाय, वह 
प्राणायाम ' पूरक ' तथा जिसमें इन दोनों का अभाव ही, वायु 
अथवा प्राण रेचक अथवा पूरक के अनन्तर जहो का तहँ रहने 
दिया जाय, वह ! कुम्भक ' दै । जैसे घडे (कुम्भ) का भरा दुआ 
पानी इधर-उधर नहीं जाता, निश्चल एक जगह भरा रहता है । 
पसे ही प्राण जन्द्र-बाहर न जाकर पक जगह स्थिर रहने के 
कारण इस प्राणायाम का अन्वर्थं नाम "कुम्भक ' हे। 

कुम्भक दो प्रकार का होता दै। जब प्राणवायु की गत्ति 
अन्दर या ब्राहर को नहीं होती, प्राण को एक जगह रोके रसना 
कुम्भक हे प्राणवायु करे रेचन के अनन्तरे प्राण को यथाशक्ति 
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वहीं रोके रहना होता दै , सह सेकना भी कुम्भक है । जव प्राण 
इस कुम्भक में वेचचैन टोने लगे, तव वेग क्रे साथ व्रायु का पूरण 
किया जाता दै; पूरा वायु खीच लिये जाने पर फिर य्ह कुम्भक 
किमा जाता है। इस कुम्भक रे रटने तक एक प्राणायाम पूरा 
होता है! इसमे रेचक के वराद कुम्भक ओर पूरक के त्राद 
कुम्भक, चे दोनों यथाक्रम बाह्य ओर आभ्यन्तर प्राणवायु की 
अपेक्षा रहते हैँ । सापेक्ष हौने से इन्टे सहकुम्भक्र अथवा 
सहितकुम्भक कहा जाता दहै, ये दोनों एक ही कोटि के हैं 
रेचक. पूरक दोनों क्रे अन्त मे होने से एक ही प्राणायाम मं 
इनका दो वार प्रयोग होता है । शद्ध कुम्भक का स्वरूप चतुर्थं 
प्राणायाम के रूप मे अगले सूत्र द्वारा बताया गया है । 

यह तीनों प्रकार करा प्राणायाम जैसे-जैसे साध्रक योगी का 
अभ्यासं बद्धता जाता है, वैसे. वैसे देश, काल ओर संख्या द्भारा 
नापा जाकर दीर्य (लम्बा) ओर सुक्ष्म (हल्का) होता चला 
जाता है। हलका होने का तात्पर्य यही ह कि देर्‌ तकर किये 
जाते प्राणायाम करे परिणामस्वरूपं उसको (प्राण-श्वास-प्रश्वास 
कौ) गति अप्रतीयमान-सी हो जाती है। 

प्राणायाम पहले प्रायः रेचक से आरम्भ किया जाता हे। 
इसमें प्राणवायु को अन्दर से बाहर कौ ओर तीव्रता से निकालते 
समय जितनी दूर तक वह जाता है, ध्वीरे-धीरे अभ्यास से वह 
दूरी अधिक हो जाती दै । इसको प्रहचानने कौ रीति यह है कि 
नासारन्ध्र के सामने सीश्च मँ कोई हलकी वस्तु कागज या रू 
का फोया रख लिया जाय, रेचक प्राणायाम में प्रश्वास के स्पर्श 
से जितनी दूर तक कह हिलती है, कुछ समय वाद्‌ अभ्यास ब्‌ 
जाने पर प्रश्त्रास अधिक तेग से निकाले जाने पर कागज या रुई 
का फोया अधिक दूर तक हिलने लगता है। यह बाह्यवृत्ति 
प्राणायाम का देशयुक्त परिणाम दहै । जैसे रेचक प्राणायाम में 
प्रर्वास- प्राणवायु कौ लम्बाई बाहर कौ ओर ब्रती है, पेसे ही 
पूरक प्राणायाम में अन्द्र कौ ओर बदती है! जब बाहर्‌ से 
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अन्दर की ओर शवास-प्रणवायु वेग के साथ खीचा जाता है, 
तव श्वास-वाग्रु का स्पर्शं अन्दर कौ ओर ब्रहुत दलका-सा 
प्रतीत होता दै, जैसे चीरी रेग गईं हो। यह अभ्यास द्वारा 
दते. बढ़ते नीचे की ओर चैरों करे तलत्रे तक ओर ऊपर कौ 
ओर मस्तक तक पहुंचता है, कुम्भक में देशयुक्त परिणाम का 
अवसर नहीं होता क्योकि इसमें प्राणवायु को न अन्दर खींचा 
जाता है ओर न बाहर फैका जाता है। 

पसे ही तीनों प्रकार के प्राणायाम अभ्यास द्वारा काल युक्त 
परिणाम मे भी बद्धता जाता है। पहले पहल जितनी द्र तक 
रेचक आदि प्राणायाम दहो पाते है; धीरे-धीरे अभ्यास बद जाने 
पर वे अधिक काल तक होने लगते दै। रेसे ही संख्यायुक्त 
परिणाम को भी देखा जाता है । इसमे अनेक शवास- प्रश्वास का 
-एक शवास-प्रर्वास बन जाता है । स्वाभाविकरूप से लिए जाने 
पर दस श्वासप्रश्वास के स्थान पर रेचक आदि प्राणायाम में 
एक ही श्वासप्रश्वास लिया जाता है । धीरे-धीरे अभ्यास से 
यह संख्या बदती जाती है । बीस, पचास, सौ सासं कौ जगह 
प्राणायाम मे एक ही ससर लिया जाता है। 

यह प्राणायाम मे देश, काल, संख्या के योग से जाना व 
देखा गया परिणाम है । इस प्रकार निरन्तर अभ्यास से प्राणायाम 
क्रे देश, काल, संख्या उपयुक्त सीमा तक बढते चले जाते है । 
इस रूप मे प्राणायाम दीर्घ व सूक्ष्म होता अनुभव मे आता है। 
इसके तीन स्तर मृदु, मध्य ओर तीव्र कहे जाते है । प्रारम्भिक 
अवस्था मेँ मृदु, आगे देश आदि में कु उन्नत होकर मध्य तथा 
प्राणायाम के एसे स्तर पर पटँंच जाने पर, जब उसे अधिक बदाने 
की अपेक्षा नहीं रहती. तीन्र स्तर माना जाता है ॥५.० ॥{ १०१] 

आचार्य सूत्रकार ने शुद्ध कुम्भक के रूप म चतुर्थ 
प्राणायाम ताया-- 


ब्राह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः।॥५१॥ [ ९०२ ] 


साधनपाद्‌-र 


[ बाद्य-आभ्यन्तरविषयाक्षेपी 1 बाह्य ओर आभ्यन्तर कर 
विषय क्रो दुर फेकनेवाला अर्थात्‌ बाह्य आस्यन्त व्यापार कौ 
अपेक्षा न करनेवाला [ चतुर्थः ] चौथा प्राणायाम दै। 

-गतसूत्र में वर्णित कुम्भक, रेचक तथा पूरक के अनन्तर 
क्रिया जाता दहै, अतः उस कुम्भक के करने में रेचक ॐर्‌ पूरक 
कौ अपेश्ता रहती है । जब रेचक-पूरक के बिना कुम्भक किया 
जाय. स्वाभाविक प्राणवायु जहो चल रहा है . वहीं उसक्रो रोकने 
का प्रयोग, चौथा प्राणायाम शुद्ध कुम्भक" अथवा "केवल 
कुम्भक" कहा जाता हे। इस कुम्भक का प्रयोग प्रारम्भ करने 
पर जब प्राण उद्विग्न होने लगता दै, तब वेगपूर्वक प्राणवायु 
बाहर से भीतर को खीचता दै । फिर दो -तीन बरार श्वास- प्रश्वास 
लेकर पुनः इनका प्रयोग किया जाय। इसमें प्राण की बेचैनी 
जल्दी ओौर अधिक आती रै, इसक्रे कारण चित्त कौ एकाग्रता 
में उपयुक्त सहयोग मिलता है । 

निरन्तर अभ्यास से प्राणायाम के उच्चस्तर पर पहुँचने पर 
प्राण- अवरोध कौ शक्ति इतनी बद्ध जाती है क्रि प्राण को 
रोचक ओर पूरक करे विना ही जहाँ का तर्हौँ रोकने में को 
असुचिध्या या कठिनता का अनुभव नहीं हौता। यह प्राणायाम 
रेचक. पूरक की उपेक्षा कर अर्थात्‌ इनको दुर्‌ हटाकर किया जा 
सकता है । अतः यह गतसूत्र में वर्णित 'सहकुम्भक' से भिन्न 
“शुद्ध कुम्भक ' नाम का चौथा प्राणायाम है। योग में प्राणायाम 
चित्त की एकाग्रता कौ नियमित करने क्र लिए पहला म्रूल 
आधार ठै । इससे शरीर ओर मानस दोनों व्यवस्था सन्तुलित व 
संयत रहती दै ॥५९॥[ १०२] 

प्राणायाम के अनुष्ठान का फल सूत्रकार नै चताया- 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ५५५२॥ [ ९०३] 


[ ततः ] उससे प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास व अनुष्ठान 
से [ क्षीयते ] क्षीण होता जाता दै -दुर्बल, शिथिल होता जाता दै 
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[ प्रकाशावरणम्‌ ] प्रकाश-ात्मसा्ात्काररूप विवेकज्लान-का 
आत्ररण `परदा । 

प्राणायाम क्रा निरन्तर अभ्यास करते हुए योगी के लिए 
धीरे-धीरे अभ्यास के अनुसार वे स्थितियों च कर्म क्षीण होते 
जाते ह, जिन्होने अभी तक विवेकस्लानं के ऊपर परदा डाला 
हुआ था। इसके विषय मे अनुभवी आचार्यो ने बताया है महान 
अस्ानमय इन्द्रजाल से यह प्रकाशस्त्रभाव चित्त व्रराब्रर टका 
रहता दै । जब चित्त अज्ञान -व्यामोह खे अभिभूत रहता ठै, तव 
कह नात्मा त अनात्मा के भेद कौ प्रकाशित करने में जसमर्थ 
होता दै । वह आत्मगत व्यामोह इसक्रो विवेकल्ञान के विरोधी 
अवाज्छनीख वैषयिक कर्मो में लगाये रखता है । त्मा के 
संसार में लघे रहने का कारण यह स्ान- प्रकाश को ढकनेवाला 
व्यामोह प्राणायाम कर द्वारा दुर्बल होता चला जाता ठै, पर केवल 
प्राणायाम इसको जड से नहीं उखाड्‌ सकता । उसके लिर 
*प्रणव-उपासना' आदि अन्य उपाय करते रहना वश्यक दै ! 
इतने से प्राणायाम कौ महत्ता में कोई न्यूनता नदीं आती, क्योकि 
शिथिल असाच ही ' प्रण्र--उपाखना' नादि सै हराया जा सकता 
है ओर यह अज्ञान कौ शिथिलता प्राणायाम करे बिना सम्भव 
नदीं होती। अस्ञान प्रबल रहने पर तौ व्सतिति कौ उपासना 
जथवा अध्यात्म कौ ओर रुख ही नदीं करने देता। इसीलिए 
अनुभवी मनीषियों ने प्राणायाम परम तप बताया है, प्राणायाम से 
बद्‌कर अन्य कोई तप नहीं। इससे शारीर मानस मल दूर होकर 
ज्ञान के आलोक की सम्भावना खामने आ जाती हे। 

प्राणायाम कौ उपयोगिता, महत्ता एवं प्रशंसा मे आचार्यो ने 
बहुत कुछ बताया दै । मनुस्मृति के छठे अध्याय के श्लोक ६९ 
से ७२ तक द्रष्टव्य हे वहो बताया है. 

यदि किसी यति तपस्वी से दिन या रात मै अन्तान के 
कारण किन्हीं प्राणियों को कोई कष्ट पद्वुंच जाता हे, तो उसके 
प्रायश्चित्तरूप मे स्नान आदि द्वारा शुद्ध होकर छह प्राणायाम 
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अवश्य करे, इससे प्राणियों को पीडा से प्रादुर्भूत ताप का श्य 
हो जाता दै। तात्पर्य है उस अवाच्छनीय कर्म का चित्त पर कोई 
मलिन प्रभावे नहीं डता ॥६९ ॥ 

प्रणव तथा व्याहति सखे युक्त गायत्री मन्त्र जप करते हुए 
विधिपूर्वकं तीनों प्राणायाम कम से कम तीन बार प्रतिदिन 
संध्याकाल मं अवश्य करने चाहि्ै। यह ब्राह्यण अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
निमित्त अध्यात्ममार्गं पर चलनेवाले व्यक्ति के लिप्‌ परम तप 
है, सर्वश्रेष्ठ तप। चथाकाल, यथाशक्ति ओर अधिक प्राणायाम 
करना, मलं के निवारण में जर अधिक फलप्रद रहता दै ॥७०॥ 

जिस प्रकार सोना, चोदी आदि धातुओं के मल अग्नि से 
तपाये जाने पर दग्ध हो जाते है, टसी प्रकार इद्धियों के दोष 
प्राणायाम से दग्ध हो जाते दै ॥७१॥ 

प्राणायामो के अनुष्ठान से राग, द्वेष, मद्‌, मात्सर्य आदि 
दोषों को दग्ध करे तथा "ध्ारणा' से पाप का नाश करे॥७२॥ 

यहौँ * धारणा ' का तात्पर्य परब्रह्म परमात्मा मे उपासना 
अदि द्वारा चित्त का लगाना है । अभी आमे तृतीय पाद के प्रथम 
सूत्रमेयोग के अङ्ग *धारणा' का स्वरूप स्पष्ट किया गया दै। 

इस प्रकार अध्यात्ममार्गं मे प्राणायाम का महत्त्व अनिवार्य 
ै। योग के आठ अद्धो म पहले पंच बहिरंग ओर अन्तिम तीन 
अन्तरङ्ग बताये गये हें । प्राणायाम को उन अन्तरंग तीन अङ्गो के 
अनुष्ठान में एक प्रकार कौ आध्नारशिला समञ्चना -चाहिषए्‌। 
इसकी दुद्ता पर योग का प्रासाद निर्शंक्र निर्माण किया जा 
सकता है ॥५२ ॥ [१९०३] 

इखी तथ्य कौ आचार्य ने प्रस्तुत सूत्र से बताया 


धारणासु च योग्यता मनसः ।*५३॥ [ ९०४ ] 

{ धारणासु ] धारणाओं मे-धारणा के अनुष्ठानों मे [ च] 
ओर -निश्चयपूर्वक [ योग्यता ] क्षमता प्राप्त हो जाती है [ मनसः ] 
मन कौ। 
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प्राणायाम के अभ्यास से. जगले घारणा आदि योगाङ्गं के 
सुचिध्वापूर्वक अनुष्ठान मे मन की क्षमता निश्चित उभर आती 
ै। तात्पर्य है-प्राणायाम के अनुष्ठान से मलों के दूर हो जाने 
पर निर्दोष शुद्ध चित्त धारणा आदि अद्धौ के अनुष्ठान में निर्बाध 
होकर लगने लगता दहै। मन-चित्त कौ यह योग्यता-क्षमता 
प्राणायाम से उभरती है । इसीलिए प्राणायाम क प्रधान योगानुष्टान 
की आधारशिला माना गया हे ॥५३॥ [१९०२४] 

प्राणायाम का निरूपण कर आचार्य सूत्रकार ने क्रमप्राप्त 
प्रत्याहार का स्वरूप बताया-- 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 

प्रत्याहारः ।॥५४।॥ | ९०५ | 

[ स्वविषयासम्प्रयोगे ] अपने विषयों के साथ सानकवृत्नि 
का जनक सम्बन्ध्र न रहने पर [ चित्तस्य ] चित्त के [ स्वरूपानु- 
कार, इव ] स्वरूप करे अनुरूप-जैसा हो जाना [ इद्दियाणाम्‌ ] 
इन्द्रियों का, [ प्रत्याहारः ] प्रत्याहार नामक योगाद्घ हे। 

इन्द्रियो का बाह्यविषय के साथ साध्रारण सम्बन्ध होने पर 
भी वह उस समय तक चृत्तिरूप ज्ञान का जनक नहीं होता, जव 
तक चित्त (मन अन्तःकरण) का सम्बन्ध इन्द्रियो सेन हो। 
वाह्य विषय का ग्रहण करने क्रे लिए बाह्य इन्द्रिय मुख साध्न 
दै। अत्र कुछ अभ्यास के फलस्वरूप चित्त मं एकाग्रता की 
स्थिति आने लगी है, वह आत्मचिन्तन में लीन रहने पर बाह्य 
विषय की ओर से विमुख रहने लगा दै । वाद्य इद्द्रिय अपने 
विषय से सम्बद्ध होने पर भी उस विषय का ज्ञान कराने में 
वेकार हे । चित्त का बाह्य विषय करे साथ कभी सीधा सम्बन्ध 
नदीं होता । उक्त प्रकार कौ स्थिति में इन्द्रिय का सम्बन्ध अपने 
बाह्य विषय के साथ होने पर भी हन होने के (असम्बन्ध 
के) समान दै। हसी को सूत्र मे कहा गया है-जन इन्द्रियों का 
स्वविषय सम्बन्ध, असम्बन्ध के खमान होकर इन्द्रियो चित्त के 
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अनुरूप - जैसी (विषयों के साथ सम्बन्ध न रखनेवाली जैसी) 
स्थिति को प्राप्त हो जाती दहैं। योग का यह स्तर "प्रत्याहार ' के 
नाम से कठा जाता है। प्रत्येक इच्दरिय का आपने विषय से 
आरण (चिन जाना, दूर कर देना) कर दिया जाता दै, इसी 
भावना से यह नाम हे। 

एेसी स्थिति में इन्द्रियों के जय अथवा उनको वश में 
करने करे लिए्‌ अन्य किसी उपाय कौ अपेक्षा नहीं रहती । 
इन्द्रियों का नेता चित्त अथवा मन है, जब्र वही उनकी ओर से 
विमुख हो गया है, तौ इद्धियाँ अपने आप शिथिल हो जाती है। 
जैसे रानी मधुमव्खी जिधर जाती टै, उसी के पीछे अन्य 
मच्यो जाती व बैठती दै, इन्द्रियं भी इसी प्रकार चित्त कौ 
अनुगामी बनी रहती दै । चित्त के विषय. लोलुप होने पर विषयों 
में प्रवृत्त होती दै तथा चित्त के तिरुद्ध हो जाने पर निरुद्ध हो 
जाती दै । ह लोलुपता आत्मभावना से प्रेरित होती है, चित्त 
स्वतः लोलुप हो. यह सम्भव नहीं । चित्त इन्द्रियँ सब जात्मा के 
लिए साध्नमाच्र दै, इसे भूलना न चाहिए । 

यह प्रत्याहार योगाङ्ग यौग के बहिरङ्ग भाग का अन्तिम स्तर 
है। इसमे जभ्यास के फलस्वरूप चित्त कौ एकाग्रता का प्रारम्भ 
हो जाता हे । आगे उसमें अभिवृद्धि व पूर्णता अन्तरङ्ग भागक 
तीन स्तरो में प्राप्त होती है, जिनका वर्णन ध्वारणा, ध्यान, समाधि 
करे रूपमे आगे यथाप्रसंग किया गया दै ॥५य॥ [ १०८] 

आचार्य सूत्रकार ने प्रत्याहार का फल बताया 


तततः परमा वश्यतेन्दरियाणाम्‌ 1५५ ॥ [ १०६ | 

[ ततः } उससे - प्रत्याहार से [ परमा ] अति उत्तम-सर्वोच्व 
रूप मने [ वश्यता ] वशवर्ती होना अपने अशध्रीन होना [ इद्द्रिया- 
णाम्‌ ] इन्द्रियों का, प्राप्त हो जाता हे। 

इससे योगी यौग के उस स्तर पर पर्हुच जाता है, जहाँ 
इन्द्रियो पूर्णरूप से वश में हो जाती है । उनमें वह क्षमता नहीं 
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रहती , जिससे ते जत्सा को विषयों कौ र्‌ जाकृष्ट कर सक्के। 
क्रतिपय विद्वानों का कहना है कि शब्द आदि विषयों में 
नासक्त न होना इन्द्रियजय है । विषयासक्ति से बचना चाहिए, 
वर्योक्ति यह व्यक्ति को कल्याणमार्गं से हटाकर दूर फक देती 
दै। वेदादिनिर्दिष्ट रीति से उचित एवं उपयुक्त मात्रा मे शब्दादि 
विषयों का उपभोग इन्द्रियजय दै, यह अन्य आचार्यो का कहना 
है। कुछ का कहना है कि विषयों का किसी प्रकार दास न 
बनकर अपितु स्वामी बनकर विषयों को भोगना इन्द्रियजय है। 
अन्म आचार्य यह कहते है कि याग देष को छोडकर सुख व 
दुःख का अनुभव न करते हुए विषयों का भोगना इन्द्रियजय हे । 

निश्चित दही इद््रियजय क्रे यै सब प्रकार “परमजय' 
अथवा ‹पूर्णजय ' नहीं हे । शब्दादि विषयों के प्रति व्यक्ति कौ 
जब तक भोग की भावना बनी रहती है, त्र तक इच्दियों का 
पूर्णरूप से वशवर्ती होना सम्भव नहीं । विषयों के साथ भोगभावना 
से सम्बन्ध व्यक्ति को अनायास चाहे जब पतित कर देता है। 
पतन की आशंका बराबर बनी रहती है । चतुर भी विषवैद्य सप 
को पूर्णरूप से वश करके शङ्कित बना रहता हे. उसकी आर 
से पूरा विश्वस्त नहीं हों पाता । इसलिए पूर्वाक्त सब इन्द्रियजय 
सर्वोच्च इन्द्रियजय अथवा * परम इद्ियजय' [ परमावश्यता] 
नहीं है। 

एेसा इन्द्रियजय वही है. जवर चित्त के निरुद्ध होने पर 
इद्दियों का निरुद्ध हौ जाना दै। चित्त के एकाग्र हो जाने से 
इन्द्रिय द्वारा विषय का बोध नहीं हो पाता, यही स्थिति इन्द्रियों 
की परमावश्यकता दै । भगवान्‌ जैगीषव्य ने परमड्न्दरियचिजय 
का यही स्वरूप बताया दै । चित्त का निरोध दहो जाने पर इन्द्रियों 
का विजय करने के लिए योगी कौ अन्य किसी प्रयत्न कौ 
अपेक्षा नहीं रहती । प्रत्याहार साधना का यही फल हे। 

द्वितीय पाद में योगसम्बन्धी किन विषयों का विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है, वाचस्पत्ति सिश्र ने इसे एक शलोक मेँ इस 
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प्रकार बांधा है 
क्रियायोगं जगौ क्लेशान्‌ विपाकान्‌ कर्मणायिह । 
तददुःखत्वं तथा व्युहान्‌ पादे योगस्य पञ्चकम्‌ ॥1 
क्रियायोग, क्लेश, कर्मविपाक, कर्मविपाक का दुःखरूप 
होना, देय, ेयहेतु, हान तथा हानोपाय ये व्यूह करे चार प्रकार 
एवं योग करे प्रथम पाँच अङ्ग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, इन सवका विवरण द्वितीय पाद में प्रस्तुत किया गया 
दे ॥५५.॥ [१०६] 


।। इति श्रीपूर्णसिंहतनुजनुषा तोफादेवीगर्भजातेन, ' बलिया ' मण्डला 
न्तर्गत ' छाता' वासिश्री गुरुवर्यकाशीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवा 
लब्घरविद्योदयेन, बरुलन्दशहर-मण्डलान्तर्गत "बनल ' ` 
ग्रामवासिना-उदयवीर-श्ास्त्रिणा- समुन्नीते 
पातज्जलयोगदर्शन-विद्योदयभाष्ये 
साधननिर्देशो नाम 
द्वितीयः पाद्‌ः।। 


अथ तृतीयो विभूतिपादः 


प्रथम पाद्‌ मै योग का स्वरूप उसकी प्राप्त करने के 
उपासना, जप आदि उपाय, योगरूप समाधि, उसके भेद्‌ आदि 
करा वर्णन करने से उसका नाम (समाधिपाद' तथा द्वितीय पाद्‌ 
मे समाधि के आवश्यक यम, नियम आदि र्पौच बहिरंग साध्वनों 
का विस्तृत वर्णन होने सखे उसका नाम ` साधनपाद' है। खमाधि 
की सिद्धि से विभिन्न स्तसें पर योगी में जो एश्वर्य एव्रं अवान्तर 
विभूतियों का प्रादुर्भाव होत्ता है, इस तृतीय पाद मेउसी का 
विस्तृत वर्णन होने से इसका नाम “ चिभूतिपाद ' दै । यै अवान्तर 
विभूतिसोँ " संसम' कर द्वार प्रकट होती दै । ' संयम" यह प्रस्तुत 
दर्शन का एक पारिभाषिक पद है! योग के अन्तिम तीनों 
अङ्ग - धारणा, ध्यान, समाधि-सिलितरूप में "संयम ' कहे जाते 
है। योग के जिस स्तर पर इन तीनों का सह-प्रयोग अथवा 
उपयोग होता है, वह ' संयम ' है । किसी विशेष लक्ष्य मेँ संयम 
करने से योग को तद्विषयक सिद्धि अशथ्रवा विशेष पेश्वर्य एवं 
विभूति का उदय होता हं. जौ संम का अवान्तर फल है। 
विविध विभूतियों का वर्णन करने करे लिए उसके उपाय व 
साधनभूत संयम का प्रथम वर्णन करना अपेक्षित है। संयम में 
धारणा, ध्यान, समाधि तीनों अन्तर्हित दै। उसमे प्रथम ध्वारणा 
करा स्वरूप वर्णनीय दे। वैसे भी योग क्रे पाँच अदनं करे वर्णन 
के अनन्तर धारणा का क्रम है। अतः उभयरीति पर क्रमप्राप्त 
ध्रारणा का स्वरूप आचाय सूत्रकार ने बताया-- 


देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥१॥ [ १०७ ] 
[ देश्चबन्धः ] देश में देह करे किसी अङ्गविशेष अथवा 
किसी लक्ष्यविशेष मे बाँध देना रिका देना [ चित्तस्य ] चित्त 
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क्रा, [ धारणा ] धारणा नामक-योग काक्छ्ठा अङ्ग 

चित्त को एक लक्ष्म विशेष में बग देना, उसे वर्ह रोकना 
या टिकाना ' व्रारणा' कावा ठै। बह लक्ष्यदेश चाहे देह का 
कोई अङ्ग टो अथवा देह कर बाहर्‌ हो । प्राणायाम ौर प्रत्याहार 
क्रे अनुष्ठान के फलस्वरूप जब चित्त एकाग्रता से इस स्तर पर्‌ 
प्ौच जाय कि उसे किसी एक लक्ष्य -देश मे रोका जा सक्रता 
है, तो योगियों नै बताया कि उसे देह करे भीतर नाभिचक्र मे. 
हदय्रकमल मे, मूरा मे अवस्थित चेतनस्वरूप ज्योति मे, 
नासिका करे अग्रभाग में एवं जिह्या के अग्रभाग आदि स्थानों में 
अधिकाधिक समय तक एकाग्र करने अथवा वहीं स्थिर रखने 
क्रा प्रयत्नपूर्वक भ्यास करे। इसी प्रकार किन्टीं बाह्य विषयों 
में सुविध्वानुसार चित्त को उसी विषय कौ वत्ति के रूप गे बोध 
कर एकाग्र व स्थिर रस्वने का अभ्यास करे। 

इसके लिए कपड़ा, कागज, गत्ता या लकड़ी कौ पट्टी 
आदि पर विभिन रगो मे गोल चिह्न बनाकर सामने टोँग लिया 
जाता दै। उसी को एकाग्रभाव से देखते हुए खें बन्द हो जाती 
है ओर चित्त मे उसी की वृत्ति प्रत्ाहित रहती दै । इसमे जल्दी 
अथवा न्यूनाधिक समय करे अन्तर से विषयान्तर वृत्ति उभरती 
रहती दै, उनको हटाना ओर तिर्पारित लक्षयदेश मे चित्त को 
मनने त एकाग्र रखने का अधिकाधिक समय तक प्रयत्न 
करना ' धारणा” अङ्ग की सीमा में आता है । अत्यल्प समय तकः 
चित्त का एकाग्र होना ' प्रत्पराहार' मे भी डे। वहाँ इसी बात पर 
बल है कि इद््ियाँ विषयों कौ ओर न ज्ुककर चित्त क्री 
अनुगामी हँ । धारणा में चित्त एक विषय में एकाग्रता तर स्थिरता 
को प्राप्त अवश्य करता है, पर जल्दी ही विषयान्तर उभर्‌ आता 
दै। अभ्यास से इसका काल अधिकाधिक बता जाता ह । जहाँ 
तक बद जाय, ब्रह सव *ध्रारणा' अङ्ग कौ सीमा में हे। फलतः 
किसी एक लक्ष्यदेश मेँ चित्त कौ वृत्तिरूप स्थिरता धारणा 
दै ॥९॥ [१०७] 
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आचार्य सूत्रकार नै क्रमप्राप्तं ध्यान का स्वरूप कताया- 


तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌॥२॥ [ १०८ ] 


[ तत्र ] उसमे-जिस देश मे चित्त को बोधा या धारण 
किया है, उस लक्ष्य-प्रदेश सें [ प्रत्ययैकतानता 1 प्रत्यय सानवृक्ति 
कौ एक्रतानता- एकाग्रता बनी रहना [ ध्यानम्‌ ] ध्यान नामक्र 
सातवाँ योगाङ्ग है। 

जिस ध्येय विषय में चित्त को धारण किया ह्भुजआा दहै, उसी 
कौ चृतति निरन्तर उदय होती रहे, उसमें विषयान्तर कौ वृत्ति का 
नितान्त भी उदय न हो, विषयान्तर से सर्वथा अच्छूता जो 
एकमात्र ध्येय चित्त क्रा आध्रार जब तकर चना रहता रै, यह 
“ध्यान का स्वरूप है । जितने अधिक समय तक यह बना रह 
सके, उतनी अधिक इसकी सम्पन्नता व श्रेष्ठता खमङ्नी 
चाहिए ॥२॥ [ १०८] 

क्रमपाप्त समाधि का स्वरूप आचार्य सूत्रकार ने चताया-- 


तदेवार्थमात्रनिरभासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥२।५१०९) 

{ तत्‌-एव ] वह. ध्यान ही [ अर्थमात्र-निर्भासम्‌ ] जव 
उसमें केवल अर्थं भासता दै ओर [ स्वरूप-श्ून्यम्‌, इव ] 
स्वरूप से (ध्यान करौ प्रतीति खे) शून्य-सा रहता है, तवर वह 
{ समाधिः ] समाधि नामक आटर्वाँ योगाङ्ग कहा जाता हेै। 

वह ध्यान ही अपनी विशेष अवस्था में * समाधि' का 
जाता है। ध्यान कौ वह विशेषता सूत्र के मध्यगत्त दो चिशेषण 
पदों से स्पष्ट की गई ठे । पहला विशेषण दै.“ अर्थमात्रनिर्भासम्‌' । 
ध्यान मे ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों कौ प्रतीति होती है, ध्याता 
अनुभव करता है कि मै अमुक ध्येय का ध्यान कर रहा हूँ। 
ध्याता द्यपि उस समय इस वाक्य का उच्चारण (मोन उच्चारण 
भी) नहीं करता तथापि ध्याता यह जानता होता है कि अमुक 
ध्येय का ध्यान कर रहा हँ। जब वह ध्यान में इतना गहरा 
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संलीन द्यो जाता दै कि यह पतीत्ति उसको न रहे 
र्थं भासे, तत्र वह समाधि टे। 

यद्यपि ध्यान उस समय विद्यमान रहता टे, यदि ध्यान न 
रहे. तो ध्येय कैसे भासे? पर उस ध्यान कौ प्रतीति उसको नदीं 
रहती । इस भाव को सूत्र के द्वितीय विशेषण पद्‌- ' स्वरूपशून्यम्‌- 
इव ' से अभिव्यक्त किया हे । ध्यान के रहते हर्‌ उसकौ प्रतीति 
न होना स्वरूपशून्य के समान दे । वह रहते हए भी मानो नहीं 
े। जब ध्यान कौ एेसी स्थिति होती हे, तव वह समाधि हे। 
उस दशा मे सचित्त आत्मा अभिन्न भाव से ध्येय मै डूब जाता 
हे। उसके अतिरिक्त ओर कोडं भी प्रतीति उसको नदीं होती । 

समाधि दशा मँ ध्येय केवल आत्मतत्त्व रहता ठै, त्मा 
से अतिरिक्त अन्य कोई प्राकृत तत्त्व नहीं । कारण यह दै कि 
समाधि दशा भे ध्याता ओौर ध्येय का घेद्‌ नहीं रहता । वँ 
अर्थमात्र ध्याता आत्मा ध्येय से अभिन्न रूप में प्रकाशित व 
भासित रहता है । ध्याता आत्मा से ध्येय कौ अभिन्ता तभी 
सम्भव ठै, जब आत्मा से अतिरिक्त कोड प्राकृत तत्त्व ध्येय न 
हो। एकाग्रता करे लिए जब लक््य-ध्येयरूप मँ किसी प्राकृत 
तत्त्व का अवलम्बन किया जाता है, तब एकाग्रता के अन्तिम 
स्तर तक य्चने पर भी वह दशा ध्यान कौ मानी जातौ दै, 
समाधि की नहीं । वरयोक्रि उस दशा में ध्याता, ध्येय, ध्यान- तीनों 
का भासित होना अपेश्चित दै । प्राकृत तत्तत्र आात्मा सै अभिन्न 
नहीं माना जा सकता, जबकि समाधि दशा पे अर्थमात्र ध्याता 
आत्मा ध्येय से जभिन्नरूप में भासता दै । आत्मा कौ भिन्नता 
आत्मा में ही सम्भव दै, जतः समाधि दशा में ध्येय केवल 
आत्मतत्व रहता है , अन्य प्राकृत नहीं । 

इसी पाद मेँ आने * विभूति * नाम से अनेक भौतिक सिद्धयो 
का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उनकी सम्पन्नता करै लिप 
"संयम ' पद से चारणा, ध्यान, समाधि तीनों के प्रयोग का निर्देश 
है। क्योकि समाधि में केवल आत्मतत्व ध्येय होता हे, प्राकृत 


, क्रवल ध्यय 
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तत्त्व नदी, अतेः प्राकृत तततव. सिद्धि के लिप्‌ समाधि के प्रयोग 
क्रा निर्देश ओंपचारिक ही समञ्लना चाहिए । अन्यथा प्रस्तुत सूत्र 
पं कर्पित समाधि. स्करूप के साथ उसका विरोध प्राप्त हौगा। 
फलतः प्राकृततत्त्व-विषयक सिद्धि ध्यान दशा के अन्तिम स्तर 
पर प्राप्त हो जाती है। उसी कौ ओपचारिक रूप से प्राकृततत्त्व 
विषयक समाधि कौ दशा समञ्च लेना चाहिपर्‌॥३ ॥ [१०९ 

शास्त्र मे अपेक्षित स्थलों पर तीनों का नाम लेने मे गौरव 
होता ह, इसखलिर्‌ सूत्रकार ने शस्त्र मे तीनों का एक पद से 
ग्रहण हो, इसका निर्दे किया 


त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥ [ ९१० ] 

[ त्रयम्‌ ] तीनों जब ये [ एकत्र ] एक जगह मे अपेक्षित 
हो, तब [ संयमः ] संयम पद्‌ से कहे जाते दैः। 

किसी एक विशेष लक्ष्य मे जब ध्रारणा, ध्यान, समाधि इन 
तीनों का प्रयोग किया जाता दै, ओर उसकी सम्पन्तता पर जो 
विशेष सिद्धि-लाभ होता दै, उसका विवरण इसी पाद्‌ मे आगे 
"विभूति" के नाम से प्रस्तुत किया गया दै। वह विभूति किसी 
लक्ष्यविशेष मे धारणा, ध्यान ओर समाधि इन तीनों करा प्रयोग 
करते रहने से प्राप्त होती दै। उन सब स्थलों में इन तीनों का 
नामोल्लेख न करना पड , उसके लिए तीनों को जब एक लक्ष्य 
मे प्रयोग करना बताना हो, तो वहाँ संयम ' पद का निर्देश करना 
चाहिए । इन तीनों के इकट्टठे प्रयोग को बताने के लिए्‌ यह 
परिभाषा कर दी दै। जैसे आगे सूत्र ९६. ७ में निर्देश दै ओर 
उससे आगे अन्य अनेक सूत्रों मे एेखा निर्देश है । वहाँ ' संयम ' 
पद से इन तीनों का ग्रहण करना अपेक्षित दै॥४॥ [१९१०] 

संखम का फल सूत्रकार ने बताया-- 


तज्जयात्‌ प्रज्ञाऽऽलोकः ॥\५॥ [ ९९९ ] 
[ तत्त्‌-जयात्‌ ] उस-संयम के जय से [ प्रज्ञा-आलोकः 1 


समाधिप्रसा आलोकित हो उठती दै। 

जब किसी विशेष लक्ष्य मै ध्रारणा, ध्यान, समाधिरूप 
साधनों का सफल प्रयोग किया जाता ठै, उनके अभ्यास द्वारा 
चित्त कौ एकाग्रता के लिए जैसे -जेसे अधिकाधिक प्रयास 
किया जाता है. वैसे- वैसे एकाग्रता बदृती जाती है । जब 
एकाग्रता अपने अभिनन्दनीय उन्नत स्तर पर प्च जाती द, 
उसमे विषयान्तरो का व्यवधान कभी नहीं उभर पाता, एक ही 
प्रत्ययप्रवाह निरन्तर चालू रहता हे । यही प्र्ला का आलोक हे। 
ुद्धितत्तव [प्रज्ञा] का योग करे इस स्तर पर पहुँच जाना. संयम 
करे कारण होने से यट संयम के फल के रूप में वर्णन किया 
गया है ॥५॥ [१९९१९९१९] 

संयम क। उपयोग किन लक्ष्यो व स्थलों मे करना चाहिए, 
यह आचार्य सूत्रकार ने बताया 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६। [ ९९२ ] 

[ तस्य ] उस संयम का [ भूमिषु ] भूमिय में [ विनियोगः 1 
विनियोग करना चादिए। 

सूत्र का * भूमि! पद्‌ योग कौ विशेष अवस्थाओं अथवा 
स्ये का बाधक है। प्रथम पाद्‌ मे सवितर्का, निर्वितर्का, 
सविचारा, निर्विचारा अजादि नामो से सोग कौ प्रारम्भिक अवस्था 
से लेकर ऊँचे स्तर की अवस्थां तक का निर्देश किया गया 
है । उक्तं संयम का उपयोग योग की इन अव्रस्याओं- स्तरों में 
किया जाता है। 

योग का पहला स्तर सवितर्का समापत्ति (समानि) है। 
संयम से योग करे इस स्तर को जीत लेने पर, इसको प्राप्त कर 
लेने पर जो इसके अनन्तर का स्तर है, उसको जीतने व प्राप्त 
करने के लिए संयम का उपयोग करे। जब इसको भी जीत ले, 
तवर सचिचारा भूमि में संयम का विनियोग करे, अर्थात्‌ धारणा, 
ध्यान, समाधि द्वारा उसको सिद्ध करे । जैसे व्यक्ति एक सीदी 
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से दूसरी पर ओर दूसरी से तीसरी पर क्रमशः पैर रखता हु 
सुविधापूर्वक ऊपर अभिलषित स्थान पर पर्हँच जाता है । बरीच 
मँयाप्रारम्भ मेदौ सीदियों का उल्लंघन कर ऊपर चदने का 
प्रयास मे व्यक्ति के ठोकर खा जाने व भिर जाने का भय खना 
रहता है, जो व्यवित के अभिलषित स्थान तक पहुचे मेँ बाधक 
हो जाता है। एसे ही योगमार्गं पर आरूढ होने वाले व्यवित को 
योग करे अन्तिम स्तर पर पहुंचाने के लिए यौगिक प्रक्रियाओं 
क्रा क्रमशः पालन व अनुष्ठान करना चाहिए । इसी से सफलता 
प्राप्त होती है। नीचे कौ भूमियो को जीते विना ऊपर कौ 
भूमिं म जाने का प्रयास करना न करैवल व्यर्थ होता ह, प्रत्युत 
जर अधिक पतन हो जाने कौ सम्भावना बनी रहती टै । इसी 
कारण सर्वप्रथम सीद पर चैर रखना, यम-नियमो का पूर्ण 
निष्ठा से पालन करना ह । इस प्रकार क्रमशः उत्तसेत्तर भूमियों 
कौ जीतते हुए भूमियों के अन्तिम स्तर प्रर पहुंचकर बँ संयम 
से प्रज्ञा आलोकित हौ जाती है, अन्यथा नहीं। 

प्रभु के अनुग्रहपूर्वक जिन भाग्यशाली व्यक्तियों ने क्रमशः 
उन्नति करते ह्‌ उत्तर भूमिय को संयम द्वार जीत लिया हे, 
अर्थात्‌ सोग के उस स्तर को प्राप्त कर लिया दहै, उनके लिप्‌ 
प्रस्तुत पाद में आगे वर्णित सर्वभूतरुतञ्ञान (सब्र प्राणियों की 
बोली को समञ्ञ लेने कौ क्षमता) , पूर्वजन्म का ज्ञान, परचित्तस्लान 
आदि अश्र भूमियों में संयम करने कौ अपेश्ना नहीं रहती, यह 
अनावश्यक हो जाता है । क्योकि समाधि के सर्वान्तिम स्तर पर 
पर्टुचकर उवत अधर भूमियों कौ जानकारी करे लिए स्वतः 
क्षमता प्राप्त हौ जाती हे योगानुष्टान के अवसर पर किस भूमि 
के अनन्तर कौन-सी भूमि आनी चाहिए, अआथवा किसका 
अनुष्ठान करना चाहिए; यह योगमार्गं पर पूर्णं निष्ठा से आचरण 
करनेवाले व्यवित्त को किन्दीं अज्ञात प्रेरणाओं से स्वतः अवगत 
होता रहता दै। इस विषय मे अनुभवी आचार्यो ने बताया है-- 
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योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्तते। 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन ख योगे रमते चिरम्‌॥ 
योग करे अनुष्ठान करे द्रवाय योग को जानना चादि, 
क्योकि योगानुष्ठान से ही योग आगे बढता दै। जो अभ्यासी 
प्रमादरहित होकर सौग के साथ आडम्बर व लम्पटता कौ 
छोडकर एक निष्ठा से योग का अभ्यास करता है, वह योग 
में गहराई तक रमण करता दै, आत्मदर्शनरूप परमसिद्धि को 
प्राप्त कर लेता है॥६॥ [१९२] 
शिष्य जिज्ञासा करता है, योग के समानरूप से आठ अंग 
बताये है, फिर उन-उन भूमियों मे केवल संयम का विनियोग 
क्यो कहा? शेष पाच को क्यों च्छोडु दिया गया? आचार्य सूत्रकार 
ने समाधान किया 


त्रयमन्तरङ् पूर्वेभ्यः ।।७॥ [ ९९३ ] 

{ त्रयम्‌ ] तीनों [ अन्तरङ्कम्‌ ] अन्तसेग साध्रन दै (सिद्धिप्राप्ति 
के समीप के साधन ठै). [ पूर्वेभ्यः ] पलों कौ अपेश्षा । 

योग कै आठ अगो मे से अन्तिम तीन-धारणा, ध्यान, 
समाधि आन्तर अंग है; जात्मसाक्षात्काररूप अन्तिम लकय कर 
समीप के साधन होने से इन्हे अन्तस्ग माना गया है। इनके 
सिद्ध होने पर योग का अन्तिम स्तर प्राप्त हो जाता है! यह 
अभी सम्प्रज्ञात समाधि का स्तर दै, पहले पच अंग-यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम , प्रत्याहार बाह्य साधन होने से बहिरंग 
माने गये है। क्योकि ये अंग चित्त को केवल शुद्ध निर्मल 
बनाकर योग के लिए उपयोगी कर देते दै, जिससे चित्त इधर 
उधर भ्रान्त न टोकर पूर्णरूप से योग में संलग्न रह सके । जैसे 
अन्न उत्पादन के लिए पटले भूमि को जौत-गोड्कर तैार 
क्रिया जाता दै, एेसे ही चित्त कौ यम-नियम उादि पाँच अगो 
द्वारा योग करे लिए उपयोगी बनाया जाता है। अन्न के उत्पादन 
मँ खेत का जोतना-गाड्ना बहिरंण साधन है, बीज, खाद, पानी 
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आदि अन्तर्म साधन हे। इसौ प्रकार ध्रारणा आदि योग के 
साक्षात्‌ साधन होने से अन्तर्म हैं । इसी कारण इन तीनों साधनों 
करा वर्णन विभूतिपाद्‌ मे किया गया है, क्योकि सम््रज्लात समाधि 
विभूतिस्वरूप हे । बाह्य अंगों का वर्णन साधनपाद मे हूञा दै, 
उनका विभूति स्तर से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है, त्रे के 
साधन दै ॥७॥ [१९३] 

ये सम्प्रज्ञात मे अन्तरंग खान भी असम्प्रज्ञात में बहिरङ्ग 
हो जाते हं, आचार्य सूत्रकार ने बताया-- 


तदपि बहिरङ्क निर्बीजस्य ॥८ ॥ [ ९९४ ] 

[ तत्‌, अपि] व्ह भी-ध्वारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों 
सम्प्रज्ञात समाधि का अन्तरङ्ग साधन भी [ बहिरङ्धम्‌ | बहिरद्ध 
साध्वन मानै जाते दै [ निर्बीजस्य ] निर्बीज के-आसम्प्रज्ञात 
समाधि क्रे। 

यद्यपि ध्रारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों सबीज-सम्प्रसात 
योग करे अन्तरङ्गं साध्रन दै, क्योकि इनका विषय समान रहता 
हे! विषय क्री समानता दै-' व्युत्थान वृत्ति का निरोध ओर 
-एकाग्रतावृत्ति का उदय । यम नियम आादि प्रत्याहार पर्यन्त साचन 
-बह्धिरङ्ग इसीलिए दै -उनमें व्युत्थानवृत्तियों का प्रादुर्भाव उदय 
होता रहता दै, नियेश्च नहीं होता, इसलिए सम्प्रज्ञात योग में 
उनका अन्तरंग साधन होना दूर की ब्रात है। पर्‌ ये धारणा आदि 
तीनों निबीज- असम्प्रज्ञात समाधि क्रे बहिरङ्गं साधन हो जाते हं, 
क्योकि सम्प्रज्लात योग में किसी वृत्ति का अस्तित्व नहीं रहता, 
समस्त वृत्तियो का निरोध हो जाने से चारणा, ध्यान, समाधि 
ओर असम्प्रज्ञात योग का विषय भिन्न-भिन्न हो जाता दै 
अन्तःधारणा आदि सम्प्रसत योग के अन्तरङ्ग साधन होकर 
असम्प्रसात्त योग गें बहिरङ्गं रह जाते दै । ये ध्रारणा आदि साधन 
अभ्यासी करे चित्त को विषयों कौ ओर से नितान्त विरक्त चना 
देते दै। यह योग मं परवैराग्य का स्तर दै। परवैराग्य से 


२३९ 


असम््रसात योग का उदय होता है; असम्प्रज्ञात योग में परवैराग्य 
अन्तरङ्ग आर ध्वारणा आदि तीनों बहिरंग रह जाते है 
असम्प्रसात योग में समस्त चृत्तियो का निरोध हो जाने पर 
क्रवल निरोध् संस्कार शोष रह जाते दे । निरोध संस्कार व्युल्थान 
संस्कारों को तिरोहित कर्‌ देते है । केवल निरोध-संस्कार प्रवाह 
चलता रहता है । यह भी परवैराग्य करे उत्कृष्ट स्तर पर पटँचने 
की दशा में तिरोहित हो जाता हे॥८॥ [१९४] 

शिष्य जिन्ञासरा करता टै .जव असम्प्रललात योग म चित्त 
नितान्त निरुद्ध हो जाता है, किसी प्रकार कौ वृत्तियों का उदय 
नहीं टोता. तो चित्त मे कैसा परिणाम होता है? क्योकि चित्त 
त्रिगुणात्मक दै, गुणों का स्वभाव परिणामी हे, उनमें परिणाम 
निरन्तर द्योता रहना चाहिए । आचार्य सूत्रकार नै बताया 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवगप्रादुर्भावो निरोधक्षण- 

-चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥९॥ [ १९५ ] 

[ व्युत्थाननिरोधसरस्कारयोः ] ल्युत्थान ओर निरोध के 
संस्कारो का (यथाक्रम जव) [ अभिभवः-प्रादुर्भावौ ] दबन। 
ओर उभरना हो जाता हे, तवर [ निरोधक्षणयचित्तान्वयः ] निरोध्र 
काल करे चित्त का वही क्रम चलता रहता हे. यह [ निरोध 
परिणामः ] निरोध्रपरिणाम है। 

असम्प्रजात अर्थात्‌ निर्बीज समाधि की दशा मे चित्तकौ 
समस्त चृत्तियोँ रुक जाती दै , तात्पर्यं टै -तब चृत्तियों के उभारने 
में चित्त जसमर्थं रहता है । सम्प्रतात समाधि में जो सा्षात्कार-वृत्ति 
का उदय होता है, असम्प्रज्ञात में वह वृत्ति भी नदीं उभरती। 
अभिप्राय है तत्र त्मा स्वरूपावस्थित हो जाता दै, द्रष्टारूप से 
वृत्ति का अंश रहकर भासित नहीं होता । इस प्रकार निर्बीज 
अवस्था मं किसी प्रकार कौ वृत्ति- प्रतीति शेष नहीं रह जाती । 
उस अवस्था में व्युच्थान दशा कौ समस्त वृत्तियों निःशेष निरुन्द्र 
हो जाती टै । जैसे क्षिप्त, मृद्‌, विक्षिप्त वृत्त्यौ एकाग्रवृत्ति कौ 
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अपेक्षा व्युल्थान-चृत्तिर्योँ ह; पसे हौ निरो [असम्प्रज्ञात] की 


अपेश्वा से एकाम्रवृत्ति भी व्युत्थान समद्धी जाती है। फलतः 


असम्प्रज्ञात में उसका भी निरोध हो जाता है । खमस्त वृत्तियों का 
निरोध हौ जाने पर केवल संस्कार बने रहते है, क्योकि संस्कार 


वृत्तिरूप नहीं है । तब निरोध कौ दशा में व्युत्थान संस्कारों का 
अभिभाव्र- तिरोभाव हो जाता है, वे दब जाते हँ, उश्वर नहीं पाते 
तथा निरोच्च करे संस्कासै करा प्रादुर्भाव होता रहता हं। निरोध 
-क्षण में चित्त की जो अवस्था रहती है, वही आगे प्रतिक्षण 
उभरती रहती है । सही चित्त का ' निरोधपरिणाम ' कहा जाता है । 
असम्प्रज्ञात समाधि के लक्षण सूत्र [१।१८ ] में प्रथम यही कटा 
गाया है कि उस आव्रस्था मैः संस्कारमात्र शेप रह जाते है 
वृत्तियों का उभरना नितान्त निरुद्ध हो जाता है ॥९ ॥ [११५] 

शिष्य जिक्लासा कररता है-असम्प्रसलात अवस्था में जव 
बलवान्‌ निरोध -संस्कार व्युत्थान संस्कारों को सर्वथा अभिभूत 
कर देते दै, तब चित्त का परिणाम कैसा होता दै? आा्चार्य 
सूत्रकार ने बताया - 


तस्य प्रज्ञान्तवाहिता संस्कारात्‌ ।॥९०॥ [ ९१६ ] 

[ तस्य ] उसका-चित्त करा [ प्रज्णान्तवाहिता ] प्रशान्त 
प्रवाह चलता रहता ठै [ संस्कारात्‌ 1 संस्कार से। 

उस दशा में चित्त का प्रशान्त प्रवाह -निरोध्र क्रे संस्कारों 
सरे नितान्त बहा करता हे। जव दुद्‌ अभ्यास से निरोध संस्कार 
अतिप्रबल हो जाते हँ, त्र ये संस्कार व्युल्यान के संस्कारौ को 
सर्वथा दवा देते है खर निरोध संस्कारों की परम्परया बराबर प्रवृत्त 
रहती है. यही चित्त का प्रशान्तरूप अथवा एकरस कहते रहना 
है । जैसे ही निरोध संस्कारो मे शिथिलता आती हे, व्युत्थान के 
संस्कार फिर उभर आते दै ॥१०॥ [११६] 

प्रसंगवश आचार्य सूत्रकार ने सम्प्रसात समाधि में चित्त 
क्रा परिणाम बताया 
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सर्वार्थतैक्ताग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि- 
परिणामः ॥९९॥ [ ९९७] 


[ सर्वार्थतेकाग्रतयोः ] सर्वार्थता ओर एकाग्रता का यथाक्रम 
{ क्षयोदयौ ] क्षय-आभिभव ओर उदय-प्रादुर्भाव (जव होते है, 
तव) [ चित्तस्य ] चित्त करा सह [ समाधिपरिणामः ] समाधि 
परिणाम ठै। 

विभिन्न विषयों मे चित्त कर प्रवृत्त होते रहना ` सर्वार्थता 
का तात्पर्य है। यह चित्त कौ विक्षिप्त दशा का द्योतक है। 
एकाग्रता का तात्पर्य टे चित्त का किसी एक विषय में प्रवृत्त 
रहना, अर्थात्‌ उसी एक विषय में रिक रहना ये दोनों चित्त के 
ध्म है। जब चित्त की सर्वार्थता का क्षय तिरोभाव हो जाता दे, 
ओर एकाग्रता का उदय-प्रादुर्भाव, तव यह चित्त का समाधि 
परिणाम" कठा जाता है। जिस समाधिकाल में विक्षिप्त दशा क्री 
चृत्तिरयोँ दन जाती दै ओर एकाग्रता की उभर आती रै, चित्तके 
इस परिणाम कौ समाधिपरिपाम कहते है ॥१९१॥ [ १९१५७] 

इसी प्रसंग से आचार्यं सूत्रकार नै चित्त का एकाग्रतापरिणाम 
चताया-- 


ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता-- 

परिणामः ॥९२॥ [ १९८ ] 

[ ततः, पुनः ] उस्र अनन्तर फिर [ शान्तोदितौ ] शान्त 
ओर उदय होती हई [ तुल्यप्रत्ययौ ] समान वृत्ति [ चित्तस्य ] 
चित्त कौ चालू रहती दै, यह चित्त का [ एकाग्रतापरिणामः ] 
एकाग्रता परिणाम दै। 

समाधि अवस्था में जब चित्त कौ विक्षिप्त दशा सर्वथा 
अभिभूत हो जाती हे, पूर्णरूप से दव जाती है, उस समय चित्त 
एकाग्र होता हे, चित्त में एक विषय कौ वृत्त्यौ शान्त ओर 
उदित होती रहती है, इसीलिए उनको समानवृत्ति का गया दै । 
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सूत्र में ' प्रत्यय ' पद करा अर्थं ञान अथवा वृत्ति हे । चित्त उस 
काल मे उस एक विषय कर चिन्तन में निरन्तर संलग्न रहता हे । 
त्रिगुणात्मक होने से चित्त मे परिणाम होता रहना तों आवश्यक 
है, पर विक्षेप की दशा मै जैसे चिन्तन का विषय दलता रहता 
है, एेसे समाधि अवस्था में विषय बदलता नहीं. एक विषय 
निरन्तर चलता रहता दै । इसलिए जैसी एक वृत्ति शान्त होती है, 
चैसी आगे उदित होती है। जब्र तक यह समाधि का क्रम 
चलता रहता दै, यह चित्त का एकाग्रतापरिण्ाम है । जन समाधि 
काश्रंश दो जाता दै, समाधि टूट जाती हे. तब चित्त करौ विक्षेप 
अवस्था आ जाती है ॥९१२॥ [१९८] 

अब प्रसंगानुसार सूत्रकार ने भूत ओर इन्द्रियो के परिणाम 
के विषय में ब्रताया-- 


एतेन भूतेद्ियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 

व्याख्याताः ॥९३॥ [ ९९९] 

[ एतेन 1 इससे अर्थात्‌ गतसूत्रो में चित्त के परिणाम कथन 
से { भूतेन्द्रियेषु ] भूतो मे ओर इन्द्रियों मे [ धर्मलक्षणावस्था- 
परिणामाः ] धर्मपरिणाम, लक्षण-परिणाम, अवस्थापरिणाम 
[ व्याख्याताः ] व्याख्या किये गये सखमञ्धने चादि । 

गत्तसूत्रों {९ से ९२ तक] द्वारा चित्त में तीन प्रकार के 
परिणाम जिस रीति पर चताये गये है, उसरी रत्ति पर पाँच भूत 
ओर समस्त इन्द्रियो में तीन प्रकार करे परिणाम होते ठै -धर्म- 
परिणाम, लक्षणपरिणाम, अवस्थापरिणाम। यद्यपि गतसूत्रों में 
परिणाम के ये नाम न देकर अन्य नाम-निरोध्रपरिणाम, समाधि 
परिणाम, एकाग्रतापरिणाम दिये गये हे. परन्तु इनका सामञ्जस्य 
प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में आगे कर दिया गया है। 

सांख्य योग का यदह परमसिद्धान्त है-असत्‌ कौ कभी 
उत्पत्ति नहीं होती ओर सत्‌ का कभी स्वरूपनाश नहीं होता, 
वस्तु के केरल आकार आदि धर्म तथा अनागत, वर्तमान, 


अतीत करे रूप में कालिक क्रम आदि ब्रदलते रहते दै । तरदलने 
का तात्पर्य है-एक का तिरोहित होना. चिप जाना- दब जाना, 
आर वूखरे का प्रादुर्भूत होना-प्रकट हो जाना. प्रकाश मँ आ 
जाना। चरे चर्म-लक्षण--अवरस्थां वस्तु मे यद्यपि सर्वदा विद्यमान 
रहते हें, पर क्रमिकरूप से दबते उभरते रहते है । चर्मी वस्तु 
खदा उन दबते-उभरते धर्म आदि मं-वरावर अनुगत रहता हे । 

धर्मपरिणाम आदि करे स्वरूप को प्रथम एक उदाहरण 
द्वारा समञ्च लेना चाहिए । 

धर्मपरिणाम-ब्रारीक मिट्टी करा चूर्ण, पानी मिलाकर 
मथकर कुम्भकार उसका गोला नाता दै, पुनः उसके क्रम 
अथवा उसके सन्निवेश (चनावट) क्रो बदलता दै, अव वह 
खट आदि किसी पात्र को बनाता है। एक ही मिट्टी करे गोले 
से विभिन्न प्रकार कर बर्तन विविध क्रम बदलते जाने से बन 
जाते है। पर मिटटी सब बर्तनों मे बही है, जो अब तकर गोले 
करे आकार मे थी। घडा, शकोरा, करवा ये सव आकार उसी 
एक मियर्टी के है । मिर्री सब वर्तनं में जैखी कौ तैसी बनी 
रहती दै, उसके आकार बदल जाते दै । यह पिर्टी [ द्रव्य] 
घ्म तत्त्व है ओर ये विविध आकार घडा, शकोरा, करवा आदि 
उसके धर्म हे । इनमें से एक घर्म का तिरोहित होना दूसरे घर्म 
का प्रकट होना धर्मी [मिटूटी-द्रव्य] का धर्मपरिणाम दै। 
तात्पर्य दै-मियूटी द्रव्य वस्तुत्त्य है, वह स्वरूप को छोडकर 
अन्य वस्तुतत्त्व क्रे रूप में परिणत नहीं हुजा, उसका च्व 
आकार बदला दहै, चर्म परिणाम हुञा है । मिट्टी ठोस गोले के 
अगाकार को छोडकर घडा, शकोरा दि के आकार में आ गर्द 
है। 


लक्षण परिणाम दो रूपों में प्रस्फुटित होता है। क 
धर्मलक्षणपरिणाम, दूखसा ` -घर्मिलक्षणपरिणाम । यथाक्रम उनको 
विवरण निम्नप्रकार है- 

धर्मलक्णपरिणाप्र-आकार त्कोडने का तात्पर्य आकार 
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का नाश होना नहीं है. केवल पहला आकार द्र गया दै 
अन्तर्हित हो गया है, अन्य आकार उभर आया हे 1 कालान्तर में 
वह अवसर फिर आ सकता है, जब घडा, शकोरा आदि चूर्ण 
क्रे रूप में प्रं जायें । यह जो घड़ा, शकोरा आदि नया आकार 
उभरा हे, यह पटले मिट्टी में विद्यमान भा, पर तिरोहित 
था-च्छिपा हुआ था। हम उसै नया इसीलिए कहते हँ क्रि वह 
अब प्रकट हा दै। तात्पर्यं है-प्रकट होनेवाले ओर तिरोहित 
होनैवाले घर्म का सर्वथा अभाव कभी नहीं होता, जैसा कि 
प्रथम निर्देश कर दिया गया हे । फलतः घडे का आकार मिट्टी 
करे गोले में पहले छिपा हूञा था, अव गोले का फैलाव कर देने 
से वह आकार-धर्म (घटरूप में) प्रकट हो गया है ओर गोले 
करा आकार छ्िप गया दै। यह घटाकर धर्म का प्रकट ठोना, 
धर्म लक्षणपररिणाम हे। 

धर्मिलक्चणपरिणाम- प्रत्येक प्रकट हुञा धर्म कालिक-क्रम 
मे से गुजरता है । जव तक प्रकट नहीं हुआ, तव तक व्ह जेसे 
छिपा हु था, पेसे ही कालान्तर मँ वह प्रकर धर्म पुनः अन्य 
घयर्म के प्रादुर्भाव होने से छप जाता ठे । तात्पर्य ठै कोई प्रकट 
होनैवाला धर्म दो प्रकार सै छिपता है-प्रकट होने से पहले 
कारण मे अन्तर्वित रहता है ओर कालान्तर मे पुनः कारण गें 
त्लीन हो जाने पर किप जाता ह । पहली अवस्था अर्थात्‌ घडा 
जव तक प्रकट नदीं हुआ-“ नागत ' ठे । भविष्यत्‌ में होनैवाला 
अनागत-लक्षण घट द्रव्य है। जब प्रकट हो जाता है, तव 
वर्तमानलश्रण घट दै। जव ष्टा टूट-परूट जाता हे, तब अतीत 
लक्षण घट है । यह तीनों कालभेद से विद्यमान उस घट क्रे तीन 
-लक्षणपरिणाम कदे जाते हैँ अनागत-लक्षणपरिणाम, वर्तमानलक्षण-- 
परिणाम, अतीतलक्षणपरिणाम 1 सामूहिक रूप मेँ यह घर्भिलक्षण 
परिणाम दै। 

अवस्थापरिणाम- वर्तमानलक्षणपरिणाम ध्वर्मं (आकार-घट्‌ 
आदि) की नई पुरानी आवस्थाओं का बदलना अवस्थापररिणाम 


रे 


टै। जव अपने कारणों मँ छिपा हुआ घडा प्रकट हो गया हे, तव 
उसका वर्तमानलश्षणपरिणाम हो गया। यह अव जैसे जैसे 
सूखत्ता जाता है, ओर फिर पकाया जाता है, वैसे वैसे व्ह दु 
हो जाता है। इन रूपों मै उसकौ अवस्था बदल रही है। 
कालान्तर मँ धीरे-श्रीरे वद दुर्बल-बोदा होता जाता है। तब वह 
जितना पुराना होता है, उसमे उतनी ही दुर्बलता- जीर्णता बदती 
जाती टै। यह वर्तमानलक्षणपरिणामयुक्त धर्म घट आदि का दृढ 
व दुर्बल होना उसकी अवस्था दै । इसका निरन्तर तारतम्य बना 
रहना * अवस्था -परिणाम ' दै । 

इन तीनों परिणामो में से ध्रर्मपरिणाम ओर लक्षणपरिणाम 
का सम्बन्ष्य स्तु कर प्रादुर्भा्र करे समय के साथ रहता दै ओर 
अवस्थापरिणाम प्रादुर्भाव वस्तु के उसी रूप मैं वने रहने करे 
समय तक चलता है! गोल ठोस मृत्पिण्ड का खडा, शकोरा 
आदि आकार मे परिणाम धर्मपरिणाम है। अपने प्रादुर्भाव से 
प्रहले मृत्पिण्ड में विद्यमान घट अनागतलक्षण है , प्रादुर्भाव दो 
जाने पर वर्तमानलक्षण ओर कालान्तर मेँ टूर फूट जाने पर 
अतीतलक्षण रहता दै । घट करे ये लक्षण उसक्रे प्रादुर्भाव से 
अधिक सम्बद्ध दै । अवस्थापरिणाम घर करे वर्तमानकाल में 
नया, पुराना, जीर्ण आदि अवस्ाओं के रूप मे चालू रहता है। 

त्रिगुणात्मक समस्त जगत्‌ परिणामस्वाव दै। क्योकि 
गुण परिणामशील होते है-' च्लं हि गुणवृत्तम्‌ ' । गुणों (सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌) से जो कुक बना है, वह सब्र परिणामशील है। 
प्रत्येक त्रिगुणात्मक वस्तु मँ निरन्तर प्रादुर्भाव होने, दुद्‌ व स्थिर 
होने तथा दटूटने-फूटनै-विगड्‌ जाने कर रूप में परिणाम चलते 
रहते हे । बनना ओर बिगडना यह जगत्‌ का स्वभाव हे । संसार 
से सही निरन्तर चल रहा है। जिस वस्तु के जो परिणाम (धर्म) 
होते हे. वह वस्तु उन सबरमें बराबर अनुगत रहती है । जैसे 
मृत्पिण्डं से घडा, शकोरा आदि प्रादुर्भूत होते या परिणत होते दै, 
जो मिरी पिण्ड मेदे, तटी घडा, शक्नोरा आदि में है। मिट्टी 
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सर्वत्र समानरूपर से विद्यमान रहती है , यही अनुगत ध्वर्मी हे । 
इसी को मूलस्थिति तक ले जार्यै, तौ समस्त कार्य विष्व क 
मूलभूत त्रिगुण प्रत्येक वस्तु मे अनुगत है, विद्यमान रहते हे । 
चित्त का धर्मपरिणाम (वृत्ति के आधार पर)--गतसूत्रौ 
[९ ६२] ह्वार सम्प्रञ्चात ओर असम्प्रज्ञात समाधि मं चित्त के 
यही परिणाम बताये गये दै, यद्यपि वँ ' घर्म -लक्षण-अवस्था 
पदों का प्रयोग नहीं किया गया। क्षिप्त, मूढ ओर विक्षिप्त 
अवस्थाओं मे चित्त कौ प्रवृत्ति अनेक विषयों मेँ चलती रहती 
है, वह किसी एकं विषय पर स्थिर नहीं रहता, उस समस 
सर्वार्थं -सर्विषय वना रहता है । इसीलिए उस समय ' सर्वार्थता” 
चित्त का धर्म है) इसके विपरीत समाधि में चित्त एक विषय 
मे स्थिर रहता है । उस समय चित्त का सर्वार्थता (सर्वविषयता) 
घर्म द्र जाता है, तिरोहित हो जाता है, ओर * एकाग्रता" धर्म 
प्रादुर्भूत हो जाता द, उभर आता है। यह चित्त धर्मी के एक 
धर्म (सर्वार्थता) का दव्ना ओर दूसरे धर्म (एकाग्रता) का 
उभरना उसका धर्मपरिणाम है। इसे ग्यारटवें सूत्र करे द्वारा 
खम्प्रज्ञात समाधिकाल मे होने से ' समाधिपरिणाम' के नाम सखे 
-बताया है । चित्त जव-जव नया आकार बदलता दै, अर्थात्‌ एक 
विषय सै विषयान्तर में जाता है, त्रह सब चित्त का घर्मपरिणाम 
हे। सम्प्रलात समाधिकाल मे जो इस प्रकार का धर्मपरिणाम्‌ 
होता है, उसे "समाधिपरिणामः कहा है। चित्त दोनों ध्वमो 
(सर्वार्थता ओर एकाग्रता इन दोनों मे से एक के क्षय ओर दूसरे 
करे उदय) मे अनुगत रहता है, जैसे मिट्टी पिण्ड ौर घर दोनों 
में अनुगत रहती हे । 

चित्त का लक्षण च अवस्थथापरिणाम--जवब तक चित्त 
में एकाग्रताधर्म का प्रादुर्भाव नहीं हुम, यह चित्तैकाग्रता चर्म का 
अनागतलक्षणपरिणाम है । एकाग्रता चर्म का प्रादुर्भाव हो जाने पर 
वर्तमानलक्षणपरिणाम है । इस स्थिति मे एकाग्रता प्रादुर्भूत होकर 
पहले स्थिर, दुद्‌ च अधिक स्पष्ट होकर फिर व्वीरे -धीरे समाधि 
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करे भंगदहोने तक दुर्बल होकर क्षीण हो जाती है; यह उसका 
*अवस्थापरिणाम ' दै । इसे गत चारवे सूत्र मैं 'ए्काग्रतापरिणाम 
नाम से बताया है। तात्पर्य है-समाधिकाल मे जौ एकाग्रता धर्म 
का प्रादुर्भाव हुञा, वह इतने समय तक बना रहा। 

चित्त क्रा धर्म व लक्षणपरिणाम (संस्कार के आधार 
पर) -सम्य्रज्ञात समाधि में चित्त के परिणाम गत पंक्तियों में 
प्रकट किये। जब असम्प्रज्ञात समाधि में चित्त पूर्णं निरुद्ध हो 
जाता है, उस समय चित्त मे किसी प्रकार की अन्य वृत्ति का 
सर्वथा, अभाव हो जाता है, तब एकाग्रता कौ वृत्ति भी नहीं 
रहती । उख दशा में केवल संस्कार मात्र शेष रहते है । व्युत्थान 
के संस्कार दनते-तिरोषहित होते दै, ओर निरोध के संस्कार 

भरवे-उदित होते है । यह व्युल्थान के संस्कारों का दबना ओर 

निरोघ करे संस्कायों का उभरना धर्मी -चित्त का घर्मपरिणाम है। 
इसका विवरण प्रथम नौवें सूत्र में ' निसेघपरिणाम ' नाम से दिया 
गया है। चित्त दोनों मे अनुगत रहता हे । 

इस दशा मं चित्त का लक्षणपरिणाम भी पूर्ववत्‌ समञ्च 
लेना चाहिए। निरोधसंस्कार अपने प्रादुर्भाव से पले अनागतलक्षण 
थे, अब प्रादुर्भूत हो जाने पर वर्तमानलक्षण हे । समाधिभंग कर 
अनन्तर ये अतीतलक्षण रहेगे। इसी कालिकक्रम से निरोध 
संस्कारो की विद्यमानता असम्प्रज्ञात समाधि में चित्त का 
लक्षणपरिणाम दै। 

असम्प्रज्ञात मे चित्त का अवस्थापरिणाम - वर्तमानलक्षण 
परिणाम की दशा में निरोधसमाधि करे भर्गं होने तक जो चित्त 
मे उन्हीं निरोधसरंस्कारों कै दु, स्थिर व पुनः दुर्बल होते हुए 
उनका प्रशान्त प्रवाह बहता है, वह चित्त का ' अवस्थापरिणाम ' 
है। इसका विवरण दसवें सूत्र मं दिया गया है। 

गत सूत्रों मे सम्प्रलात से पहले जो असम्प्रज्ञात (निर्बीज) 
समाधि का वर्णन है. वह प्रसंगवश कर दिया गया है। इस 
प्रकार सम्प्रज्ञात, असम्प्रज्ञात समाधि कौ अवस्थाओं में चित्त के 


ये तीनों परिणाम स्पष्ट हो जाते है । चित्त करे सम्पान भूतों ओर 
इन्द्रियों मे भी तीनों परिणाम समञ्च लेने चाहिपं। 

भूतो में तीनों परिणाम प्रथम मिट्टी ओर घडे क्रे 
उदाहरण से भूतो म तीनों परिणामों का होना स्पष्ट हो जाता है। 
प्रत्येक भौतिक कार्य मे पूर्वोक्त रीति से उसे लागू कर लेना 
चाहिए! मानव तथा गाय, घोडे एवं अन्य पशु. पकी. कृमि, 
कीट आदि प्राणियों करे भौतिक शरीर एवं संसार करे अन्य सब 
जड कार्यो का बनना पूर्वोक्त रीति प्रर यथायोग्य श्वर्मपरिणाम 
तथ्या लक्षणपरिणाम दै । प्राणियों मै दैहिक वर्तमानलक्षणपरिणाम 
क्रे बाल्य, कैशोर, यौवन, जस (वुद्धापा) आदि अवस्था " जवस्था- 
परिणाम" हैं । कार्य जङ्‌ पदार्थो में वर्तमानलक्षणपरिणाम के 
दुदता, स्थिरता, जीर्णता आदि अवस्थापरिणाम है। 

इन्द्रियों में तीनों परिणिाम-- चक्रु से रक्त, नील, पीत 
आदि रूपों का देखना-धर्म, चक्षु धर्मी का ' घर्मपरिणाम' है। 
धर्म का अनागत, वर्तमान ओर अतीत होना लक्षणपरिणाम दै। 
तथा वर््तमानलक्षणपरिणाम में ग्राह्य विषय कौ स्फुट, स्फुटतर 
एवं अस्फुट आदि प्रतीतियों का होना " अवस्थापरिणाम' है। 
इसी प्रकार रसन, त्वक्‌, घ्राण, श्रोत्र इन्द्रियों के विषय मे तीन 
परिणामों को समञ्ञ लेना चाहिपए्‌। इन समस्त परिष्णामों में द्रव्य 
वदी रहता है, केवल सन्निवेश (गठन) बदलता है ओर वही 
प्रादुर्भूत व तिरोहित होता है। जब सन्निवेश बदल गया, तो 
पहला तिरोहित हो गया ओर दूसरा प्रादुर्भूत हो गया । मूल तत्तव 
का तात्विकरूप से न प्रादुर्भाव होता, न तिरोभाव। इस दूष्टिसे 
समस्त कार्य -विश्व जो अनेकानेक विविधताओं मे दिखाई देता 
दै, तत्त्वों का सन्निवेशमात्र है । मूल तत्त्व सत्व, रजस्‌, तमस्‌-सर्वत् 
समान है ॥१३॥ [११९] 

जिस धर्मी के तीन परिणामों का विवरण दिया गयाः; 
उसका लक्षण सूत्रकार ने बताया-- 
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आान्दिताव्यपद्यधर्ानिपाती धर्मी ॥९४॥ [ ९२० ] 


[ शान्तोदिताव्यपदेश्यश्चमनिुपाती ] शान्त, उदित ओर 
व्यपदेश्य धर्म मे जो एक तत्त्व निरन्तर अनुगत (अनुपात) 
रहता है, वह [ धर्मी | धमी कटा जाता हेै। 

यह प्रथम कहा जा चुका है, मूलतत्त्व एक रहता ह. 
कालक्रम से उसमें विभिन्न आकार उभरते रहते हँ । मिटटी का 
चुरा, पानी भिलाकर मथकर ठोख बनाया गया पिण्ड, उसमें 
अभिव्यक्त हुआ घडा, घट के टूट जाने पर खिपड, ये सब 
चूर, पिण्ड, घटा, खिपडा-एक- दूरे से भिन्न है 1 जब मिट्टी 
चूर दै, तत्र वट पिण्ड, घडा, खिपडा नहीं है । जब वह, पिण्ड, 
है ततर चूरा, घडा, खिपङा नहीं ठै, पर मिर्री तत्र भी है । जव 
श्ड़ा आकार आभिव्यक्त हो गया, तव्र बह चूरा, पिण्ड, खिपडा 
नहीं है, पर मिट्टी तब भी है। इसी तरह घडं के टूट जाने पर 
जव वह खिपडा है, तत्र उसे चूरा, पिण्ड, घडा नहीं कहा गया, 
पर तत्र भी वह मिट्टी है । इससे स्पष्ट हुआ विविध आकार 
एक-दूसरे से भिन्न हें, विशेष है, मूलतत्त्व सत्र मँ समान होने 
से सामान्य है । विशेष धर्म है, सामान्य धर्मी है, वह सत धर्मो 
में अनुगत रहता दै। 

उस अनुगत धर्मी करे ये धर्म तीन प्रकारौ में समाविष्ट 
है शान्त, उदित व्यपदेश्य । यै तीनो यथाक्रप अतीत, वर्चमान, 
अनागत समज्लने चादिं । धर्मी करे जो धर्म अपना कार्य पूरा कर 
तिरोहित हो जाते है, वै शान्त अथवा अतीत कहे जाते दै। जो 
आकार (धर्म) प्रकट है. अपना कार्य कर रहा है, वह उदित 
अथवा वर्तमान कहा जाता है। जो अभी आविर्भूत नहीं हु, 
आगे होनैवाला दै, वह अव्यपदेश्य अथवा अनागत दै । मिट्टी 
जव पिण्ड के आकार में है, तव चूरा-आकार शान्त दै, अतीत 
दै. पिण्ड उदित अर्थात्‌ वर्तमान है. घड़ा-शकोरा आदि आकार 
व्यपदेश्य. अनागत दै । आमे प्रकट होनेवाले आकार करे विषय 
मे निश्चित न कहे जाने कै कारण “अनागतः के लिप 
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* अव्यपदेश्य' पद्‌ करा प्रयोग किया है, जो निश्चय से कहे जाने 
क्रे योग्य न दह्ो। भविष्यत्‌ में कितने ओर करैखे आकार उभरेगे, 
यह कहना कठिन दै, परन्तु शक्तिरूप से वे सब आकार तत्त्व 
मे विद्यमान रहते है । अभी अन्तर्हित है । इसीलिए भविष्यत्‌ के 
लिए उक्त पद का प्रयोग उपयुक्त ह हे। 

जल श्ट आकार उभर आता है, तो पिण्ड अतीत हौ जाता 
है, श्र वर्तमान दहै1 घट के टूट फूट जाने पर खिििपड्‌ं आदि जो 
अनागत थे उभर आये है घट अतीति है। इन तीनों (अतीत, 
वर्तमान, अनागत) धर्मो मं जो तत्त्व खरार अनुगत रहता है, 
वह धर्मी है, वह मुत्तिका हे। 

जिख तत्त्व खे जो ञकार पहले अभिव्यक्त हो चुके है, 
जो इस समय प्रकट हुञ-हुआा है तथा अन्य जितने आकार 
गे प्रकट हो सकते है, वे सब्र उसं तत्व के धर्म दे। 
एक-एक धमी मे अनेकानेक धर्म विद्यमान रहते दै, वे यथावसर 
अपने अनुकूल निमित्तो के उपस्थित होने पर प्रकट होते रते 
दै । सामान्य धर्मी के अतिरिक्त रे विशेष धर्मं भी अपने आगे 
आनेवाले जकार धर्म के प्रति ओपचारिकरूप में धर्मी बन जाते 
ठै जैसे तन्मात्र अवस्था मरे तत्त्व, अहङ्कार ध्रमं के घर्म है । आगे 
यह तन्मात्र धर्मं पृथिवी परमाणु रूप सखे सूत्तिका रूप मेँ परिणत 
हए । यँ तन्मात्र धर्मी हो गये, उनका मूद्रूप धर्म है । यही मद्रूप 
शचर्मी हो जाता है, जब घट आदि धर्मो के रूप में परिणत होता 
है ॥१४॥ [१२०] 

शिष्य जिन्नासा करता है-एक धमी में अनेकानेक धर्मो 
क्रा होना बताया, यह कैसे सम्भव होता है? आचार्य सूत्रकार ने 
समाधान किसा-- 


क्रमान्यत्वं परिणापरान्यत्वे हेतुः ॥९५॥ [ १२९] 


[ क्रमान्यत्वम्‌ ] क्रम का अन्य. अन्य होना [ परिणामा- 
न्यत्वे ] परिणाम के अन्य-अन्य होने में [ हेतुः ] हेतु-कारण है। 
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साश्वारणरूप से यह जाना जात्ता है कि एक धमी का एक 
ही चर्मलक्षण--अवस्था रूप परिणाम हो । क्योकि एक धर्मी का 
एकर ही परिष्णाम होना न्साय है। एसा नटीं हो सकता कि एक 
कारण से सिन्न-भिन्न अनेक कार्य हो. जाये । एसी स्थिति में 
सूत्रकार ने बताया -क्रम के भिन्नौ जाने से परिणाम मं भेद 
हो जाता है! जैसे मिट्टी एक कारण हे, उसके भिन्न-भिन्न 
क्रम अनेक होते रहते दै । पहले व्चूरा है, उसमें पानी मिलाकर 
गीला किया ओर अच्छी तरह मथा, उसका गोला (पिण्ड) 
नाया । पिण्ड को चाक पर रखकर घडा बनाया गया । घडे के 
ूट-सूट जाने पर उसके खिपदे. ठीकरे दो गये, वे भी फिर दृट्‌ 
च धिसख धिसाकर कालान्तर में चूर्णं बन जाते हे । उसके अनन्तर 
अन्य क्रम चालू रहता है । इस प्रकार करम के भेद से एकः ही 
मिट्टी कारण क्रे भिन्न-भिन्न अनेक परिणाम दज करते देै। 

एक परिणाम का किसी अन्य परिणाम के पीं होना 
उसका क्रमदहै। चूर्णं से गोला बना, गोले से घ्रड़ा बरना, यदह 
धर्मपरिणाम का क्रम दै। घडे का अनागत भाव से वर्तमान भाव 
म आना, वर्तमान भाव से अतीतभाव में आना, यह लक्षणपरिणाम 
करा क्रम है। कोई भी व्यक्त पदार्थं अतीत हो जाने पर फिर 
आमे उसका कोड क्रम नहीं, क्योकि जो व्यक्त अतीत हौ गया, 
ची फिर कभी उभरता नदीं । अन्य रूप उभर सकते है. जो 
सखमान--असमानधर्मीं रहते दै । अव्रस्ा सरिणामक्रम इस प्रकार 
समञ्लना चाहिए्-जो -बङा अनागत भाव से वर्तमान भावम ओ 
गया है वह इस समय नया है. कालान्तर में जाकर वह एक 
दिन पुयाना ओर बहुत पुराना दिखाई देता है। यह इसका 
पुरानापन गज एक ही दिन मे नहीं हो गवा, प्रत्युत प्रतिक्षण 
धीरे. ध्रीरे क्रमशः परिणत होते हए अव पूर्णरूप से पुना हो 
गया है । यह अवस्थापरिणाम करा क्रम हे। 

धर्म-लक्षणपरिणाम दोनों कभी कभी हीते हैँ, पर यह 
आवस्थापरिणाम प्रतिक्षण होता रहता दै, पर इसका अनुभव नहीं 
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ही पाता। सुरक्षित रखी हुई भी वस्तु समय पाकर इतनी बोदी 
दुर्बल हो जाती है क्रि हाथ का स्पर्शं होते ही भुराने लगती है। 
वस्तु का इस प्रकार जीर्ण-शीर्ण होना न तो आकस्मिक है ओर 
न किसी नियतकाल मे उभर आया है, प्रत्युत जब स वह वस्तु 
वर््तमानभाव म जायी, तभी सै यह परिणाम उसमें षतिक्षण 
होना प्रारम्भ हो जाता टै। धीरे धीरे यह वस्तुको क्षीण-जीर्ण 
कर देता हे। 

बरौद्धदर्शन क क्षणिक सिद्धान्त ओर इसमें यही अन्तर हे 
कि बौद्धदर्शन घमींको ही प्रतिक्षण परिणत्त होता हुआ मानता 
दै, पर याँ धर्मी विद्यमान रहता है, केवल उसकी अवस्था मे 
परिणाम होता है । चह जब्र नया है, तव भी खट है, ओर जव 
पुराना टे, तव भी । जब उसकी अवस्था भुरने तक पदंच जाती 
हे, तब भी ह घडा दी रहता रै, पर नयेपन क्री दुद्धतता, 
कठोरता व स्थिरता आदि जो प्रारम्भिक अवस्था थी, वह अव 
नहीं रही । यट कत्ल अवस्थया ऋ परिणाम दै, धर्मी का नहीं। 

ये तीनों परिणाम धर्म-श्र्मी का भेद स्वीकार करने पर 
अस्तित्व में आते दै । वस्तुतः समस्त विकार एक प्रकृति धर्मी 
के धर्म हे । ही परमार्थतः धर्मी है। आगे धर्म-घर्मीं भाव 
ओपचारिक दै । व्यवहार के लिए इसका मानना आवश्यक दै । 
धर्म-लक्षण-अआवस्था परिणामों का विश्लेषण इसी आध्रार पर 
व्यवहार मे आ पाता दै। गतसूत्र की व्याख्या मे यह कहा गया 
है कि क्रम की परम्परा में धर्म भी ओपचारिकरूप से धर्मी 
नता रहता है. तभी क्रमभेद्‌ सरे परिणाम का भेद प्रकाश में 
आता है। 

भूत ओर इन्द्रियों के इस त्रिविध परिणाम के प्रसंग में 
व्याख्याकार आचार्यो ने चित्त के परिणाम भी बताये । चित्त के 
घर्म (परिणाम) दो प्रकार के दै प्रत्यक्ष [ परिदृष्ट] ओर परोक्ष 
[ अपरिदुष्ट ] जो चृत्तिरूप सान, इच्छा, देष, प्रयत्न आदि देखे-जाने 
जाते हे, वे चित्त करे धर्म परिणाम प्रत्यक्ष है। जो परोक्ष है 
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उनका पता अनुमान आदि से लगता है। उनक्री संख्या आचार्यो 
ने सात वताईदटे। वे टै निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, 
चेष्टा , शित्त । 

निरोध-- वृत्तियों करे निरोध से तात्पर्य हे, यह चित्त का 
परिणाम दै, असम्प्रज्ञात अवस्था मे जहाँ समस्त वृत्तियों का 
निरोध होकर संस्कारमात्र शेष रहते हँ । चित्त करे इस परिणाम 
को अस्मदादि पुरुष आगमप्रमाण अश्रवा अनुमान के द्वारा ही 
जान पाते है; इसीलिए यह परोक्ष परिणाम में गिना जाता ठै। 

धर्म चर्म" पद्‌ सं यहौँ अधर्म भी उपलक्षित होता हे! 
धर्म-अधरर्म अर्थात्‌ पुण्य-अपुण्य करे आचरण-अनुष्ठान काल 
पे चित्त क्य इस रूप मे परिणाम अनुमान आदि से जाना जाता 
है, प्रत्यक्ष इसक्रा नहीं होता। 

संस्कार संस्काररूप में परिणत चित्त का बोध स्मृति 
आदि से होता दहै। किसी का स्मरण होने पर निश्चय हो जाता 
दै कि इस विषयक संस्काररूप में चित्त करा परिणाम हुआ, 
अन्यथा यह स्मरण न हौ पाता। 

परिणाम - चित्त त्रिगुणात्सक टै ओर गुणों का स्वभाव 
चल है-' चलस्च गुणवृत्तम्‌ ' इसलिए चित्त का प्रतिक्षण परिणाम 
होने का अनुमान होता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता; अतः 
परोक्ष परिणाम में जाता दै। 

जीवन प्राणों को ध्रारण करने का प्रयत्न-विशेष-जो 
चित्तसहयोग सर -चलता रहता है, इसका प्रत्यक्ष नीं होत्ता। 
इसका अनुमान श्वास, प्रश्वास द्वारा क्रिसा जाता है । 

चेष्टा- शरीर, शरीर करे विभिन्न प्रदेशौ एवं इन्द्रियों द्रास 
जो कार्य होते हे, उनके साथ चित्त का सहयोग (संयोग) 
अपेक्षित है । दसकरे लिए चित्त मे जो चेष्टा-क्रिया होती ठै, वह 
नितान्त अप्रत्यक्ष रहती है । उसका अनुमान इन्द्रियों एवं उन-उन 
देहप्रदेशों के साथ संयोग से होता है। 

चति चित्त का एक शकितिरूप परिणाम होता है, जो प्रकट 
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मं होनेवाले कायोँ कौ सूक्ष्म अवस्था है । प्रकट मे हौने्ाले स्थूल 
कार्यो सरे उसका अनुमान होता है । इस प्रकार ये सात्त चित्त के 
परोश्च-परिणाम पुरातन आचार्यो ने बताये हं ॥१५ ॥ [ १९२९१ 

योगी योग के इस स्तर तक्र पहुंच जाने पर सम्बद्ध समस्त 
सखाध्रनों कौ प्राप्त कर लेता है। उसके द्वारा किसको जक्नना चाहे, 
अथवा जिस अर्थं पर्‌ विजय प्राप्त करना चाहे, उसी में संयम 
करने से योगी उसे जान लेता है, अथवा उख पर विजय प्राप्त 
कर लेता है । शास्त्र में इस प्रकार्‌ कौ सिद्धि का नाम ' विभूतिः 
है। अन इसमे आगे पाद्‌ की समाप्ति तक्र इन विभूतियौं का 
निरूपण क्रिया जायेगा । समीप उपस्थित होने से त्रिलिध्रपरिणाम 
में संयम से क्या फल प्राप्त होता है? जथवा क्या सिद्धि प्राप्त 
होती है? सूत्रकार ने प्रथम इसी को बताया-- 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌॥॥९६॥ [ ९२२] 


[ परिणामत्रयसंखमात्‌ ] त्रिविध परिणाम में संयम करने 
से अतीतानागत- ज्ञानम्‌ ] अतीत- भूत ओर अनागत भविष्यत्‌ 
का जान हो जाता दै। 

"संयम ' यह इस शास्त्र का पारिभाषिक पद्‌ दहै। इससे 
ध्रारणा, ध्यान, समाधि" इन तीन-योग करे अन्तरंग साधनौ-का 
बोध्या ग्रहण होता दहै। [देखें सूत्र ३।४ तथा ३।७] 

अभी गत सूत्रों मे धर्म, लक्षण. अवस्था नाम से तीन 
परिणाम वस्तुओं करे बताये है । जब यीगी किसी वरस्तु करे इन 
तीनों परिणामों को लक्ष्मकर उनमें संयम करता दै, अर्थात्‌ उनमें 
ध्रारणा, ध्यान, समाधि लगाता हे, इनका प्रयोग उख वस्तुमे 
करता है, तो उखे वस्तु के उन तीनों परिणामों का साक्षात्कार हो 
जाता है। तात्पर्य टै-वह वस्तु जिन कारणों से जिन-जिन 
अवस्थाओं मेँ से गुजरती हुई वर्तमान रूप मेँ पर्ची दै तथा 
जितने काल मे पदहँंची हे ओर आमे जितने समय में जिस 
अव्रस्ा तक्र पर्ुचेगी; उस सत्रका साक्षात्कार लान योगी कोहो 
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जाता दै। 

प्रत्येक वस्तु करे धर्म, लक्षण, अवस्था परिणामों का 
विवरण अनागत वर्तमान, अतीत पर आधारित है। इन परिणामों 
करे वर्णन करने में अनागत, वर्तमान, अतीत काल अनुगत रहता 
टै! इसी कारण वस्तु के परिणामं म संसम से वस्तु-तरिषयक 
अनागत, वर्तमान, अतीत अवस्थाओं का यथार्थन्ञान हौ जाता 
दै । सूत्र मे केवल अतीत, अनागत पद दिये है. जो वर्तमान के 
उपलक्षण दै । जथवा वर्तमान उभयमध्य में अन्तर्हित समञ्च 
लिया गया है। 

आजकल आधुनिक भौतिक विज्ञान कौ उपलच्धियों में 
"रेडियो ' कार्बन की परीक्षा" इसी सै पिलता-जुलता एक 
साधन है । इसका निर्माण एकाग्र चित्त करे सहयोग से सम्भव हो 
सका दै। यदि यौगिक प्रक्रिया से योग करे उस स्तर को प्राप्त 
कर्‌ खीध्वा वस्तु भे संयम किया जाय, तो निरिचत ही उस वस्तु 
का काल सम्बन्धी अधिक स्पष्ट ओर सच्चा ज्ञान प्राप्त हो 
सकता रै । वस्तु साक्षात्कार होने का यदी तात्पर्यं है ॥९६॥ [१२२ 

आचार्य सूत्रकार ने संयम का अन्य विषय प्रस्तुत किया 


शरव्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्ततप्रविभाग- 

संयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥९७॥ [ ९२२ । 

[ शब्दार्थप्रत्ययानाम्‌ 1 शब्द , अर्थ ओर प्रत्यय-ज्ञान के 
[ इतरे्तराध्यासात्‌ ] एक-दूसरे मे अध्यास-आरोप से जब 
[ सङ्करः 1 संकर मिला-जुला-सा प्रतीत होता टै । परन्तु [ तत्‌ 
प्रविभाग-संयमात्‌ ] उनके सूक्ष्म विभाग में संयम करने से 
[ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ] सव प्राणियों (पशु पक्षियों) के शब्द्‌ का 
ज्ञान हो जाता है। 

शब्द, अर्थं ओर्‌ ज्ञान ये तीनों परस्पर एक-दूसरे स 
सर्वथा चिन्न होते दै । पर सर्वसाधारण जन अपने व्यवहार में 
इस भेद को न जानता है. न इसकी ओर कोई ध्यान देने कौ 
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आवश्यकता समज्ञता है । जैसे“ गौ" यह "ग्‌" ओर ' ओ ' अक्षरों 
क्रे मेल से बना हुआ, कण्ट-तालु आदि स्थानों से उच्चरित 
होनेवाला वर्णसमुदाय “शब्द्‌ ' है । प्रत्येक शब्द करा कोई-न- कोई 
वाच्य-अर्थं अवश्य होता हे। गौ शब्द्‌ का वराच्य--अर्थ सास्नाच्ऋला 
वह पशु ट, जिसका दूध पिया जाता है । ' गौ ' शब्द सुनकर या 
गौ पशु देखकर “ मैने गौ शब्द सुना, या मैने गौ पदार्थं देखा' 
एेसी जौ वृत्ति उत्पन्न होती दै. वह ` लान ' है । शब्द. अर्थ मौर 
सान इन तीनों के परस्पर सर्वथा भिन्न होने पर भी साधारण 
जन क्रो वह भेद्‌ प्रतीत नहीं होता। एक ही "गौ ' पद्‌ शब्द, अर्थ 
ओर ञान तीनों के लिप्‌ प्रयुक्त होता रहता है । 

जब करई पूता ठै इस पशु का नास क्या है? तौ कटा 
जाता है-" गौ ' । यहो " गौ ' शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ टै । जब 
पशु क्रे देह पर्‌ हाथ फेरते हुए कहा जाता है "यह गौ है ' । यँ 
"गौ" अर्थं के लिए ब्रोला गया है। मुस "गौ" यह ज्ञान हुआ दै, 
यषां ञान के लिए गौ का प्रयोग दै । व्यवहार मे साध्रारण जन 
इनका परस्मर सांकर्यं बनाये रखता हे. प्रत्येक मे दूसरे का 
आरोप कर लेता दै-णब्द में अर्थं का, अर्थं में शब्द का, शब्द्‌ 
मं ज्ञान का, ज्ञान मे शब्द का, अर्थ में त्ञान का, ज्ञान मे अर्थ 
करा इत्यादि । इनमे एक दूखरे करे आरोप से जभेद-जैखी स्थिति 
को "संकर" कहा जाता है! योगी जब इन तीनों के सृश्मविभाग 
मे संयम करता है1 तत्र उसके साक्षात्कार होने पर उसे इस 
विभूति का आविर्भाव हो जाता है कि वह सत्र प्राणियों कौ 
ब्रोलियों को समदम लेता है पशु पक्षी जव अपनी जाति कर 
अनुसार जो ध्वनि करते ह, योगी उसे समल्म लेता टै कि वह 
क्या कलह रहा है ॥९७॥ [९२३] 

सूत्रकार ने अन्य विभूति का उल्लेख किया- 


संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥९८ ॥ [ १२४ ] 
{ संस्कारसाक्षात्करणात्‌ | संस्कारों के साक्षात्कार से 
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[ पूर्वजातिज्ञानम्‌ 1 पत्ते जन्मों का लान हो जाता े। 

संस्कार दो प्रकार करे होते है, पहले वाखनारूप दै, जो 
स्मृति को ओर अविद्या आदि बलेश करो उत्पल करते हे । दूसरे 
संस्कार चर्म -अधर्मरूप है, जो जाति, आयु, भोग आदि फलों 
करेदेतुदोतेदै। ये सभी प्रकार के संस्कार पिच्छले जन्मों में 
उपार्जित करिये हए आत्मा मे सञ्चित रहते हे एवं यथावसर 
चित्त-सहयोग से उभारे जाते दै, अन्यथा च्िपे पड रहते है । 
उनमें किया गया संयम उनके साक्षात्कार में समर्थं होता है। 
संस्कारो के साक्षात्कार का स्वरूप है-व्े संस्कार किस देश में, 
किस काल में. किन मिित्तों से, क्रिस प्रकार का अनुभव 
होकर बने-इसका पूर्ण यथार्थज्ञान होना । इस प्रकार करे साक्षात्कार 
से योगी को पहले जन्म अथवा जन्मों का सान हो जाता दै। 

जैसे अपने संस्कारो करे साक्षात्कार से जपने पूर्वजन्म का 
ज्ञान होता हे, चैसखे दूसरे क्रे संस्कारो के साक्षात्कार से दूसरे के 
पूर्वजन्म का ज्ञान हो जाता दहै; यह कतिपय व्याख्याकार 
आचार्यो ने साना दै। 

संस्कारो के साक्षात्कार से जैगीषव्य नामक ऋषि को 
अपने अनेकानेक पूर्वजन्मो का सान हो गया था, पेसा व्यास-- भाष्य 
मे लिखा दै । महाभारत [ शल्य०, अध्या० ५०] में जेगीषव्य के 
योग- माहात्म्य का विस्तृत वर्णन है ॥९८ ॥ [ १२४] 

सूत्रकार ने अन्य विभूति का वर्णन किया-- 


प्रत्ययस्य परचित्तज्लानम्‌। ।९९॥ [ ९२५] 

{[ प्रत्ययस्य ] दूसरे कर प्रत्मय-चित्त अथवा चित्तवृत्ति कर 
विषय मे संयम करने से [ परचित्तज्ञानम्‌ ] दूसरे क चित्त का 
ज्ञान हो जाता दै। 

सूत्र मं ' प्रत्यय" पद चित्तवृत्ति अथवा चित्त के लिए 
प्रयुक्त हज समञ्लना चाहिए । विभूति - निर्देश में ' परचित्त' पद्‌ 
है, अतः पहले ' प्रत्यय ' के साथ भी "पर" करा सम्बन्ध समज्ञ 
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तलेना जभीष्ट ह । दूखरं कौ आकृति अश्वा उसके कथन आदि 
से उसके भाव्र को जानकर जब्र सोगी परचित्त मे संम द्वारा 
उखक्रो साक्षात्‌ करता है, तो परचित्त करे भावों का उसे प्रत्यक्ष 
हो जाता है। क्ट स्पष्ट जान लेता हे कि इसका चित्त खसग हे 
या वीततराग। इस प्रकार चित्त के आन्य धर्मो कौ भी जान लेता 
हे। परन्तु उन भावों अथवा ध्रर्मो करे देश काल, निमित्त जदि 
करा सान नहीं होता ॥१९॥ | १२५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे संस्कारसाश्नात्कार से पूर्वजन्म 
क्रा देश, काल निमित्त आदि सहित ज्ञान होता दे. षस दही 
परचित्तसाक्षात्कार से परचित्त धर्मो का देश, काल आदि सहित 
ज्ञान क्यों नहीं होता? आचार्य सूत्रकार ने समाघ्रान किया 


न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌॥२०॥ [ ९२६ ] 

{न, च] नही, पर [तत्‌] वह चित्ते { सरालम्बनम्‌ ] 
आआलम्बन-विषय सहित [ तस्य 1 उसके { अविषयी भूतत्वात्‌ | 
विषय न होने से। 

योगी जच परचित्त मं सेयम करता हे, तत्र उसे चित्त व 
चित्तधर्मा का साक्षात्कार हो जाता है, यह चित्त रागधर्मवाला दै 
अथवा अन्य धर्मवाला, पर क्रिस विषय मे इसका राग हे, यह 
साक्षात्कार नहीं होता क्योकि यह संयम का आलम्बन नहीं 
रहा! जो संयम करा लिषय (आलम्बन) होता है, उसी का 
साक्षात्कार होना सखम्भव्र दै । वह पर -चित्त किस देश व काल 
मे तथा किस निमित्त से वह रागी व विराग. हञा है, ग्रह योगी 
क्रे सेयम का विषय नहीं रहा। यदि सोगी इसको भी अपने 
संयम का आलम्बन बनाता है. तो उसे परचित्त के धर्म ओर 
देश, काल, निमित्त आदि का साक्नात्करार हो जाना सम्भव 
दै ॥२०॥ [१२६] 

प्रसमानुसार अन्तद्धति करा उपाय सूत्रकार नै बताया - 
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कायरूपसंयमात्‌ तय्‌ ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः 

प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्त्निम्‌॥२१॥ [ ९१२७ ] 

[ कायरूपसंयमात्‌ ] देह के रूप मै संयम करने से 
[ तद्‌ ग्राह्य्ञकत्तस्तस्थे | उसको (रूप कौ) ग्राह्यशक्ति के 
रोक दिये जाने पर [ चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोे ] चक्रु ओर प्रकाश 
का उससे (रूप से) सम्बन्ध न होने कौ स्थिति मेँ [ अन्तरद्ानम्‌ ] 
“ जन्तरदधानि चिप जाना- तिरोहित हौ जाना" होता है! 

त्रस्तु करे विद्यमान रहते भी उखका न दीखना. * अन्तानि" 
यद्‌ क्रा तात्पर्य हे। हमारे शरीर की रचना पाञ्चभौतिक दै। 
पृथिवी आदि र्पोचौं भृतो के आशो से देह बना ठै। इसीलिए 
इसमें रूप, रस, गन्ध आदि सभी धर्म प्रतीत होते है । रूप चक्षु 
सरेदेखा जाता है, रस करा ग्रहण रसन इन्द्ियिसे होतादहै। रूप 
या रस में ग्राह्यशक्ति है, वह ग्रहण किया जाता है, ओर चक्ष 
तथा रसन इन्द्रियो मे ग्रहणशवित हे. इनसे ग्रहण क्रिया जाता है। 
जो करर्यदो से मिलकर होत्ता है. उसमे दोनों कौ शक्ति कार्य 
करती दै । यदि उनम से कोर्ट एक शक्ति कार्य के अनुरूप न 
रहे, तो वह कार्यं नहीं होगा । यह प्रत्यक्ष अनुभव कर देखा गया 
दै कि गुुमार पेड का पत्ता चव्राया जाय, तो बह कुक काल 
के लिए रसन इन्द्रिय कौ ग्रहणशकित क्छो अन्तर्हित कर देता 
च्छिपा देता दै । गुदार का पत्ता खाकर सदि जीभ पर गुडु, चीनी 
या कोई मीठा पदार्थं रखा जाय, तो उसके सिटास क्रा नितान्त 
भी अनुभव नहीं होता, बह सर्वथा नीरस मालूम होता है। 
यद्यपि यँ मधुर रस कौ ग्राह्यशक्ति ओर रसन इन्द्रिय कौ 
ग्रहणशकित्त दोन विद्यमान हैँ, परन्तु इन्द्रिय कौ ग्रहणशक््ति को 
गुड्मार ने रुद्ध कर दिया है, रोक दिया है, इसलिए बह मधुएरस 
को ग्रहण नहीं करा रहीदै। 

इसी प्रकार योगी जब देहरूप में संयम करता दै, उससे 
योगी को यह सामर्थ्य प्राप्त हौ जाता है कि वह देहरूप क्री 
ग्राह्यशक्तति को रोक दे। एेसा सिद्धिप्राप्त खौणी जब आपके 
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सामने खड है, उसे स्पष्ट देखा जा रहा 
अवसर पर आपने देहरूप की ग्राह्याविति को रोक देता दै, तो 
वह अचानक दृश्य हो जायगा, दिखाई नहीं देगा, यद्यपि व्ह 
खडा वहीं है, गया कीं नदीं । देखनेवाले कौ इन्द्रिय भी 
विद्यमान दै अर योगी क्रा देह भी। पर देह करे रूप क्री 
ग्राद्यशकित रोक दी गई टै। इसलिए उसका ग्रहण चक्षु से नहीं 
क्रिया जा रहा । यदि उख समय सोगी करे श्रीर्‌ करौ छु 
तो त्वक्‌ इन्द्रिय से उसकी स्पष्ट प्रतीति होगी । वाँ त्वक्‌ 
इन्द्रिय कीं ग्रहणक ओर स्पर्शं की ग्राह्यशक्ति दोनों अपना 
कार्य करय में तत्र्‌ है, फलतः देहरूप कौ ग्राह्यशक््ति को 
सफल संयम द्वारा रोक देने से योगी का शरीर दिखाई नदीं देता, 
इसी का नाम अन्तर्द्ान है। 

रूप की ग्राद्यरशावित क्रो रोक देने के समान योगी शब्द, 
स्पर्श, रस, गन्ध आदि कौ ग्राह्यरक्ति को भी सं्रम द्वारा रोक 
देने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता दहै । उस समय रसक्रे समीप खद 
हुए व्यकिति को भी योगी द्वारा उच्चरित शब्द सुनाई नीं दे पाते। 
दसी प्रकार अन्य ग्राह्य विषयों पे समङ्ञ लेना चाहिए ॥२९॥[ १२७] 

अन्य सिद्धि का निरूपण सूत्रकार ने किया-- 


सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्स्ंयमादपरान्तज्ञानम- 
रिष्टेभ्यो वा॥२२॥ [ ९२८] 


[ सोपक्रमम्‌ ] उपक्रमसहित [ निरुपक्रमम्‌ ] उपक्रमरहित 
[च] ओर [कर्म] कर्म (होते हैं, उक्त दौ प्रकार के), 
[ तत्संयमात्‌ ] उनमें (कर्मो मँ) संयम करने से [ अपरान्तज्ञानम्‌ ] 
अपरान्त.-मृत्यु का चान हो जाता टै, [ अरिष्टेभ्यः ] अरिष्टो से 
[ वा ] अथवा (सत्यु का सान हो जाता है)। 

सूत्र मे प्रयुक्त "उपक्रम ' पद्‌ का अर्थ प्रारम्भ हे । "सोपक्रमं! 
पद्‌ "कर्म" का विशेषण दै। चालू आयु मे जिन भोग्य कर्मोकरा 
फ़ल भोगा जा रहा है, अधिक भोगाजा चुकादै. कुक शेषटे, 
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चै कर्म "सोपक्रम' ह । उनका फल भोगा प्रारम्भ होकर चल 
र्हा है। जिन कर्मो करा फल भोगना अभी शोष है. ब्रहुत थोड़ा 
भोगा गया है, अधिक आगे भोगना दै, वरै कर्म ' निरुपक्रम' दै 
उनका भोग अभी निरन्तर चालू क्रम मेँ नदीं आया हे । इन कमोँ 
मेँ संयम करने से योगी को जव सिद्धि प्राप्त हो जातीदै. तो 
इससे अपनी मृत्यु का ल्ञान उसे हो जाता दै। 

मृत्यु" करे लिए सूत्र में "अपरान्त' पद्‌ का प्रयोग दै 
 परान्त' पद्‌ वैदिक साहित्य में ' जगत्प्रलय' अर्थ को अथवा 
अतिदीर्घकाल तक देहा्रसान अर्थं करो, आजभिव्यक्त करनै के 
लिए प्रयुवत हुआ हेः । तात्पर्य है--जीवन्मुक्त व्यक्ति का मृत्यु 
काल (जब्र बह देहत्याग क्र अनन्तर मोक्ष को प्राप्त करता दहै) 
" परान्तकाल' कहा जाता है। उसके विपरीत साधारण संसारी 
पुरुष कौ मृत्यु का काल ^ अपरान्तकाल ' है । प्रस्तुत सिद्धि को 
प्राप्त करनेवाला योगी पूर्णं आत्मन्लानी योगी नहीं हे, उस 
देहावसान कै अनन्तर वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगा, यह 
आवश्यक नहीं है, अतः उसका देहावसान संसारी पुरुष क्र 
समान होने से " अपरान्त ' पद का प्रयोग सूत्र मे सर्वथा उचित 
है । फलतः चालू जीतन मे प्नोग्य कर्मो प्रकार करे है सोपक्रम 
ओर निरुपक्रम । इनमें संयम करने से योगी को अपने मृत्यु का 
ज्ञान हो जाता ठै। 

इसके अतिरिक्त अरिष्ट करे देखने से भी यह जान हो 
जाता ठै कि अब मरणकाल सन्निकट है। शास्त्रौ में अनेक 
प्रकार के एेसे चिहयौ का उल्लेख हुआ दै, जिनको जागते सा 
सोते हए देखने पर यह जाना जाता है कि मृत्युकाल समीप दै। 
णेसे चिह्य को ही सूत्र में ' अरिष्ट ' पद से कहा गया हे । ये तीन 
प्रकार के बताये जाते दँ-जाध्यात्मिक, आधिभौतिक , आधिदैविक । 

उग्ध्यात्िक अरिष्ट-कानो में अंगुली डालकर बन्द 
करने से एक अव्यक्त ध्वनि सुनाई पडती दै। जब एेखा करन 
१. ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले" [ मण्डको, ३।२।६ } 
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मर्‌ ह ध्वनि सुनाई न दे, तो समञ्लना चाहिए, मृत्यु समीप हे। 
इसी प्रकार हथेली से आंखों को द्धांपने पर विविध प्रकार कौ 
चमकती चिनगारि्यँ-सी दिखाई देती दै । एसा करने पर जन ये 
न दीखें, तो मृत्युकाल समीप आया जानना चादिए। अनेक 
व्यकितियों का मरणकाल समीप आने पर स्त्रभाव्र ब्रदला ह्ुजा 
प्रतीत होता ठै। जीवन में क्रोध्री पुरुष मृत्युकाल के समीप 
चिनयसम्पन्न तथा विनीत व्यक्ति क्रोधी, उदार कंजूस तथा 
कंजूस उदार देखे जाते है। ये सब तथा एसे ही अन्य चि 
आध्यात्मिक अरिष्ट की सीमा में आते दें। 

आधिभौतिक अरिष्ट- जागृत अथवा स्वप्न दशा मं जव 
व्यक्ति पहले मरे हुए अपने पूर्वज माता-पिता, समे- सम्बन्धी 
पारिवारिक एवं भित्रजनों को अचानक अपने सामने जीवित के 
समान खडा देखता है ओर अनेक वार एेसा ही दृश्य अकस्मात्‌ 
सामने आता दै, तो यह भी समीपकाल में होनैवाली मृत्यु का 
चि दै । इन्दे आधिभौतिक अरिष्ट कहा जाता टै । 

आधिदैविक अरिष्ट-सोते यरा जागते अकस्मात्‌ स्वर्गीय 
दृश्यों कर। दीखना, सिद्ध पुरुषों का दीसना, अचानक कच्छ 
भयावह, अनजानी-अनदेखी, विचित्र -सी मूर्भियों का दिखाई 
देना (जिनको प्रायः साधारणजन यमदूत कहते या समञ्लते है) 
आसन्न मृत्यु का द्योतक होता है५। इस प्रकार के चहो कौ 
गणना आधिदैविक अरिष्टो मेँ कौ गईं हे। 

पहला संयम हाया मृत्यु का स्ञान केवल योगी को होता दै 
जर दूसरा अरिष्टो से होनेवाला योगी ` अयोगी दोनों को । अयोगी 
को एेसा ज्ञान केवल साधारण संभावनात्मक होता है, परन्तु योगी 
का देश, काल, निमित्त आदि करे सहित निश्चयात्मक ज्ञान हो 


१. येरा खगा छोटा भाई सत्ये््रपालसिह शास्त्री ( ग्राम-बनैल, जि०-बुलन्दशहर 
निवासी ) अपने मृत्युकाल के कुछ दिन पहले से अपने साथियों व परिचित्त जनां 
से ह का करता था कि जब भँ टस नीम के पेड के नीचे खाट विकाकर 
लेटता हँ, तो नीम पर मुहे कुछ साधुदेश मे अजीतर-सी मृिर्यो दिखाई देती ठै । 


जाता दै। योगी- अयोगी करे सान में यदी अन्तर हे ॥२२॥ {१२८} 
अन्य सिद्धि का वर्णन सूत्रकार ने प्रस्तुत किया 


मत्र्यादिषु बलानि।२३॥ [ १२९ ] 

[ भेत्री-आदिषु ] मैत्री आदि मेँ (संयम से) [ लानि ] 
मैत्री आदि विषयक बल प्राप्त दै। 

प्रथम पाद के तैतीसवें सूत्र यै मैत्री. करुणा. मुदिता इन 
तीन भावनाओं का उपदेश किया गया हे। सुखी पुरुषों मे मत्री 
की भावना, दुःखियों मँ करुणा तथा पुण्यात्माओं मेँ मुदिता का 
क्रथन किया है। मैत्री, करुणा ओर मुदिता मे पूर्णं सफलता 
प्राप्त होने तक संयम करने खे भैत्रीबल, करुणाबल तथा 
प्मुदिताबल प्राप्त होता दै। योगी को ये बल इतने अतिशय तक 
प्राप्त ठो जाते दैः कि वरह इनके द्वारा सर्वसाधारण जन कौ भलाई 
करे लिए अदुभुत चमत्कारपूर्णं कार्य कर सक्ता है। एेसे ही 
लोकातिशास्री पुरुष जनता को दुःख दूर करने ओर उन्दे सुखी 
बनाने के लिए अलौकिक कार्य कर जाते ठै। 

यद्यापि गतत (१।३३) सूत्र मं पापियौं करे प्रति उपेक्षाक्ौ 
भावना का उपदेश हे । पर उसको गणना प्रस्तुत सूत्र मे उपेक्षित 
नहीं, क्योकि उपेक्षा को भावना मै संयम कौ संभावना नीं 
रहती । जो उपेक्षितं हो गया, त्याज्य, परिहार्य हो गया वर्ह संयम 
संभव नहीं । इसमे उदासीनता का भाव रहता ह, जो संयम कौ 


चह वहां करैठे अन्य साथियों से कहता -“ देखो, यह स्पष्ट उस टहने पर वेदे 
दिखा दे रहे दै।'' वे कहते-“"कदीं भी नहीं दीख रहे, तुष्टे बहम हो गया है 1'" 
पर वह फिर कहता- “इतना साफ तो दिखा दे रहे हे, तुष्टारी आंखों मे क्या 
हो गया दै?" थोडी देर आंख बन्द कर वह चुपचाप एड़ा रहता। फिर साथियों 
से कहता-“.भेया! भेरा अब अन्त समय समीप आ गया मालुम देत्ता है।'' वे 
लोग उसे समल्ञाते व सखान्त्वना देते, पर अन्तरात्मा से वे भी इसकी यथार्थता को 
समञ्नते थे। इसके अनन्तर कुछ महीनों के अन्दर ही एक विन अचानक 
पैरेलैसिस ।ण्वनवञ] का आक्रमण हुः ओर तीसरे दिन लगभग साठ वर्ष 
कौ आयु में देहावसान हो गया। 
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प्रवृत्ति क्रे अनुरूप नहीं । अतः यहोँ मैत्री, करुणा, मुदिता तीन 
मं दही संयम को सीमित समञ्जना चाहिए ॥२३॥ [१२९] 

त्रल क्रे प्रसंग स तत्संबन्धी अन्य विभूति का वर्णन 
क्रिया 


लेषु हस्तिबलादीनि ॥२४॥ [ १३० ] 

{ बलेषु] बलो मे तदनुरूप सयम करने से 
[ हस्तिबलादीनि ] हाथी के समान बल आदि प्राप्त हौ जाते 
है| 


योगी जिसके बल मे साक्षात्कारपर्यन्त संयम करता हं, 
उसी करे समान बल योगी में जाता है। हाथी क्रे व्ल मे 
संयम करने से हाथी के समान बल, सिंह के बल मे स्यमसे 
सिंह करे समान, गरुड करे वरल में संयम सरे गरुड क्रे समान, 
वायु क्रे बल में संयम से व्रायु करे समान ब्रल योगी प्राप्त कर 
लेता है ॥२४॥ [ १३०] 

अन्य विभूति का वर्णन सूत्रकार ने किया- 


प्रवृत्त्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहित 

विप्रकृष्टज्ञानम्‌॥२५॥ [ ९३९] 

[ प्रवृत््यालोकन्यासरात्‌ ] प्रवृत्ति के आलोक-प्रकाश में 
न्यास- स्थापना से (संयम की) , [ सृष्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ] 
सूक्ष्म, व्यवहित - व्यवध्राचयुक्त तथा विप्रकृष्ट - दूरस्थितं वस्तुओं 
करा स्ञान हो जाता है। 

प्रथम पाद के पैतीसख छत्तीस सूत्रों मे मन को सिर 
करनेवाली प्रवृत्तियों का निर्देश हे । वहाँ पहली प्रवृत्ति विषयवती 
ओर दूसरी ज्योतिष्मती बताई गई है । प्रस्तुत सूत्र में दूसरी प्रवृत्ति 
का अतिदेश है। ज्योतिष्सती प्रवृत्ति के आलोक मे संयम कौ 
स्थापना से अर्थात्‌ साक्नात्कारपर्यन्त संयम करने से सुक्ष्म पदार्थो 
करा ज्ान हो जाता है। ठेसे सूक्ष्म पदार्थं जिनको बाह्य इन्ियो से 
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नहीं देखा जा सकता -ज्योष्मिती प्रवृति में संयम करने से प्रत्यक्ष 
हो जाते दै । उस दिव्य आलोकत का संपर्क योगी सूक्ष्म पदार्थो 
के साय स्थापित करके उनका प्रत्यक्ष कर लेता ठै । दसी प्रकार 
व्यवहित. भीत आदि से करे हए दूर देश में स्थित पदार्थो को 
योगी प्रत्यक्ष जान लेता हं ॥२५ ॥ [ १३१९ ॥ 

सूत्रकार ने चथाप्रसंग अन्य विभूति का वर्णन किसा-- 


भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ॥२९६॥ [ ९३२] 

[ भुवनन्ञानम्‌ ] भुवनो लोक- लोकान्तरं का ज्ञान हो जाता 
है [ सूर्ये 1 सूर्य मं [ संसमात्त्‌ ] संयम स। 

सूर्य मे संयम करने से तत्सम्बन्धी अन्य लौक- लोकान्तरं 
करा लाच योगी को हो जाता है, सूर्य केन्द्रस्थित ग्रह टै। अन्य 
ग्रह, नश्चत्र आदि जो इससे सम्बद्ध दै, उनका ज्तान सूर्य में संयम 
खे हो जाता दै । सूर्य कौ स्थिति, गति आदि का साक्षात्‌ जान हो 
जाने पर उन नक्षत्र, ग्रह आदि एवं उनको गति, स्थिति का भी 
ज्ञान हौ जाता हे, जिनकी गत्ति, स्थिति आदि सूर्यं कौ गति 
स्थिति आदि पर आवलम्नित हँ ॥२६॥ | १३२] 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌॥२७॥ [ ९३३ 1 

[ च्रे ] चन्द्र में संयम से [ ताराव्यूहज्ञानम्‌ 1] ताराओं कौ 
स्थिति (सन्निवेश) का ज्ञान हो जाता हे। 

विभिन्न लोक -लोकान्तरो के लिए प्रस्तुत प्रसंग में ' भुवन 
सूर्म, चन्दर, तारा, ध्रुव ' पदों का प्रयोग हा टै । इनके वास्तविक 
अर्थं ओर उसकी सीमा मेँ कितने लोकों का समावेश हं, यह 
जानना आवश्यक दै ॥२७॥ [९३३] 


श्रुवे तद्‌ गतिज्ञानम्‌॥२८ ॥ [ ९३४ 1 
{ श्रुवे ] ध्रुव में संयम करने से [ तद्‌--गतिन्ञानम्‌ | उनकौ 
गति का ज्ञान हो जाता है। 
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सूत्र मे ' तत्‌" पद्‌ से प्रसंगानुसार ताराओं का ग्रहण होता 
टे । शरुत्र में संयम से ताराओं कौ गति का ज्ञान हो जाता हे। कौन- सा 
ताराकिस काल मे कहँ गति कर रहा है , अर्थात्‌ प्रत्यक अवलोकन 
से तरह क्रिस राशि एवं क्रिस नक्षत्र मे चल रहा या दिखा्ईदे 
रहा है, इसका यथार्थं ज्ञान हौ जाता हे ॥२८ ॥ [ १३४] 


नाभिचक्रे कायव्युह्चानम्‌॥।२९॥ [ १३५ ] 

[ नाभिचक्रे } नाभिचक्र में संयम करने से [ कायव्यूह- 
सानम्‌ ] शरीर करे अद्धो कौ रचना च सन्नितेश का बोच्र हो 
जाता दे। 

सूत्र के * व्यूह" पद में शरीरांगों की र्ना तथा उनका 
यथास्थान सन्निवेश इन दोनों बातों का समावेश है । शरीर के 
मध्य गें नाभिचक्र दै। सौग की परिभाषा पे इसे "मणिपूरक 
बोलते हैं । इस स्थान से दसो दिशाओं कौ ओर पंखुदिर्य -सी 

खिलती दै, जिनके खम्बन्ध कौ कल्पना शरीर करे आन्य सभी 
आर करे अंगों करे साथ कौ गई दं । यहां संयम कर्वे सै योगी 
करो रीर करे अंगों कौ रचना त खन्निवेश का यथार्थज्ञान हो 
जाता है। सोगी सह जान लेता है कि अमुक अग कौ रचना 
कैसे हर्द ओर वह शरीर मे कँ स्थित हे ॥२९॥ [१३५] 


कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥३०॥ [ ९३६] 

{ कण्ठकूपे ] कण्ठकूप मै संयम करने से [ क्षुत्पिपासा 
निवृत्तिः ] भूख-प्यास कौ निवृत्ति हो जाती है। 
लोक में "कूप" का अर्थं 'कुओँ' होता है। यँ तात्पर्य 
नीचे कौ आर्‌ के गर्त-सखपान स्थान सेदै। किखसे नीचे की 
ओर? सुनिये, जिह्वा को जड़ मे एक तन्तु-सा जुड़ा हुञा दिखाई 
देता है। उससे नीचै की ओर का स्थान "कण्ठ" कात हेै। 
उससे भी नीचे कौ ओर जाता गङ्ढा-सा द है, वही "करूप" 
है। इसे मिलाकर *कण्ठकूप' कहा जाता दै। यहाँ संखम करने 


से योगी को भूख प्यास की बाधा नदीं रहती । एेसी स्थिति 
को प्राप्तकर योगी अधिकाधिक समय तक्र समाधि अवस्था मे 
रह जाता रै ॥३० ॥ [१९३६] 


कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌।३९॥ [ ९२७ ] 

| कूर्मनाडयम्‌ ] कूर्म नाडी मे संसम करने से [ स्थैर्यम्‌ ] 
स्थिरता प्राप्त होती है (खमाधि एवं चित्तवृत्ति निरोध में) । 

कण्ठकूप के अधोभाग में नाडीसंस्थान कूर्म (कच्छुर) 
करे समान वैटा दिखाई देता दै । यँ संयम करने से स्थिरता 
प्राप्त होती है। यह स्थिरता देह, चित्त वृत्तिनिरोध एवं ध्यान 
आदि विषयक समङ्मनी चादिए। इस संयम क्रे कारण देह 
निश्चल , निश्चेष्ट हो जाने से योगी अभ्यास क्रे लिए पर्याप्त 
समय तक आसीन रहने मे समर्थ हो जाता दै तथा चित्तवृत्ति में 
स्थिरता नाने से निरो अविकल चलता है । इससे ध्यान आदि 
में भी स्थिरता का लाभ होता है।॥३९॥ [१९३७] 


मूर्द्धन्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌।॥३२॥ [ ९३८ 1 

{ मूर्दज्योतिषि ] मूर्धा स्थित ज्योति मे संयम करने से 
[ सिद्धदर्छनम्‌ 1 सिद्धो का दर्शन होता हे। 

सिर के दोनों कपालों के ब्रीच एक छोटा-सा एसा स्थान 
दै, जौँ खाल के नीचै कपालास्थि (कपाल कौ दड्डी) नदीं 
दे । दोन कपालो के बीच मस्तिष्क के दोनो भाग एेसे जुडे होते 
है, जैसे ऊपर की कपालास्थि। ऊपर कै कपालास्थिरहित स्थान 
करै ठीक नीचे की ओर मस्तिष्क के जोड के मध्यमे बादाम 
क्री आकृति का एक रिक्त स्थान टे, जिसमे हलके पीले रंग 
करा गादा तरल भरा रहता है । इसी प्रदेश का नाम मूरा हे । यो 
एक "ज्योतिः का निवास है। यह ज्योति बिजली करे ल्त 
अथवा प्रदीप.प्रकाश के समान चमकती वस्तु नहीं है. यह 
चेतन आत्म तत्त्व है, जो देह का अधिष्ठाता हे । परमात्मा सर्वत्र 


२६८ योगदर्शनप्‌ 


व्याप्त है, वह यहाँ भी है । यह देह में रहते जीवात्मा के घर यें 
परमात्मा का अस्तित्व हे । सूत्र में मूर्द्धा - स्थित ज्योतिसे देह के 
जधिष्ठाता चेतन आत्म. तत्तव का निर्दे हे । यहाँ संयम करने से 
सिद्ध- दर्शन का तात्पर्य यही है कि एेसे अभ्यासी योगी को आमे 
का अपेक्षित योगमार्गं दिव्य एवं अज्ञातरूप में स्वतः प्रतिभात 
होता रहता है । इसी स्थिति को सिद्धदर्शन करे रूप में बताया है । 
वे सिद्ध दिव्य आत्मा अपने सहयोग से एेसे योगी के लिए 
अगले योगमार्गं को प्रशस्त करते है । इस संयम की सफलता पर 
योगी में एक दिव्य प्रतिभा जागृत हौ जाती है। जिसके प्रभाव 
से योगी उन सब्र स्तरो को प्राप्त कर लेता है, जो अन्य प्रदेशों 
मे संयम के फलस्वरूप प्राप्त होते हे ॥३२॥ | १३८] 

चार्य सूत्रकार ने इसी स्थिति को अगले सूत्र में बताया 


प्रातिभाद्वा सर्वम्‌॥॥३३॥ [ १३९ ] 

[ प्रात्तिभात्‌, वा ] अथवा प्रतिभा- मूलक ज्ञान से [ सर्वम्‌ ] 
सव जान लेता है (सोगी)। 

समाधि कौ प्राथमिक दशाओं में दिव्य प्रतिभा जागृत हो 
जाती दै, जिससे योगी को वे सत्र विषय सूह जाते टे, अथवा 
तत्काल आकस्मिकरूप सै उभर आते हैँ, जिनका वह एकाग्रचित्त 
क्र ध्यानमग्न हौ चिन्तन करता दै। अन्य निर्दिष्ट प्रदैशो मे संयम 
सरे एकाद्ी विशेष परिणाम होते है, परन्तु मूर््धन्योति मे संयम से 
दिव्यशकितयों का सहयोग प्राप्त करर जो दिव्य प्रतिभा जागृत हो 
जाती है, उससे योगी उन सब विभूतियो को प्राप्त कर लता है, 
जो अन्यत्र संयम से प्राप्त होनैवाली होती दैः। यह योग की 
सफलतापूर्णं उच्च अवस्था मानी गई है ।॥२३॥ [ १३९ ] 

प्रकरणानुसार अन्य चिभृतियों का विवरण आचार्य सूत्रकार 
ने म्रस्तुत किया-- 
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हदय चित्तसंविद्‌॥२४॥ [ ९४० ] 

{ हदये ] हदय मँ खंयम करने से [ चित्तसंचिद्‌ ] चित्त 
का साश्ात्कार्‌ हो जाता है। 

सूत्र में "हदय" पद से मस्तिष्कगत उस हृदयदेश का 
ग्रहण अभिप्रेत है, जहौ आत्मा के साथ चित्त अन्तःकरण रहता 
ै। उस प्रदेश मे संयम से चित्त का साक्षात्कार होता दै । चित्त 
करी रचना, उसकी क्रिया-प्रतिक्रया आदि तथा अन्य तत्सम्बन्ध्री 
पूर्णज्ञान योगी को हौ जाता है। सूत्र ३२ में मृद्धं -स्थित ज्योति 
मे संयम का निरदृषा दै, प्रस्तुत सूत्र द्वार मूर्द्धा प्रदेश (हदय) पे 
संयम का निर्देश किया गया है ॥द४॥ [९४०] 

चित्तसाक्षात्कार क्रे अनन्तर उपयुक्त पुरुषज्ञान का उपाय 
सूत्रकार ने बताया 


सत्वपुरूषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 

परार्थत्वात्‌ स्वार्थसंयमरात्पुरुषज्ञानम्‌॥।२५॥ [ ९४९ ] 

[ सत्त्व पुरुषयोः ] बुद्धितत्त्व (चित्त) ओर पुरुष के 
{ अत्यन्तासद्धीर्णयोः ] परस्पर अत्यन्त भिनन होते हुए, जो 
उनमें [ प्रत्ययाविोषः ] प्रत्यय-ल्लान कौ समानता का होना है, 
वह [ भोगः ] भोग हे. [ परार्थत्वात्‌ 1 बुद्धितत्त्व के परार्थं होने 
क्रे कारण, [ स्वार्थसंयपात्‌ ] भोग से अतिरिक्त अपने 
आत्पविषयक - सान मे संयम से [ पुरुषल्लानम्‌ ] पुरुष- जात्मतत्त्व 
का साक्षात्कार होता है। 

बुद्धि जड प्रकृति का परिणाम है, पुरुष चेतन तत्त्व सर्वथा 
अपरिणामी दै, अतः ये दोनों परस्पर अत्यन्त भिनन तत्त्व हैँ । 
परन्तु पुरुष को बाह्य विषयों का ज्ञान हौने के लिए बुद्धित्व 
मुख्यसाघन दै । बाह्य इन्द्रियों द्वारा विषय गृहीत होकर बुद्धि मं 
जिस प्रकार भासता है, पुरुष को वैसा ही बोध होता ठे । इस- 
प्रकार वबुद्धिवृत्ति ओर पुरुष का बोध समान होते हँ । बाह्य 
इन्द्रियो द्वारा ग्रहण किये गये िषय क्रे अनुसार चित्तच्रति शान्त . 
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खी होगी, ठीक वैसा बोध पुरुष कौ होगा । बुद्धित्रनि 
अर पुरुषवोध्च का समान होना ' भोग ' कटा जाता दै । इस प्रकार 
करौ प्रतीति मे विषय भोग्य, बुद्ध भोगसाधन तथा पुरुष भोक्ता 
है । इससे स्पष्ट हो जाता दै इन प्रतीतियों में बुद्धिवृति पौरुप्रेय 
बोध का साधन होने खे ' परार्थ" है। जपने से सिन्न पुरुष के 
प्रयोजन (सुख. दुःखरूप बोध) को सिद्ध करने के लिष्‌ होती 
हे। 

इससे विपरीत जब बुद्धि मे कोई बाह्य विषय प्रतिभासत 
नदीं होता, तवर शुद्ध सात्विक चित्त मे पुरूष के प्रतिभास से 
पुरुष को “स्व' का बरोध्र होता टै। यह वृत्तिरूप बोध है, इसमें 
समम करने सरे पुरूष करो “स्व ' का साक्षात्कार हो जाता ह । यह 
संयम की सफलता पर अवलम्बित ै। इस अभ्यास से 
अन्तरालकाल में अथवा अभ्यास कौ सफलता मे पूर्ण 
आत्मसाक्षात्कार हो जानै पर कुक सिद्धरस स्वत्तः उभर आती 
दैः। अभ्यरासी को उस समस ब्रहुत सावधान रना चादि, 
अन्यथा समाधिजन्य परिणाम क भ्रंश का भय बना रहता 
टे ॥२५॥ [९४९] 

वे सिद्धियोँ कौन. सी दै, आचार्य सूत्रकार नै बताया-- 


ततः प्रातिभश्रावणवेदनाऽऽदशस्वादवार्ता 

जायन्ते ॥३६॥ [ ९४२ ] 

[ ततः } उस वृत्त्यात्मक आत्मबोध में संयम करने से 
[ प्रातिभ-श्रावण-चेदना-आगदर्श-आस्वाद्‌ - वार्ताः ] प्रातिभ, 
श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वात्तां नामक सिद्धिरमा { जायन्ते ] 
प्रकट हो जाती दै) 

वृत्त्यात्मक आत्मन्ञान मे संयम करने का प्रधानफल आत्मा 
का खाक्ात्कार है। उसके सिद्ध होने से पूर्व अथवा सिद्द हो 
जाने सर यै सिद्धिर्योँ स्वतः उभर आती हैँ। मुख्य फल की 
सिद्धि करे पटले खा पीक होने पर कोई विशेषता नहीं है । इनके 
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निर्देश क्रा प्रयोजन यदी है कि योगी को उख दशा में अत्यन्त 
सराकध्यान रहना चाहिए । समाधि - सिद्धि अ्थवा ात्मस्याक्नातल्कार 
हो जाने पर इन सिद्धि करा उभार योगी की आसावध्रानता मं 
लोक -च्यकहार को ओर पुनः योगी को आकृष्ट करने मे समर्थ 
त सफल हौ सकता है। 

टन सिद्धयो का स्वरूप हैमन तथा बाह्य इन्द्रियों में 
दिव्यशक्ति का उत्सन्न हौ जाना । उनम प्रत्येकं का स्वरूप इस 
प्रकार समञ्ना चाहिए्‌- 

प्रातिभ-मन में सूक्ष्म, व्यवहित, दूरस्थित एवं अतीत, 
अनागत वस्तुओं को जानने का सामर्थ्यं उत्पन्न हो जाना । तात्पर्य 
है उस दशा मे मन क्रे अन्दर पसी दिव्यशकिति उभर आती दै, 
कि उसके द्वारा सृक््म आदिं वस्तुओं को अनायास जाना जा 
सकता दै 

श्रावण--श्रोत्र इन्द्रिय से प्रकट ह्ुञा सामर्थ्य, जिससे 
खक्ष आदि तथा दिव्य शाब्द को सुना जा सकता टै! 

वेदना-त्वक्र इद्द्रिय में एेसी शवित का उत्पन्न हो जाना, 
जिससे सुक्ष्म, व्यवहित आदि तथा दिव्य स्पर्श का अनुभव 
किया जा सकरे। 

आदर्ञ- चश्च इन्द्रिय का दिव्यशकिति सम्पन्न होना, जिससे 
सूक्ष्म, व्यवहित आदि तथा दिल्यरूप को देखा जा सकता है । 

आस्वाद -रसन इन्द्रिय पै उद्‌भूत पेखा सामर्थ्य, जिखसे 
सक्षम आदि तथा दिव्यरस का आस्वादन किया जा सकरे। 

वार््ता- घ्राण इन्द्रिय का- सुक्ष्म आदि तथा दिव्य गन्ध 
संघने का-सामर्थ्य। 

ये "प्रातिभ" आदि पद उप्यक्त अर्थौ को अभिव्यक्त 
करने के लिए शास्त्रीय पारिभाषिक संज्ञा दैँ। आन्तर इद्धिय मन 
ओर वाद्य पचो ज्ञानेन्रिय श्रोत्र आदि में एसी दिव्यशक्ति 
प्रादुर्भृत हो जाने सै जङ्‌ भरत आदि के समान योगी करे पथश्रष्ट 
होने का भय तना रहता हे । *्रलवानिद्ियग्रामो विद्वांसमपि 
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शक्रितिशाली उन्द्रियसमूह आत्मस्तानी योगी को भी विषयों 
करौ ओर खींच ले जाता हे। अतः इन सिद्धियौं कर प्राप्त हो जाने 
पर योगी को बहुत सतर्क सावधान र्ना होता हे, जिससे 
इन्द्रिय. समूह आत्मा पर प्रभावी न हो सक्र ॥३९॥ [ ९४२ | 
इसी आशय से सूत्रकार ने बताया 


ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥३७॥ [ ९४३ ] 


[ते] वरे प्रातिभ आदि स्ानजनित सामर्थ्यं [ समाधौ ] 
समाधि मे [ उपसर्गाः ] चिघ्नरूप अथवा बाधक होते है 
[ व्युच्याने ] व्युत्यान दशा में [ सिद्धयः ] सिद्धिरयोँ दै। 

समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेने पर योगी अनवरत 
खदा उख दशा में नदीं रहता, देहादि निर्वाह के लिए खमाधि से 
अपेक्षित काल करे लिर्‌ विश्राम लेना होता है। यह व्युत्थान 
दशा दै, जब्र योगी समाधि में अवस्थित नहीं है । यदि इन्द्रियग्राम 
त्रलशाली होने से आत्मा पर प्रभावी हौ जाय, तो इस दशा में 
योगी व्यक्ति का रुङ्ान लोक में चमत्कार प्रदर्शन कौ ओर 
आकृष्ट हो सकता दै । यह स्थिति समाधि करे लिषएु महान विघ्न 
है । एेसी प्रवृत्ति उभर आने पर योगी व्यक्ति लोक में जादूगर 
नकर रह जाता है। यद्यपि लोक में पूजा- प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
लेता हं, परन्तु प्राप्त भी समाधिस्तर लोकचमत्कार कर प्रदर्शन मं 
मन्द्‌ व क्षीण होता हुआ ओद्धल हो जाता है । एेसा योगी व्यक्ति 
आत्मज्ञान के उच्चस्तर पर्‌ पहुंचकर भी नीचे आ गिरा दहे, 
समज्ञना चाहिए । इसीलिए इन सिद्धियों को समाधि में विघ्न 
त्रताया गया है। उख दशा में योगी को बहुत सावधान रहना 
आवश्यक है । अन्यथा इन सिद्धियों में हर्षं ओर आश्चर्य का 
अनुभव करता हुआ योगी इन्दी में रम जाता है. तो उसका पतन 
निश्चित है ॥३७॥ [ १८३ | 

यहाँ तक आचार्य सूत्रकार नै विविध विभूतिसों के रूपमे 
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संयम क्रा ज्ञानरूप फल 
प्रस्तुत क्रिया जाता हैः 


बन्धकारणशेथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 
परश्टरीरावे्ः ३८ ॥ [ ९४४ ] 


{ बन्धकारणशैथिल्यात्‌ ] बन्ध कारणों की शिथिलता से 
{[ प्रारसंवेदनात्‌ ] चलने करे मार्गं जान लेने से [च] ओर. 
[ चित्तस्य ] चित्त का [ परश्टारीरावेशः ] अन्य शरीर में प्रवेश 
हो जातादै। 

चित्त स्वभाव से अति चञ्चल होता हुआ भी एक देह में 
-बन्धकर रहता दहै । इसका कारण दै- आत्मा के साथ सुष्ष्मशरीर 
का नियत सम्बन्ध होना। आदि सर्गकाल में प्रत्येक आत्मा के 
साथ एकः सूक्ष्मशरीर सम्बद्ध हो जाता दै, जो आत्मज्ञान होने 
तक अथवा जगला प्रलय जाने तक बरावर खना रहता है । जव 
एक आत्मा पूर्वर्जित ध्वम अधर्म के अनुसार किसी शरीर को 
श्रारण करता अथवा किसी शरीर मै आता है, तब सूक्ष्मशरीर 
उसके साथ सम्बद्ध रहता हे । सृष्मशरीर का एक घरक चित्त 
है, वह भी वर्ह रहता है । जिन धर्म -अधर्म के कारण आत्मा 
को यह शरीर सिला हे, उनसे प्रतिबद्ध होकर चित्त उस शरीर 
से बाहर्‌ निकल नही सकता, उसरी में बन्धकर रहता है । परन्तु 
न्धकारण में संयम करने से वे कारण शिधिल हो जाते है. 
दीले पड जाते देँ। तब आत्मां कौ अनुकूलता से चित्त उस 
शरीर से बाहर निकलकर अन्य शरीर में प्रवेश कर लेता हे। 

चित्त जिन नादियों के द्वारा गति करता हुआ ब्राहर जाता 
है, उनका साक्षात्कार ज्ञान होना इस क्रिया करे लिए आवश्यक 
है । इसलिए उन नाडियों में संयम करना अपेक्षित होता है । उनमें 
संयम करने से उनक्रा संवेदन- साक्षात्‌ अनुभव हो जाने पर चित्त 
का उनके द्वारा बाहर जाना संभव हो जाता दै। यह चित्त के 
बाहर्‌ कौ नोर चलने का मार्ग दहै। आगे के मार्ग को जाने चिना 
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अपने स्थान से चलाना संभव नहीं । इस प्रकार बन्धकारण कर 
शिथिल होने से तथा चित्तगति करे मार्ग का साक्लात्‌ अनुभव हो 
जाने से चित्त स्वशरीर से ब्राहर होकर अन्य शरीर मं प्रवेश कर 
जा सकता दै। इन्द्रिय चित्त के अनुगामी होते है, इन्दो चित्त 
का अनुसरण करती है। जैसे सथधुमचखि्यँ राजा-मक्ी का 
अनुसरण किया करती दै। 

सूत्र के पदों से परशरीर मं प्रवेश चित्त का कहा गया है। 
केवल चित्त पूर्वशरीर को छोडकर परशरीर में प्रवेश कर जाय, 
यह संभव नहीं । चित्त सूक्ष्मशरीर का प्रधान घरक टै, इसलिए 
सूत्रकार ने सृक्ष्मशरीरमाच्र करे लिए * चित्त" पद का प्रयोग किया 
दै । सृक्ष्मशसीर आत्मा का वेष्टन दै, जात्मा को आपने मे लपेटे 
हुए है । इस कारण चित्त के परशरीर प्रवेश का तात्पर्य दै. सूक्मशरीर 
खमेत्त आत्मा का पूर्वशरीर छोडकर अन्य शरीर मं प्रवेश करना । 
उस दशा में पूर्वशरीर जीनवरटित हो जाता है। एेसा कदापि 
संभव नहीं कि चित्त कौ छोड सृक््मशरीर के अन्य सव श्वटक 
ओर आत्मा पूर्वश्षरीर में बैठे रहें तथा अकेला चित्त पूर्वशरीर को 
त्यागकर अन्य शरीर मेँ प्रवेश कर जास । प्राचीन वाङ्मयं 
जहौ कदं परशरीरप्रवेश क्की घरना का उल्लेख मिलता हे , वहाँ 
पूर्वशरीर को अपेक्षित ठोने पर मृत दशा में सुरक्षित रस्वे जाने का 
भी उल्लेख हे । 

आचार्य सूत्रकार करे इस विवरण से चित्त का अणुपरिमाण 
होना ज्ञात होता है। तव [४।१०] सूत्र के भाष्य मे चित्त को 
विभु कहना विचारणीय दै ॥३८ ॥ [ ९४४] 

अन्य क्रिया-विभूति का किवरण सूत्रकार ने प्रस्तुत किया 


उदानजयाज्नलपद्धुकण्ट कादिष्वसङ् 

उत्क्रान्तिर्च ॥३९॥ [ ९४५ 1 

[ उदानजयात्‌ ] उदान पर विजय प्राप्त करने सै (संयम 
द्वारा), [ जल-पट्ककण्ट कादिषु ] जल, कौचडं तथा कटे 


किभूतिषादः 


आदि मं योगी [ असङ्गः ] असंग रहता है (दूबता, फंखता ओर 
चिधता नहीं), [ उक््रान्तिः च ] ओर ऊर्ध्वगति हो जाती दै। 

समस्त मिलित करणो का सामान्य व्यापार प्राण! है. जो 
जीवन का स्वरूप हं। विभिन्न करणों के विशेष व्यापार 
अपने-अपने अलग है। चक्षु का देखना, रसन का चखना, घ्राण 
का सरना, मन क्रा संकल्प करना. वुद्धि अथत्रा चित्त का 
निश्चय करना आदि। परन्तु यह प्राण - व्यापार समस्त करणो 
का होता दै। यह दो प्रकार का है. बाह्य ओर आभ्यन्तर। 
ह्य जौ ऊपर ब्रताया, चक्षु जादि से देखना आदि । आभ्यन्तर 
है-जीवन, जीवित रहना, प्राणों का निरन्तर क्रियाशील बने 
रहना । सुषुप्ति आदि अवस्था मेँ जब्र करणो का वाद्य व्यापार 
उपरत दै, तव भी आभ्यन्तर व्यापार निरन्तर चला करता है। 
यदि कोई इन्द्रिय गोलक आदि के विकृत हो जाने से बाह्य 
व्यापार में अक्षम हो जाता है, वह तब भी आभ्यन्तर व्यापार 
करे लिए पूर्णं समर्थं रहता है । 

शरीर मै प्राण कौ क्रिया मुख्यरूप से पाँच प्रकार कीं 
है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान । इनमें खे र्वास-प्ररवास 
क्रिया करादेतुं "प्राण" नासिक्रा' के अग्रभाग से हदय तक 
अवस्थित रहता ठै । मूत्र, पुरीष, गर्भं जादि को नीचे की ओर 
ले जाने करे हेतु आपान" का स्थान नाभि से पाद्‌ तल तक है। 
देह ग्वै रक्त आदि के संचार करा हेतु ' व्यान" खमस्त शरीर में 
व्याप्त रहता दै । आहार ओर उसके रस को यथास्थान पचाने 
करे हेतु 'समान' का क्षेत्र कण्ठ से नीचे नाभि तक बतया गया 
है। ऊपर उटने के हेतु "उदान का स्थान कण्ठ या गृही (गर्दन 
के पीछे का भाग) सरे ऊपर मूर्द्धा तक कहा जाता है। 

उदान मे संयम करने से योगी जल उदान प्राण पर्‌ विजय 
प्राप्त कर लेता ठै, तब बह जल मे दूरता नदीं । देह को रू कर 
फोहे करे समान इतना हलक्रा कर लेता है कि उसे ऊपर उठाये 
रख सकता दै । भूमि पर चलने करे समान मानी करे ऊपर चला 
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जा सकता है। इसी प्रकार कीचड्‌ मे फंसता नही, कोटे मं 
विध्त्ा नहीं । 

उदानजय का अन्य फल “उत्क्रान्ति ' हे । मृत्यु के अनन्तर 
उसकी ऊर्ध्वगति होती है । इसी को शुक्लगति अथवा उत्तरगति 
कटते दै। अखि आदिः मार्ग से वह आात्ना पुण्य लोकों को 
प्राप्त होता है ॥३९॥ | १४५] 

उदान के अनन्तर 'समान' प्राण कै जय का फल 
सूत्रकार ने बताया-- 


समानजयाज्ज्वलनम्‌ ४० ॥ [ ९४६ ] 

[ समानजयात्‌ } समान जय से [ ज्वलनम्‌ ] जलना होता 
है। 

संयम के द्वारं ` समान ' नामक्र प्राण पर्‌ विजय प्राप्त कर 
लेने से योगी का शरीर अग्नि कौ तरह जलता हुजा-सा प्रतीते 
होने लगता है। समान प्राण के अध्रीन शरीर में जो ग्नेय 
तेजस्‌ होता दै, वह समान-जय से उदीप्त हो जाता छ" दख 
कारण एेसे योगी का शरीर जलती आग्नि के सदृ दीप्तिमान्‌ 
दिखाई देता है ।४० ॥ [ १४६] 


भ्रोत्राकाञ्लयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌॥४९॥।[ ९४७ ] 

[ श्रोत्र आकाश्योः ] श्रोत्र ओर आकाशं के | सम्बन्ध 
संयमात्‌ ] सम्बन्ध में संसम करने से [ दिव्यम्‌] दिव्य हो जाता 
हे [ श्रोत्रम्‌ ] श्रोत्र। 

श्रोत्र इन्द्रिय शब्द के ग्रहण करने- सुनने में साधन हं। 
शब्द कौ अभिव्यक्ति चाहे किसी तरह के साधन सेहो, पर 
उस सव प्रकार से अभिव्यक्त शब्द करा ग्रहण केवल श्रोत्र 


१. अचि आदि उत्तरमार्ग का विवरण उपनिषदों के निम्न स्थलों में द्रष्टव्य 


है-छान्दोग्य ५।१०।१- २1 बृहदारण्यक ६।२।९५॥, -क्रौषीतक्िब्राह्यणोपनिषत्‌ 
१।३॥ छान्दोग्य का अन्य प्रसंग ४।९५१४-५ भी द्रष्टव्य ठै! 


इन्द्रिय द्वारा हौता दै। श्रोजर शब्दग्रहण का साधन आर आकाश 
शब्द्‌ का आजधिष्टान ठै। शब्द्‌ करे द्वारा मानो श्रोत्र ओर आकाश 
आपस में धे हए है 1 श्रोत्र ओर आकाश के दस सम्बन्न में 
संयम करने से योगी को दिव्य श्रोत्र प्राप्त हो जाता दै! तात्पर्य 
है -एेसी योगी करे श्रोत्र इन्द्रिय मे एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव 
हो जाता है. जिससे बह शकाश में अधिष्ठित व जाच्चित उन 
च्वनियों को भी सुन लेता है, जो साधारण श्रोत्र इन्दि द्वास नहीं 
सुनी जा खकतीं। 

दिव्य श्रोत्र कौ प्राप्ति करो अन्य इद्धियों का उपलक्षण 
समङ्ना चादिषए। जसे श्रोत्र-आकाश के सम्बन्ध मै संयम से 
दिव्य श्रौत्र करौ प्राप्ति होती दै, पसे ही त्वक्‌ ओर वायु, च 
तेज, रसन जल एवं घ्राण - पृथिवी क्रे सम्बन्धो मे संयम करने 
से यथाक्रम दिव्य त्वक्‌ , दिव्य चक्षु, दिव्य रसन एवं दिव्य घ्राण 
कौ सिद्धि होती ठै। इख स्थिति को प्राप्त कर योगी दिव्य त्वक्‌ 
आदि इन्द्रियों के द्वारा उन--उन भूत भौतिक ततत्र में टोनेवाले 
स्पर्छ्णं आदि करो ग्रहण कर लेता, जौ इन्द्रिय कौ साध्रारण 
अवस्था मं ग्रहण नदीं किये जा सकते। गत छत्तीसवे सूत्र में भी 
एसी सिद्धियों के होने का निर्देश है । ये सिद्धि्यौँ स्वतन्त्र संयम 
द्वारा भी साध्य है, यही यँ बताया दै ॥४९॥ [ १४७] 


कायाकाशयोः संबन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाश- 

गमनम्‌॥४२॥ [{ ९४८ | 

[ कायाकाशयोः } देह ओर आकाश क [ संबन्धसंयमात्‌ ] 
संबन्ध मे संयम करन से, [ लघुत्तूलसमापत्तेः 1 ठलके (आकाश 
मं अनायास उड़ जानेवाले) रुई आदि पदार्थं में समापत्ति से 
[ च] तथा [ आकाशगमनम्‌ ] आकाश में जाना (योगी को 
सिद्ध हो जाना) । 

योगी का जहोँ देह हे , वर देह के इध्वर-उश्चर जानै आने 
तथा टिलने-जुलने के लिए अवकाश देनेवाला आकाश विद्यमान 
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अथवा एक दूसरे मैं प्राप्ति है। 
इख संबन्ध मे संयम करने से योगी कौ समाधि दशा प्राप्त हौ 
जाने पर ब्रह आकाश में जाने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेतादहे। 
तथा आकाश में अनायास उड्‌ जानेवाला हलक्र-फुलक्रे रुई 
आदि पदार्थं मं समापत्ति से योगी जपने शरीर को इतना हलका 
कर्‌ लेता दै, कि चह आकाश मे ऊपर ठठ जता है, पानी कं 
कपर उसरी प्रकार चला जाता ह, जैसे ठोख पृथिवी पर, मकड़ी 
करे जाले पर्‌ चलना एवं सूर्यकिरणों कर सहारे चलना भी उसके 
लिए सम्भव्र हो जाता है! तब वह आकाश मे इच्छानुसार 
जाना-आआना कर सकता हे। 

सूत्र मे प्रयुक्त * समापत्ति ' पद्‌ का अर्थं वही समङ्लना चाहिए, 
जो प्रथम समाधिपाद्‌ कर सूत्र ४९ बताया गया हे ॥४२॥ [ १४८] 


बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण- 

क्षयः ॥४३॥ [ १४९ ] 

[ बहिः | बाहर [ अकल्पिता ] कल्पना रहित [ चुत्तिः ] 
व्यापार [ महाविदेहा ] महाविदेहा नामक दहै [ ततः ] उससे 
[ प्रकाशावरणक्षयः ] प्रकाश करे आच्ररण का क्षय हो जाता हे। 

शरीरविषयक अह द्कार रहते हुए चित्त कौ जो ब्राह्म - वृत्ति 
होती दै, वह *कल्पिता' धारणा कही जाती दहै, यह सामान्य 
विदेहा धारणा दै । शरीरचिषयक अहङ्कार का परित्याग कर्‌ ज 
चित्त स्वतन्त्रता से आपना व्यापार (वृत्ति) चालू रखता है, वह 
धारणा अकल्पिता है, उसी को 'महाविदेहा' कहा जाता हे। 
उसमे संयम करने से योगी करे समस्त चित्त-मल क्षीण हो जाते 
है । प्रकाशमय सात्विक चित्त करे मल क्लेश, कर्म आदि भाव 
है, ये ही चित्त के आवरण दै, महाविदेहा ध्वारणा मे संसम करने 
से इसका नाश हो जाता हे) 

साश्रक योगी पहले कल्पिता ध्रारणा से अपनी साधना 
प्रारम्भ करता है । इसमे सफल हो जने पर इसके द्वारा अकल्पिता 
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श्वारणा करो अविरत अभ्यास करता हुज सिद्ध कर लेता है । दस 
सिद्धि के द्वारा योगी अन्य शरीर में प्रवेश कर खकता टै । तथा 
इससे बुद्धित्व का क्लेश, कर्म-चिपाकरूप वह आवरण नष्ट 
हो जाता हे, जौ रजस्‌- तमस्‌ क कारण उभर आया धा । रजस्‌- 
तमस्‌ प्रभाव सै उभरा हुआ अज्ञान आवरण सात्विक बुद्धि कौ 
ढक लेता है, तब बुद्धि तत्त्वस्लान को प्रकाशित नहीं कर्‌ पाती। 
इस धारणा की सिद्धि से उस आवरण का क्षय हो जाता है, तच 
आवरणरहित हा योगी का चित्त यथेच्छ विचरण करता है एवं 
यथार्थज्ञान की प्राप्ति में समर्थ हो जाता हे ॥४३ ॥ [ १४९] 

*परिणामत्रयसंयमात्‌' [३९६ ] सूत्र से प्रारम्भ कर अब 
तक विविश्च संयम ओर उनसे प्राप्त सिद्धियों का विवरण प्रस्तुत 
क्ररने क्रे अनन्तर अन इस शास्त्र मेँ मु्यरूप से प्रतिपाद्य 
"ग्रहीता, ग्रहण ओर ग्राह्य' के विषय में संयम तशा उससे 
उद्भूत सिद्धयो को बताना अपेक्षित दै। ग्रहीता ओर ग्रहण 
क्योकि ग्राह्य के अवलम्ब से अपना यह नाम घाते है, अतः 
प्रशम ग्राद्यविषयक संयम ओर उससै होनैवाली सिद्धियों का 
विवरण देना आचार्यं सूत्रकार प्रारम्भ करता ठै 


स्थूलस्वरूपसृक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥४४ ॥ 
| १५० 1 

[ स्थूल- स्वरूप सूक्ष्म -अन्वय-अर्थवतत्वसंयमात्‌ ] स्थूल, 
स्वरूप, सूषटम, अन्वय तथा अर्थवत्त्व मे संयम करने से { भूतजयः ] 
भूतो पर विजय प्राप्त करलेता है योगी । 

शास्त्रकारो ने भुतौ करे पौँच रूप बताये है । अर्थात्‌ प्रत्येक 
भूत अपनी पच विेषताओं के साथ जाने जाते है। वे पोँचरूप 
या विशेषता दे. स्थूल, स्वरूप, सृक््म, अन्वय, अर्थवत्त्व । 

स्थूल- प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पोच भृतं 
करा स्थूलरूप वही ह, जो इनके अपने-अपने विशेष आकार 
आदि क्रे साथ हमारे अनुभव मे आता है। जेसे पार्थिव धर्म 
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दें- गुरुता, रूक्षता, स्थर्य, काठिन्य आदि । जलीय चर्म ह-स्ेह 
सौक्ष्य, मृदुता, गुरुता, शुक्लता आदि । तेजस धर्म हेँ-ऊर्ध्वगति, 
दाहक्रता, पाचकत्ता, लघुता, भास्वरता आदि। त्रायवीय ध्म 
है तिर्यग्गति, पचित्रता, नोदन, छ्ायाराहित्य, रूक्षता आदि। 
आकाशीय धर्म है सर्वत्र व्याप्ति, संकोच-विकास से रहित, 
स्थिर तथा किसी मूर्मिं या रचना आदिक रूपमेनहोना। इन 
विशेष धर्म आदि के साथ पृथिवी आदि भूतों करा जो आकार 
हमारे सामने है. वह इनका स्थूल रूप है ! 

स्वरूप- पृथिवी आदि भूतं का जो अपना सामान्य रूप 
है, उसी को यद्यँ ' स्वरूप' पद्‌ से कहा गया है । जैसे पृथिवी 
का नैसर्गिक काटिन्य आजथवा गन्ध आादि। जल का मृदुता, 
रत्य, स्नेह आदि । अग्नि का उष्णता व प्रकाश आदि। वायु का 
गतिशील होना आदि। आकाश का सर्वत्र व्याप्त होना जथवा 
शब्द आदि। ध्र्म-धर्मी का अभेद मानने की स्थिति में यह 
पृथिवी जादि भूतो क्रा “स्वरूप ' नामक रूप दै । यह सामान्य 
स्वरूप हे । इसक्रे विशेष धर्म यथाक्रम इस प्रकार दै -काढिन्य 
मे न्यूनाधिकता आदि तथा गन्ध के सुरभि-असुरभि ादि। 
दलका. भारी तथा शैत्य का न्यूनाधिक होना आदि ओष्ण्य त 
प्रकाश की नसूनाधिकता। गति की तीव्रता मन्दता आदि। शब्द्‌ 
करे षड्ज गान्ध्रार आदि तथा मृदु-तीनत्र आदि विशेष धर्म रहते 
दै । श्वमीं निरन्तर एकर चना रहता दै , केवल धर्म व्यावृत्त अथवा 
प्रादुर्भूत होता रहता है । ग्रही पृथिव्यादि भूत द्रव्य का स्त्ररूप 
है। इस दर्शन में सामान्य-विशेष धर्मो का स्रमुदाय द्रव्य माना 
जाता दै। 

यह समुदाय दो प्रकार का होता दै। एक व्ह~-जहाँ 
समुदाय के अवयवो का भेद्‌ क्िपा रहता है, प्रकट व्यवहार में 
नहीं आता, जैसे-शरीर , वृक्ष, यूथ, संघ, वन- आदि पदो से जो 
समुदाय कहा गया, उसके अवयवो का भेद अन्तर्हित रहा है । 
दूसरा समुदाय वह दै, जहो शब्द करे द्वारा अत्रयवों का भेद 
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प्रकर कर दिया जाता दै। रहा गया-'उभये देवमनुष्याः ' 
इन पदों से देव ओर मनुष्यों का एकं समृह कटा गया । यह उस 
समह करा एक भाग अथवा अवयव देव हं दूसरा भाग मनुष्य 
यहाँ दोनों का मिलित एक समुदाय है, जिसक्त दानो भागा 
(अत्रय) को दोनों पदों (देव- मनुष्य) सरे प्रकटः कर दिया 
गया है। उस प्राकट्य को अधिक स्पष्ट करने करे लिए स्वतन्त्र 
उभये ' पद का प्रयोग किया गया ह । जधवा उभय पद्‌ दोनों 
करे मिलित समुदाय को कहता हे, जत्र अभद्‌ का कथन 
अभीष्ट दै। 'देव- मनुष्यः! पद्‌ दौ भागौ क भद्‌ कौ प्रकट करते 
दैः 


दख अन्य उदाहस्ण-* आम्राणां वनम. ब्राह्मणाना सघः 
यहाँ षष्ठी विभवित्त द्वारा भेद विवक्षित दै । विभक्ति अन्तर्हित हो 
जाने षर्‌ समस्त पद्‌“ आम्रचनम्‌, ब्राद्यणसंघः' खे अभेद का 
निदेश अभीष्ट दै। जो आम्र हैँ, वही वन है, जो ब्रामण टं, वही 
संघ है। जामों से भिन्न वन नहीं है। 

यह समूह फिर दो प्रकार काहे युतसिद्धावयवर तथा 
अयुतसिद्धावयव । पटला समुदाय वह हं. जह। समुदाच क 
विभिन्न अवयव एक दूसरे पर आश्रित न हां । जैसे-वन, संघ 
सूथ आदि पदयो से कहे गये समुदाय के अवयव एक दूसरे पर्‌ 
आशित नदीं रहते । वन जिन वृक्षो कै समूह का नाम हे, वे वृक्ष 
-एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ स्वतन्त्र रूम से अन्तराल (फासले) 
करे साथ गे होते हैँ। पेये दी संघ, यूथ आदि पदो को समञ्लना 
चाहिए । गायों का संघ, हाथियों का यूथ आदि। 

दूसरे प्रकार का संघात या समुदाय वट है, जहो अवयव 
एक-दूसरे से खटकर समूह बनातं हे, उनमें परस्पर नितान्त भी 
अन्तराल नहीं रहता, वे सव अवयव अन्योन्यमिथुनीभरूत होकर 
संघात को परिणत करते है! जैसे. शरीर, वृक्ष, परमाणु जादि। 
कोई शरीर मानव, पश, पक्षी, कृमि. कौट आदि का, इनम 
समस्त अवयव एक-दूसरे करे साथ नितान्त गुथे हुए, सर्वथा 
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अन्तसालरहित रहतं हें । इसी कौटि मेँ वृक्ष, षधि, वनस्पति 
जादि दह । पृथिवी आदि करे परमाणु भी अपने कारण तन्मात्र 
तत्रो से परिणत होते हें । वे तन्मात्र पूर्णरूप से अन्योन्मिथुनी भूत 
होकर पृथिवी आदि के परमाणु को परिणत करतेदै।येभी 
दूसरे प्रकार के संघात कौ कोटि में आते हे आचार्यं पतञ्जलि 
ने एेसे ही समूह को "द्रव्य" नाम दिया दै। 

सक्षम - भूतो का सृक्ष्मरूप भूतो के कारण ' तन्मात्र" तत्त्व 
रै । उन्दीं का परिणामविशेष परमाणु दहै। तन्मात्र तत्त्वों के 
यथायथ जन्योन्यमिथुनीभूत होने पर पृथिवी आदि क्रे रूपमे 
परमाणु परिणत होते है । प्रथम परिणत हुआ पार्थिव आदि 
परमाणु ' सृक्ष्मभूत ' है । इनकी ' भूत ' संज्ञा पृथिवी आदि रूप 
उभरने पर होती दै। ‹ तन्मात्र" तत्त्वों को सृक्ष्मभूत समञ्चना 
शास्त्रीय बृष्टि खे संगत नहीं । सूत्र में “सक्षम पद से पृथिव्यादि 
परमाणुरूप भूत के कारण का निर्देश हु है । प्रथम परिणत 
पृथिव्यादि परमाणु सामान्यविश्येषात्मा है, अर्थात्‌ सामान्य व 
विशेष धर्म इसमें अभिव्यक्त रहते हे, जैसे अन्य ग्राह्य स्थूल 
पदार्थो में । आप्य, तेजस आदि परमाणुओं के विषय मेँ भी यही 
क्रम समञ्लना चराहिए्‌। यह भूतों कौ तृतीयरूप ` सृश््म' पद से 
लताया गया-कारणरूप ॥ 

अन्वय- चौथा रूप अन्वय हे । सत्त्व, रजस्‌. तमस्‌ तीनों 
गुण यथाक्रम ख्याति [स्ान], क्रिया तथा स्थिति स्वभाववाले 
ह । प्रत्येक कार्य मै इनका यह स्वभाव संक्रान्त होता रहता है । 


१. यह आचार्य पतञ्जलि, सूत्रकार पत्तञ्जलि मुनि नहीं है । इस नाम का यह अन्य 
आचार्यं ह, जिसने योगशास्त्र पर अपना कोड स्वतत्र ग्रन्थ लिखा था, जो आज 
उपलब्ध नहीं है। पर उप्र आचार्य के नाम से अनेक सन्दर्भ विभिन ग्रन्थो से 
उद्धत उपलब्ध होते है । यथोपलब्ध सन्दर्भ का संकलन हमने “साख्यदरछन क 
इतिहास नामक रचना में अन्तिम अष्टम अध्याय के "पतञ्जलि! प्रसंग मे किया 
है) द्रव्य केः इस स्वरूप का निर्देश करमे वाला पतञ्जलि का सन्दर्भ 
दै -“अयुतसिद्धाऽवयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यम्‌” जौ प्रस्तुत सूत्र के व्यासभाष्य 
में उद्धूत हैष 


इसी भाव को यत्तौ " अन्वय" पद्‌ सै का गया है । त्रिगुणात्मक 
विशव त्रिगुण -स्वभाव से अन्वित है, यह भावना संयम कौ 
साध्रना में अपेक्षित रहती दै । 

अर्थवत्त्व- भूतो का र्पाचवोँं रूप दे । इस पद्‌ का अर्थं 
दै-प्रयोजनवाला होना। भूतो का प्रयोजन दै- पुरुषों करे भोग ओर 
अपवर्गं को सम्पन्न करना। न केवल भूतों का, अपितु समस्त 
त्रिगुणात्मक विश्त्र चैतन आत्माओं के भोग ओर अपवर्गरूप 
प्रखोजन को सिद्ध करने के लिए है। 

योगी जब भूतो के पूर्वोक्त पच रूपों में संयम करता दै 
तवर उसके सफल होने पर योगी को भूतविषयक समस्त 
त्ास्तचिकः परिस्थिति का पूर्ण साक्षात्कार हौ जाता दै । सह पाँच 
पूतो पर विजय प्राप्त करना दे । भूतविजेता योगी कौ इच्छानुसार 
मूत उसका इस प्रकार अनुसरण करते है, जैसे गाय चद कर 
पीके भागती है। एसा योगी आपने संकल्प करे अनुसार भूतप्रकृतियों 
से..जैखा चाहे - वैसा कार्य लिया करता है। आज करे भौतिकः 
विज्ञानी एेसे ही आंशिक योगी समङ्लने चाहिए ॥क४॥ [९ ५५० | 

भूतो के संकल्पानुिधायी होने पर योगौ को कैसी सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है, सूत्रकार ने बताया 


ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसंपततद्धर्माऽन- 

भिघातश्च ४५५ ॥ [ ९५९१ ] 

[ ततः ] उस भूतजनय से [ अणिमादिप्रादुर्भावः ] अणिमा 
आदि सिद्धयो का प्रादुर्भाव डो जाता है [ कायसम्पत्‌ ] शरीर 
सम्बन्यी सम्मदा का (प्रादुर्भाव हो जाता है) , [ तद्धर्माऽनभिघातः , 
च] ओर उन भूतो करे धर्मौ से कोई रुकावट नहीं होती 
(भूतजयी योगी के कार्यो में) । 

भूतजय से प्राप्त सिद्धिर्यँ आठ या नौ बताई जाती दै। वे 
है-अणिमा-अजणु हो जाना, शरीर को बहुत छोटा बना लेना। 
महिमा-महान- बडा हो जाना विस्तार मे, शरीर का ब्रड़ा विस्तार 


योगदर्शनम्‌ 


लेना । लधिमा-लबु -हलका हौ जाना, शरीर क्रे भार को 
बहुत कम करर लेना। गरिमा-गुरु-भारी हो जाना शरीर क्र भार 
करो ब्रहुत अधिक बद्धा लेना। प्राप्ति-पर्टुचना, अल्पकाल मे 
व्राह्यसाध्न बिना- जहाँ चाहे-चले जाना या पर्हंच जानाः । प्राकाम्य 
इच्छा मे रुकावट न आना, कामना करे अनुसार कार्यकाहो 
जाना. जल में डुब्रकौ लगाने के समान भूमि में डुब्रकौ लगा 
जाना आदि। वशित्व-भूृत, भोक्तिक पदार्थो का वश मेँ हो जाना 
आअथवा उन पदार्थों को अपने वशश मे करना तथा अपने आपको 
अन्यौ करे वश में न होने देना। ईशितृत्व- भूत भौतिक पदार्थो के 
उत्पद्‌ लय ओर सथायथ अवस्थिति के विषय में प्रभावी दोना। 
खच्रकामावसायित्व-सत्य संकल्प होना, जिस पदार्थं से जौ 
प्रयोजन सिद्ध क्ररनै कौ क्रामना हो, उसे पूरा कर देना। इसका 
यह अभिप्राय नहीं कि एेसा सोगी भृत-भौतिक पदार्थो में 
विपर्यास कर देता है, उन्हे बदल देता टै। व्ह एसे कार्य में 
समर्थ होता हा भी एेर्वरी सृष्टि कौ रचना मे किसी प्रकार 
का विपर्यय कर देने की भावना कभी नहीं रखता । यद्यपि अपने 
संकल्प करे अनुखार वह विष को भी जीतनरश्चा के लिप्‌ प्रयोग 
मला खकता है, पर यह नहीं कर सकता कि चाँद को सूरज 
व्नादे, या सूरज को चाँद, अथवा अन्धेरी रात को चोदनी कर 
दे ओर चोँदनी को अन्धेरी । तात्पर्य खुष्टि रचना कौ व्यवस्था में 
विपर्यास करने की उसकी भावना कभी नदीं उभरती। 
“गरिणा ' सिद्धि को “महिमा ' में अन्तर्भूत करके सिद्धियोँ 
आठ मानी जाती दै। भूतो के स्थूलरूप पर विजय प्राप्त करने 
खे पहली चार सिद्धिं प्राप्त होती दै। स्वरूप मे संयम से 
भूतजय होने पर ' प्राकाम्य" सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
सृ््म विषय में संयम से भूतजय होने पर्‌ * वशित्व ', अन्वय मं 


१. भाष्य में प्राप्ति" का उदाहरण दिया है-“अङ्गुल्यग्रेणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌" 
अङ्गुली के अग्रभाम से चन्द्रमा को भी छू लेता दै । वस्तुतः यह सिद्धि “महिमा 
मे आ जाती है) श्राप्ति' का यह उदाहरण चिन्त्य प्रतीत होता है। 


संयम से 'ईशित्त्व ' तथा वर्थ मरं संयम 
सिद्धयो प्राप्त होती दै 1 भूतो करे उक्त र्पोच रूपोंमेस किस 
रूप मे संयम से कौन-सी सिद्धि प्राप्त होत्ती टे-यह विवेक 
क्रिया गया) 

उक्त सिद्धयो कर अतिरिक्त कायसम्पदा भी भूतजय से 
प्राप्त होती दै, जिसका विवरण अगले सूत्र में दिया है 1 भूतजयी 
योगी के कार्यं में पृथिवी आदि भूत किसी प्रकार कौ रुकावट 
नही डालते [ तद्धर्मानाभिघ्ातः] चह चाहे तौ शिला म॑ प्रवेश कर 
सकता है। जल उसे गीला नहीं कर सकते, आग जला नही 
सकती, वायु उडा नहीं सकता। पेसा योगी खुले आकाश मेभी 
अपने आपको ढक सक्ता है। आकाश का अनावरणभाव्र 
उसके इस कार्य मे बाघ्रक नहीं टोता। वह सिद्ध गुरुषों के लिए 
भी अदृश्य हो जाता है ॥४५॥ [ १५९ ] 

कायसम्मदा करे विषय मेँ सूत्रकार्‌ नै बताया-- 


रूपलावण्यबलवजरसंहननत्वानि कायसम्पद्‌ ॥४६ ॥ 
{ ९५२ | 

[ रूप-लावण्य-बल-वज्रसरंहननत्वानि ] रूप, लावण्य, 
बल, वज के समान देह की दुद्‌ बनावट, ये [ कायसम्पद्‌ ] 
शरीर की सम्पदा -एेर्वर्य हें । 

भूततजयी योगी का देह रूपवान्‌ दर्शनीय दो जाता है तथा 
लावण्य विशेष कान्ति से युक्त, बहुत बलवान्‌ ओर वज के समान 
दुद्‌ बन जाता है । शरीर के समस्त जवरयच चड़ सुडौल कमनीय 
एवं सुदृद्‌ हो जाते है । यह शारीरिक रेश्वर्यं हे ॥९८६ ॥ [ १५२ ॥ 

इन्द्रियजय सिद्धि के विषय में सूत्रकार बताता दै 


ग्रहणस्वरूपाऽस्मिताऽन्वयार्थवत्वसंयमा- 
दिद्धियजयः॥२४७॥ [ ९५३ ] 
[ ग्रहणस्वरूपाऽस्मिताऽन्वयार्थवत््वसंयमात्‌ ] ग्रहण, 


२८६ योगदर्शनम्‌ 


संयम करने सै 


स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत में 
[ इद्दरियजयः ] इन्द्रियों का जय होता है। 

गत सूत्र [४४] द्वारा भूतो के पाँच रूपों मेँ संयम से जैसे 
भूतजय बताया ठै, एेसे ही प्रस्तुत सूत्र मे इन्द्रियों के पोच रूपां 
मे संयम करने सरे इन्द्रियजय कहा है  इद््ियो के वे पोच रूप 
इस प्रकार दै 

ग्रहण--रूप आदि एवं पृथिवी आदि ` अपने सामान्यविशेष 
धर्मो से युक्त पदार्थो में इन्दियों का व्यापार ' ग्रहण ' दै । ग्राह्य 
के विना ग्रहण का त्रताया जाना सम्भव नहीं, अतः ग्राह्य विषय 
मे इन्द्रियों कौ वृत्ति करो 'ग्रहण' कहते दै। यह ग्रहण सामान्य 
या साधारण न होकर विशेषतायुक्त रहता हे, विषय को गहराई 
सेया पूर्णरूप से जानना। शास्त्रीय दृष्टि खे इसे विषय का 
* आलोचन' कहा जाता दै। यदि ग्राह्य विषय का इस प्रकार 
ग्रहण न हो. तो अनन्तर काल में पन से उसका अनुव्यवसाय 
नहीं हो सकता। इन्द्रिय क्रे इस रूप में संखम करना अपेक्षित 
होता दै। 

स्वरूप-सृष्टिक्रमानुसार जिस इन्द्रिय कौ जैखी रचना एवं 
व्यापार-कार्य है, वह उसका ` स्वरूप ' है । 

अस्मिता- इन्द्रियों का उत्पाद सात्विक हकार खे होता 
दै, इच्दि्याँ उसका परिणाम होने से, वह इद्दियो का कारण दै। 
उसी को र्हा " अस्मिता" पद्‌ से कहा है । 

अन्वय अस्मिता त्रिगुण का परिणाम हे, अतः तीनों गुणों 
का उसमें अनुगत होना " अन्वय" हे। 

अर्थवत्व-- अर्थ ` प्रयोजन वाला होना । इन्द्रिय करा प्रयोजन 
पुरुष करे भोग अपवर्ग को सम्पन्न करना। 

इन्द्रियों के इन रपँचों रूपों मे साक्षात्कार पर्यन्त संयम 
क्ररने से योगी इद्ियो पर विजय प्राप्त कर लेता है! इसमे 
सार रहस्य केवल इतना है कि इन रूपों के साक्षात्कार से 
आत्मा इन्द्रियों कौ कास्तविक्रता को जानकर उनसे अभिभूत 


विभूतिपाद 


आकृष्ट नहीं कर्‌ पातीं। 

अहंकार स रवना अथवा परिणाम-क्रम मे दो ध्रारार्पै 
चलती है-एक ग्रहण, दूसरा ग्राह्य । प्रहले मे इन्द्रिय है. दस 
बाह्य ओर एक आन्तर इन्द्रिय मन। दूसरे में तन्मात्र तथा उनके 
परिणाम द्वारा सृक्ष्म एवं महाभूतो का उत्पाद । ये सव मूल में 
त्रिगुण के परिणाम होने से पुरुष करे भोगापवर्ग की सिद्धि मं 
समानता रखते है । इसी के अनुसार भूतजय {४४ सूत्र] ओर्‌ 
इन्द्रियजय की रीति मेँ साद्य हे ५७ ॥१५३ ॥ 

इन्द्रियजय का फल सूत्रकार ने त्रताया-- 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥४८ ॥ 
[९५४] 

[ ततः ] उससखे- इन्द्रियजय से [ मनोजवित्वम्‌ ] मन के 
समान वेगवाला हो जाना [ विकरणभावः] देह के चिना 
इन्द्रियों का विषय-ग्रहण सामर्थ्य { प्रधानजयः च] ओर 
प्रधाच-जय, ये सिद्धिसाँ प्राप्त हो जाती है। 

पच इन्द्रियों पर संयम द्वारा विजय प्राप्त करने से तीन 
सिद्धिरयोँ प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है 

मनोजवित्व -शरीर ओर इन्द्रिया अपने कार्यो करे सम्पादन 
एवं ग्राह्य विषयों के ग्रहण करने मे मन करे समान वेग्राले हो 
जाते है । तात्पर्य है शरीर ओर चों करण अपने कार्य करने के 
लिए अत्पधिक सशक्त बन जाते हे ! यै करण केवल ज्ञानेन्द्रिय 
हैँ । शरीर की सशक्तता कर्मेन्द्रिय मे संयम करने से प्राप्त होती 
ठै। 


विकरणभाव-देहरहित अवस्था म भी उचित देश, काल 
करे अनुसार ये इद्दि्यों अपना कार्य करने म सशक्त हो जाती 
है 

प्रधानजय- प्रकृति ओर उसखकर विकारौ प्र ेसी योगी का 
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वश हो जातां है । वह उनका भिप्रेत कार्य के लिए्‌ निवा 
प्रयोग कर सकता हे। 

इन तीनों सिद्धयो को यौगशास्क मे "मधुप्रतीका! कहा 
जाता हे। कदाचित्‌ इनको यह नाम इसी कारण दिया गया हो 
कि आगे प्राप्त होने व्राले मधुर भविष्यत्‌ करे ये प्रतीक- चि 
२८ ॥ [ १५२] 

ग्राह्य ओर ग्रहण मेँ संसम से प्राप्त हौने वाली सिद्धियों का 
विवरण देने करे अनन्तर अब्र ग्रहीता में संयम से क्या सिद्धि 
प्राप्त होती है? सूत्रकार ने रताय 


सत्तवपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्टातृत्वं 

सर्वज्ञातृत्वं च ॥४९॥ [ ९५५ ] 

[ सतत्वपुरुषान्यताख्यात्तिमात्रस्य ] वुद्धि ओर पुरुष क 
भेद का साक्षात्कार हो जानेवाले योगी को [ सर्वभावाधिष्ठात्‌- 
त्वम्‌ ] खव भावों पदार्थो पर अधिष्ठात्रृत्व स्वामित्व-प्रशासकलत्व 
प्राप्त हो जाता है, [ सर्वज्ञातृत्वं, च ] ओर खब्रका वह ज्ञाता हो 
जाता दै। 

साख्य--योगसास्त्र मं * सत्त्व ' पद मुख्य अन्तःकरण बुद्धि 
करे ल्निए्‌ प्रयुक्त होता ह । बुद्धि ओर पुरुष [ चेतन आत्मतत्त्व ] 
करे भ्रेद्‌ का साक्षात्कार हौ जाने पर योगी आन्तर ॐओर बाह्य आदि 
सवर भावों का अधिष्ठाता हौ जाता दहै । उस दशा में रजोगुण ओर 
तमोगुण पूर्णरूप से प्रभावहीन हो जाते ठै, तथा सतोगुण प्रधान 
बुद्धितत्त्व जान (साक्षात्कार ज्ञान) प्रकाश से आलोकित रहता 
दै। एेसी दशा में आन्तर या वाह्य कोई भाव-चिचार अथवा 
वस्तुतत्व योगी के लिर्‌ छिपा नहीं रह जाता; वह सब्रके ऊपर 
प्रभावी हौ जाता हे। आन्तर या बाह्य अनुकूल-प्रतिकूल विकार 
तवर उसे जपने वश मर नीं कर पाते अथवा योगी उनकौ ओर 
आकृष्ट नहीं होता । यही स्वरूप उसका भावों के अधिष्ठाता 
होने का दै। उस अवस्था मे समस्त त्रिगुणात्मक विकार अपने 


विभृनिपाद्‌-३ 
स्वामी ्षेत्रज सआनात्मतत्त्व के सन्मुख खिलौने के समान उपरि्यत 
हए प्रतीत रहते है । वह. उनक्रो अपनी भावना च्रे अनुसार 
व्यव्रहार्‌ में लाता दै, उनके रशी भूत होकर नहीं रहता । 

पेखा योगी सव तत्त कौ यथार्थता को-उनकरे वास्तविक 
स्वरूप को जान लेता है। त्वौ की कौ स्थिति पसी नही 
रहती, जिसे वह पहचान न सकता हो ¦ इसी भावना से सूत्रम 
उसे ' सर्वज्ञाता' बताया गया हे । इन सिद्धयो का शास्त्रीय नाम 
‹विशोका' है। जिसका प्राप्त कर योगी सर्वज्ञकल्प हौ जाता दे. 
ओर उसके सव्र क्लेश बन्धन नष्ट हो जाते दै । वह आत्मवशी 
हु सर्वत्र विचरण करता दै ४९ ॥ [ १५५९५] 

यह विवेकल्लान का अवान्तर फल है । इसमें भी चैराग्य 
क्री भावना जागृत्त हो जाने पर चिव्रेकख्याति का मुख्य -फल 
सूत्रकार नै बताया-- 


तद्वैराग्यादपि वोषबीजक्षये कैवल्यम्‌॥५०॥ [ ९५६ ] 

[ तद्‌_- वैराग्यात्‌ ] उसमे वैराग्य से[ अपि ] भी[ दोषनीज- 
क्षये ] दोषो के बीज करा क्षय हो जानै पर [ कैवल्यम्‌ ] सोश्च 
हो जाता देै। 

लुद्धितत्व की परम सात्विक अवस्था को ओर से भी जव 
योगी को वैराग्य की भावना जागृत होती है, वह देखता है कि 
यह . विवेकल्लान सात्िक बुद्धि का धर्म है। बुद्धि जङ्‌ एवं 
प्राकृत तत्त्व हे, प्रकृति स सम्पर्क त्यागने की दा मे यह भी 
त्याज्य है । यह तो त्रिगुणात्मक परिणामी तत्त्व दै, चेतन आत्मतत्त्व 
परिणामी है, शुद्ध है, बुद्धितत्व से सर्वधा भिन्न। उस बुद्धि 
सत्व क ओर से यह वैराग्य योगी को ओर ऊँचा उठा ले जाता 
है। वह सम्लता दै कि उक्त विवेकल्लान बुद्धि का परिणाम हे, 
वह आत्मा का स्वरूप नहीं ह । तवर वह केवल स्व-रूप मं 
अवस्थित होने के लिए उस विवेकख्याति से विरक्त हो जात्ता 
है । यह परवैराग्य की अवस्था है । इसका उदय होने पर क्लेशो 
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कके ब्रीज अविद्या आदि एवं उनके संस्कार खव दग्ध हौकर 
चित्त करे साय क्षीण हो जाते है, कार्य समर्थं नहीं रहते । तब 
आत्मा क सन्मुख वैषयिक दृश्य सर्वथा शून्य हौ जाते हे, वह 
त्रिगुण-सम्पर्क मेँ नहीं रहता, गुणों से प्रथक्‌ अकेला रह गया 
है. यह कैवल्य है, कवल स्वरूप मै अवस्थित हौ जाना। 
यद्यपि शुद्ध चेतन आत्मा सदा स्व. रूप मे अवस्थित रहता दै, 
वह अपने शुद्ध-चैतनरूप का परित्याग कभी नहीं करता, 
तथापि इसका तात्पर्य-किसखी प्रकार कर प्रकृति-सम्पर्क से. सर्वथा 
पृथक हो जाने मेँ है। सारभूत है भोग कौ अवस्था सरे सर्वात्मना 
पृथक्‌ हौ जाना । इसी को शास्त्र मं आत्मा कौ ' स्वरूपप्रतिष्ठा ' 
कम दै, केवल अपने रूप में प्रतिष्टित रहना ॥५०॥ [ १५५८] 

दिव्य विभुतियों कौ प्राप्ति हो जाने पर अनेक व्रार योगी 
पथभ्रष्ट हो जाते है, उस्र दशा में अत्यन्त सतर्क रहना अपे्षित 
होता है! इस भावता से आचार्य सूत्रकार ने बत्ताया- 


स्थान्युपनिमन्रणे सद्धस्मयाकरणं पुन- 

रनिष्टप्रसंगात्‌ ॥५९॥ [ ९५७ ] 

[ स्थान्युपनिमन्त्रणे ] स्थ्ानघारियों दवाय सादर आमन्त्रित 
करने पर, योगी को [ सद्घस्मयाकरणम्‌ ] सङ्ग आसक्ति ओर 
स्मय. अभिमान नहीं करना चाहिए, इससं [ पुनः ] फिर 
[ अनिष्ट प्रसंगात्‌ 1 अनिष्ट के प्रसंग से। 

योगी का परम लक्षय क्रैवल्य प्राप्त करना है। इसकौ 
प्राप्ति क ल्विए्‌ जिन साधनों को अनुष्टान किया जाता दं, 
उसका मार्गं बहुत लम्बा है । निरन्तर अभ्यास से योगी कालान्तर 
में विविध प्रकार की सिद्धिर्यो प्राप्त करता है। अपने प्रधान 
लक्ष्य पर पहुँचने के लिए योगी इन सिद्धियों से अनुकूल 
उत्साह प्राप्त करता दै, उसे विरूवास हो जाता ह कि श्रद्धापूर्वक 
अपने मार्ग पर चलते रहने खे अवरश्य आपने लक्ष्य को यथावसर 
प्राप्तं कर सर्कुगा। 


योग करे क्रिसी विश्टेष स्तर पर प्राप्त होती है । अनुकूल होने पर 
गे यौगी कौ अपना लक्ष्म प्राप्त करने क्रे लिए उत्साहित करती 
दै, पर कमी कोई दुरदुष्ट होने पर उसे भ्रमा भी देती हं । वे योगी 
को अपनी आर आकृष्ट करती रै । चित्त में तब रजस्‌ का 
प्राबल्य होने पर विचार उठता हे कि तुम्हे यह विशेष शक्ति 
प्राप्त हुई हे, इसका उपभोग करना चाहिए । इस भावना से प्रेरित 
ल्यवित्त जनसम्पर्क में आता है ओर वह विषयो मेँ सिर सरे पैर 
तक डली जनत्ता से धिर जाता है। लोग उसका अतिशय आदर 
करते ओर उसकी चमत्कारपूर्ण दिव्यशक्ति का उद्घ्योष करते 
दै । यह आसरंग उख योगभ्रष्ट व्यक्ति में अभिमान की माच्राकरो 
उभारदेताद्ै, ये दी अनिष्ट प्रसंग द, जो उसे ँद्यध्रार मे ले 
डूबते दैः। इसीलिए कारुणिक नात्चार्य सूत्रकार ने बताया कि 
जव योगी योग करे एेसे स्तर पर मद्टंच जाता है, जहाँ सिद्धियाँ 
प्राप्त होती है, उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए ओर इन स्थानधारी 
शक्तियों के लुभाव मे योगौ को कभी नहीं आना चाहिष्‌। 

योगमार्गं मे यह स्तर कव आता है, इसे आचार्यो ने इस 
प्रकार समञ्ाया है। सोगमार्गं करे पथिक चार्‌ भागों में विभक्त 
किये जाते है प्राथमकल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्चाज्योति ओर 
अतिक्रान्तभावनीय। 

प्राथमकल्पिक-- वद योगी दै, जिसने अभी योगाभ्यास 
प्रारम्भ किया दै। जो योग के पले स्तर तकः पद्वँचा दै। यह 
सवितर्क समाधि का स्तर दै। वर्ह तक कोई सिद्धि या 
दिव्यशक््ति प्राप्त नहीं ठौती। 

मधुभूमिक- योगमार्गं का दूसरा वट स्तर है, जौँ निर्वितर्क 
समाधि के द्वारा प्रज्ञा ऋतम्भरा हो जाती दै । योग मे इसका नाम 
"मधुमतीभूमि' है । इस स्थिति को प्राप्त कर योगी भूतो ओर 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता हे । 

ग्रज्ञाज्योत्ति- तीसरा व्ह स्तर है. जहाँ भूतो ओर इन्द्रियों 
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पर विजय प्राप्त कर लिया मया है। अब साधक अभ्यासी 
स्वार्थ-संयम (३ ।३५) सरे विशोका (१।३६) ओर संस्कारशेषा 
(९।१८, ४३ तथा ३।३) भूमियों को साधने का अभिलाषी हे । 

अतिक्रान्तभावनीय- चौथा स्तर है, जहाँ योगी मधुमती, 
मधुप्रतीका ओर विशोका नामक भूमियों कौ आर से विरक्त हो 
च्युका दै। आत्मसाक्षात्कार के लिए अपेक्षित सब भूमिय को 
उसने पार कर लिया है । अचर केवल चित्त का लय करना शेष 
दै। यह चित्त उस समय सात प्रकार की "प्रान्तभूमि-प्रजा' 
वाला होता है [द्रष्टव्य २।२७]। 

प्रथम वर्म के योगी को कोई सिद्धि या विभूति प्राप्त नहीं 
होती, अतः उसके सामने इनके द्वारा आकर्षण कौ समस्या नहीं 
आती । तृतीय ओर चतुर्थं वर्गं क्रे योगी उस स्तर को पार कर 
गये होते हैँ, जहा लिषयों कौ आर आकर्षण कौ भावना जाग्रत 
होने का भय सम्भव है । उन्टोनि भूत ओर इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त कर लिया होता है। चतुर्थवर्गं का योगी तौ असम्प्रज्ञात 
समाधि को प्राप्त कर योग कौ सिद्धि प्राप्ति के विचार से 
सर्वोच्च भूमियों कौ ओर से भी विरक्त हो चुका होता है। 
इसलिए द्वितीयवर्ग के ऋतम्भरा प्र्ञावाले सोगी को सिद्धिविशेष 
करा लाभ उसे भोगों की ओर आकृष्ट करने करे लिए उभर जा 
सकता है। इस स्तर पर योगी को अत्यन्त सावधान रहना 
आवश्यक दै, जिससे प्राप्तसिद्धि का चमत्कार आआसविति त 
अभिमान को जागृत कर योगी को पथश्रष्ट न कर दे ५९ ॥[ १५७} 

वितैकल्लान के लिए पूर्वोक्त [सरू ३^\ तथा ४९] संयम 
से अतिरिक्त उपाय सूत्रकार ने बताया 


क्षणत्त्रमयोः संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌॥५२ ॥ [ ९५८ | 

[ क्षणतत्क्रमयोः ] क्षण ओर उसके क्रम में [ संयमात्‌ ] 
संयम करने से [ विवेकजम्‌ ] विवेकज [ स्लानम्‌ ] लान हो 
जाता हे। 


जेखे वस्तु का सवस छोटा कण परमाणु है, वैसे काल का 
खवरसे अल्प जंश ' क्षण ' दै । इसको आओौर स्पष्ट समङ्ने के लिए 
आचाय ने बताया- परमाणु जितने काल मँ जपन पहले स्यान से 
चलकर अगले स्यान मे पहु जाता है, उतना काल “क्षण 
माना जाता है। यह कल्पना खे समञ्यने कौ बात है. कि 
सर्वात्तिशायी सृक्ष्षकण परमाणु को स्थानान्तरित होने मेँ कितना 
अत्यल्प समय लगता होगा । यह उतने ही स्थान का अतिक्रमण 
अभिप्रेत दै, जो परमाणु ने घ्रा है। उस श्रण के प्रवाह का 
विच्छेद न होना *क्रम' पद्‌ का अर्थ है। क्षण ओर उखके क्रम 
मे संयम करने खे 'वित्ेकज ज्ञान" हो जाता हं । योगशास्त्र में 
यह पारिभाषिक पद है । अगले सूत्र [५४] में इसका लक्षण 
किया गया है। उसका तात्पर्य है-योग के इस स्तर्‌ पर पहुंचकर 
योगी को सव विषयों का सव प्रकार का ज्लान हो जाता हे। 
क्षण ' पद्‌ काल को कहता है । यथार्थरूप मेँ काल कोई 
वस्तुभूत तत्त्व नहीं है।९ घट पट आदि वस्तुभूत द्रव्य युगपत्‌ 
विद्यमान रहते है, पर्‌ दो क्षणो का युगपत्‌ होना असम्भव ठै। 
क्षण का क्रम भी काल्पनिक है. वस्तुभूत नहीं। क्रम का 
वास्तविक निर्द्खा वर्ह सम्भव जह परिणाम हो| क्षण मं 
परिणाम नहीं । त्र "क्षण" ओर उसका 'क्रम' इन पदों का 
तात्पर्य क्या है? वस्तुभूत तत्त्व मेँ जो परिणाम होता ह, उसे 
बताने या व्यवहार मेँ आभिव्यक्त करने क्रे लिए *काल' कौ 
कल्पना कौ जाती है, जिसका प्रतीक ' क्षण" है 1 इसकर। तात्पर्य 
हुआ- प्रत्येक परिणत होनैवाली वस्तु कालाधिकरणक हे, अर्थात्‌ 
क्षण उसका आधार दहै । परिणाम का निर्देश व व्यवहार "क्षण! 
प्रतीक पर आधारित है. वस्तु के परिणाम को क्षण के आधार 
पर व्यवहार मे नापा या निर्दृश किया जा सकता हे, अन्यथा 


१. सख्य-योगाचार्यो न काल तथा दिशा को वस्तुभूत तत्त्व स्वीकार नहीं किया। 
इसकी अधिक विस्तृत जानकारी के लिए “दिक्कालावाकाशादिभ्यः ' सांख्यसत्र 
[ २।९२ ] का चिद्योदयभष्य' द्रष्टव्य ह । 
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नहीं । इस प्रकार "क्षण" ओर उस पर आधारित * परिणाम-क्रम' 
मे सेयम करने से विवेकज जान प्रकाश मे आता टे। 

संयम से इस अतिसृक्ष्म स्थितियों का साक्षात्कार होने पर 
योगी के चित्त मे से उस अतुल शक्ति का उद्भव हो जाता ठे, 
जिससे प्रत्येक क्षण में विद्यमान वस्तु कौ वह जान लेता है, 
चाहे वह अतीत, अनागत, प्रत्युत्मन्न कैसी भी हो । ' विव्रेक ' पद्‌ 
का अर्थ ' भेदः अथवा विशेषता" है। योग क्रे इस स्तर पर 
प्टँचकर सोगी में प्रत्येक वस्तु करे भेद अथवा उसकी विशेषता 
करो जान लैने का सामर्थ्यं अभिव्यक्त ठो जाता टै, यही 
विवेकज ज्ञान है ।५२॥ [१५८] 

विवेकजज्ञान वस्तुततत्व को किस रूप मै प्रस्तुत करता है, 
आचार्य सूत्रकार ने व्रताया-- 


जातिलक्षणदेशैरन्यताऽनवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः 

प्रतिपत्तिः ॥५२३ ॥ [ ९५५९ ] 

[ जातिलक्षणदेशौः ] जाति, लक्षण ओौर देश से 
[ अन्यताऽवच्छेदात्‌ ]. भेद का निश्चय न होने के कारण 
[ तुल्ययोः ] ससान प्रतीत होनेवाले दो पदार्थो का [ ततः] 
उससे -विवेकलजज्ञान से [ प्रतिपत्तिः ] निश्चय हो जाता है। 

पदार्थो का एक दूसरे से भेद का सान जातिभेद्‌, लक्षणभेद 
तथा देशभेद से होता दै। जैसे एक स्थान पर समान र्ग रूप 
की गाय ओर घोड़ी बंधी है, उनके भेद्‌ का कारण यहाँ जाति- 
भेद्‌ का जायगा । एेसे ही दो गाय यदि एक स्थान पर बंशी हो, 
एक गोरी ओर एक काली । वहो जाति समान होने पर उनके 
भद्‌ का कारण उनका लक्षणभेद है-कालापन ओर गोरापन। 
कहीं बैठे हुए व्यविति करे परत्र की ओर एक फल ओँवला रखा 
दै वैसा ही दूसरा आंवला उसके उत्तर की ओर रखा है । यहाँ 
उनके भेद का कारण देशभेद है, न जातिभेद न लक्षणभेद्‌। 

वह बैठा हुआ व्यक्ति किसी अन्य कार्य मे व्परस्त दो 


त्रिभूतिपाद-२े 


जाता है, उखके अनजाने में दूसरा व्यक्ति पूरत्र की आर 
ओंले को उडाकर उत्तर ऋी ओर रै ओंँवले करे बरावर रण्व 
देता है। चैठा हा व्यक्ति अपनी व्यस्तता से उठकर जव 
अओंँवलों 


ं कौ ओर ध्यान देता है, तो यह नहीं पहचान सकता कि 
इनमे कोन-सा आंवला पूरव का ओर कौन-सा उत्तर काद। 
क्योकि उनके जाति, लक्षण ओर देश तीनो समान हे । यहाँ अव 
संयम करे फलस्वरूप उनको समञ्चने का अवसर आता दे । मूस 
की ओर का आंवला जिस क्षण पूरव मे रखा था, उस क्षण ओर 
अंँबले करे परिणामक्रम के सहभाव कौ संयमी योगी साक्षात्‌ 
कर लेता दै। वह जान लेता दै, इनमे खे अमुक आंवला उस 
क्षण पूरव की आर रखा श्रा। दोनों देशो के क्षण ओर क्रम के 
खह भाव का परस्पर भेद कवल योगी -चित्त द्वारा जाना जा 
सकता है, साधारण चित्तद्वारा नहीं । जन्त्यविशेष अथवा पदार्थो 
करा अपना निजी व्यकितत्व उस अंश में परस्पर भेदक नहीं हो 
पाता. जिसका उल्लेख ओँवले कै उदाहरण से ऊपर किया गरा 
है। वँ केवल संयमजन्य सामर्थ्य से टी योगी उसे जान पाता 
दै। उसी का नाम 'विवेकजज्ञान' है ॥५३ ॥ [ १५९] 

आचार्य सूत्रकार ने विवरेकजज्ञान का स्वरूप स्वयं लताया- - 


तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं 

ज्ञानम्‌॥५४॥ [ १६० | 

। तारकम्‌ ] -तारनेव्राला संसार-सागर्‌ खे पार करनेवाला 
[ सर्वविषयम्‌ 1 सबको विषय करने वाला, सव्र चिषर्यो करो 
अपने अन्दर समेटने वाला [ सर्वथा विषयम्‌ | सव प्रकार से 
च्रिषयों को ग्रहण करनेवाला [ अक्रमम्‌ | क्रमरहित एक साथ 
[ च-इति ] ओर इस प्रकार का है [ विवेकजं ज्ञानम्‌ ] 
चिवेकजस्लान । 

अन्य किसी के उपदेशा करे विना जो स्वयं अपनी प्रतिभा 
से प्रकर होता है, वह ' विवेकज जान ' दै। वह खच पदार्थो को 
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चिना किसी क्रम से सब अवस्थां मै विषय कर सकता दे। 
पसं योगी के जान से कोई वरस्तु छिपी नहीं रह जाती । वह 
अतीत, अनागत, वर्तमान करै सव विषयों को स्र प्रकार पूर्णरूप 
सै स्पष्ट जान लेता ठै । सम्य्रस्ञात समाधि आओौर योग की मधुमती 
भूमि आदि सव इसौ का अंशमात्र है । योग वरहा से प्रारम्भ 
होकर यहाँ पूर्णं होता है ॥५४॥ [९६०] 

कैवल्य क्रे परम्परा साधन, विभूतिं तथा संयमों का 
विवरण प्रस्तुत कर पाद्‌ कका उपसंहार करते हए आचायं 
सूत्रकार्‌ नै कैवल्य प्राप्ति का मुख्य स्तर बताया 


सत्त्वपुरुषयोः शुदिसाम्ये कैवल्यमिति \॥५५॥ [ ९६९ ] 

[ सत्त्व-पुरुषयोः ] सतत्व- बुद्धि ओर परुष के [ शुद्धिसाम्ये ] 
शुद्धि के समान होने पर [ कैवल्यम्‌ ] कैवल्य होता दै। 
[ इति ] पाद कौ समाप्ति का द्योतक । 

सूत्र भं ' पुरुष ' पद्‌ आत्म ततत्व के लिए प्रयुक्त दुखा दै । 
आत्मा नित्य शुद्ध. स्वभाव ओर चेतन है। सूत्र मे ' सत्त्व" पद्‌ 
अन्तःकरण बुद्धि अजथवा चित्त के लिए प्रयुक्त है । चित्त प्रकृति 
का कार्य होने से त्रिगुणात्मक दै तथा रजस्‌, तमस्‌ गुणों की 
प्र्रानता से मलिन रहता दै । योगाभ्यास के अन्तिम स्तर पर जव 
योगी चित्त में रजस्‌ तमस्‌ नितान्त क्षीणशक्ति हौ जाते दै, तव 
सत्त्व का प्राधान्य होनै पर चित्त शुद्ध-जैसा हो जाता है । तात्पर्यं 
है -सात्विक चित्त मे इतनी क्षमता हो जाती है कि उसके 
सहयोग से आत्मा को अपना साश्षात्कार बोध हो जाता हे । इतने 
ही अंश में आत्मा की शुद्धता के साथ चित्त कौ समता समङ्लनी 
चचाहिप्‌। 

कैवल्य की प्राप्ति विवेकल्ञान-प्रकृति-पुरुष का भेदज्ञान 
होने पर होती है । यह आवश्यक नहीं कि विविध विभूतियों की 
एवं संयम से होनैवाले फलों कौ प्राप्ति क्र अनन्तर विवेकल्लान 
हो, तवर कैवल्य की प्राप्ति हो। कैवल्य के लिए केवल 
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तिवेकल्नान होना आवश्यक दै, जो विविध विभूतियों कौ प्राप्ति 
करे बिना भी हो सकता है। इसके लिए. आठ योगाङ्गं के दुद्‌ 
व निरन्तर अनुष्ठान करे साथ ईशूवरप्रणिध्यान, प्रणव्रजप आदि 
आवश्यक साधन दै । चिवेकलान से मोह , अविद्या आदि क्लेशं 
का क्षय होकर आत्मा अपने शुद्धा स्वरूप में आवस्थित्त केवली 
हो जाता है। प्रकृति का सम्पर्क उखसे च्छट जाता हे । 
प्रस्तुत पाद में वणित विषयों को वाचस्पति मिश्र ने एक 
पद्य मे संकलित किया दे 
अ्रान्तर्खान्यङ्खानि परिणामाः प्रपञ्चिताः । 
संयमादभृतिसंयोगस्तासु ज्ञानं विवेकजम्‌ ॥ 
इख पाद्‌ से योग के तीन अन्तरङ्ग अद्ग ओर परिणामों का 
विस्तार करे साभ वर्णन किया दै। विविध संसमों करे फलस्वरूप 
चिभूतियों का वर्णन तथा उनमें विवेकज ज्ञान को स्पष्ट किया 
है ॥५५॥ [२६६] 


॥ इति श्रीपूर्णसिहतनुजनुषा तोफादेवीगर्भजातेन , ' बलिया ' मण्डला- 
न्तर्गत *छाता' वासिश्री - गुरुवर्यकाशौ नाथशास्तिपादाल्जसेवा 
लब्ध्रविद्योदयेन, व्रुलन्दशहर मण्डलान्तर्गत " बनैल '- 
ग्रामवासिना-उदयवीर शास्त्रिणा समुन्नीते 
-पातञ्जलयोगदर्न विद्योदयभाष्ये 
चिभूतिपादस्तृतीयः॥। 


गुणरामव्योमनेत्रमिते वैक्रमवत्सरे । 
गुरौ यैत्रसिताष्टम्यां पादः पूर्तिमगादयम्‌॥ 


अथ चतुर्थः कैवल्यपादः 


गत तीन पादों में सरथाक्रम समाधि का स्वरूप, समाधि के 
साधन, उनसे प्राप्त विभूतियों का विस्तृत वर्णन किया गया। 
उनके सम्बन्ध कौ अन्य प्रासंगिक चर्चा क्रा भी सथ्यास्थान 
उपपादन कर दिया गया ह । इन सबके फलस्वरूप कैवल्य का 
प्रतिपादन करने के लिप्‌ अव चतुर्थं पाद का प्रारम्भ क्छिया जाता 
है । इस प्रसंग में कैवल्य करे योग्य चित्त क्रा विवरण प्रस्तुत 
करने की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पाँच प्रका खे होने वाली 
सिद्धियों का उल्लेख किया 


जन्मौषधिमन्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥९॥ [ १६२] 


[ जन्मौषधिमन््रतपःसमाधिजाः ] जन्म, ओषधि, मन्त्र, 
तप ओर समाधि से प्राप्त होने वाली [ सिद्धः ] सिद्धियां (पाँच 
प्रकार की बताई गई दे) । 

पच प्रकार की सिद्धयो दैः-जन्मजा, ओषधिजा, मन्त्रजा, 
तपोजा, समाधिजा । इनमे सबसे पटली सिद्धि दै 

जन्मजा-जो जन्म से प्राप्त हो, वह जन्मजा है। उसकी 
प्राप्ति करे लिए चालु जीवन में अन्य किसी साधन की अपेक्षा 
नहीं रट ती । पूर्व जन्म के सुकृत कर्म व योगानुष्ठानों के प्रभाव 
से जन्म के साथ दही वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे-कपिल 
आदि परमर्षियो को प्राप्त हुड । दूसरी सिद्धि है 

ओषधिजा- विशेष ओषधिर्यौँ व रसायन आदि करे प्रयोग 
सरे जौ शरीर वर इद्ियों आदि मे दिव्य शकतिरूप सिद्धि का 
प्रादुर्भाव होना है, वह आओषधिजा सिद्धि है । इसका प्रचलन प्रायः 
आसुर वर्ग मेँ अधिक रहा दै। सिद्धि प्राभ्ति कौ इस पद्धति में 
आधिभौतिक भवनाओं का प्राधान्य एवं आध्यात्मिक भावनाओं 


कैवल्यपादः 


की उपेक्षा रहती दै । प्रकार व आध्रास्भेद्‌ होने पर भी सिद्धि 
प्राप्त होना जसन्दिग्ध है। सोगजनित सिद्धियों में उसको गणना 
आपत्तिजनक न खमञ्लनी चाहिए । तीसरी सिद्धि है- 

मन्त्रजा-' मन्त्र ' पद्‌ का अर्थं मनन त्र चिन्तन करना हे । 
यह मानसी क्रिया है, जो निरन्तर चलती हे। इसी का अन्य नाम 
* भावना" दहै। इसके अनवरत अभ्याख से भावना मे एक 
अल्लौकिक दृढता आती है, जो भावित विषयक जान म्मे दिव्य 
शित को जन्म देती है, वह “मन्त्रजा' सिद्धि है। गायत्री व 
प्रणव आदि के जन इसी के अन्तर्गत आते दै । तान्त्रिक पद्धति 
से प्राप्त सिद्धिसां भी इसी में अन्तर्चिविष्ट समञ्लनी चादिं । 
आधुनिक वैज्ञानिक आचिष्काररूप सिद्धिर्यो भी इसरी पद्धति के 
-परिणाम दै । गत एक सूत्र [२४५] मे इस सिद्धि का संकेत 
हे। चौथी सिद्धि है - 

तपोजा-यम नियमों का निष्ठा से पालन करने पर शरीर 
ओर इन्ियों मेँ जो अलौकिक चमत्कारपूर्णं शक्ति करा प्रादुर्भाव 
होता है, वह तप से होने वाली सिद्धि मानी जाती टै] गत सूत्र 
[ २।४३] मे इसक्रा संकेत उपलब्ध टै, तप से देह व इन्द्रियों 
की अशुद्धि का क्षय होकर निर्मल देह ओर इन्द्रियों अध्यात्म 
दिशा में सर्व्व प्रगति के लिए पूर्ण सशक्त होते है । पोँचवीं 
सिद्धि 

समाधिजा-का विस्तृत विवरण गतत विभूति पाद मं 
प्रस्तुत कर्‌ दिया गयादहे॥९॥ [१८२] 

शिष्य जिज्ञासा करता है. उक्त सिद्धिर्या देह ओर इन्द्रियों 
के असाधारण दिव्य परिणामरूप है । वे परिणाम क्या पूर्वदेह 
ओर इन्द्रियों के उन्दी उपादान कारणो से सम्पन्न हो जाते दै, 
अथवा अन्य उपादान कारण अपेक्षित रहते दै ? आचार्य सूत्रकार 
ने बताया 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापृूरयत्‌ ॥२॥ [ ९६२ | 


३०० योगदर्शनम्‌ 


[ जात्सन्तपरिणामः } अन्य प्रकार तर जाति में बदल जाना 
{ प्रकृत्यापूरात्‌ ] प्रकृति- उपादान कारणो कौ अपेक्षित पूर्तिं से 
होता द्। 

शरीर ओर इन्द्रियों के दिव्यरूप मे परिणत होने के लिए 
पूर्वदेह ओर इन्द्रियों करे कारणों मे जौ न्यूनता होती है, उसकी 
पूर्ि उन परिणामों के अनुकूल अन्य उपादान कारणों सेहो 
जाती दै। देह के कारण र्पौच भूत हैँ तथा इच्दियों का कारण 
अस्मिता- जहंकार है । जब योगी करे देह-इन्द्रियोँ दिव्य रूपमे 
परिणत होते दै. त्र पहलौ रचना के अपेक्षित करारणतत्त्व बने 
रहते हे, अनपेक्षित निकल जाते है, उनके स्थान पर दिव्यता के 
अनुरूप अन्य अपेक्षित उपादान तत्त्व उस कमी को पूरा कर देते 
ै। यह सब परिणाम. कार्य योगज धर्म करे सहयोग एवं प्रभाव 
से हज कस्ता ठै। रसायन आदि षयि प्रयोगो के द्वारा होने 
वाले सिद्धिरूप परिणामों मे भी योगज धर्म की निमित्तता 
अप्रतिहत चनी रहती है । रसायन अवादि के एेसे प्रयोग योग्य- सहयोगी 
पद्धतियो द्वारा किये जाने पर पूर्ण सफल होते दै ॥२ ॥ [ १६३ | 

शिष्य जिसासा करता है, क्या योगज धर्म प्रकृति तत्त्वं को 
सीधा प्रेरित करता हे, या होनेवाले अनुकूल परिणाम में जो 
-वाधायें टे, उनको केवल हटा देता रै ? जिससे प्रकृति (उपादान) 
तत्त्व अपना कार्यं निर्बाध कर सके । आचार्य सूत्रकार ने समाधान 
किया 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 

्षेत्रिकवत्‌॥२३। [ ९६४ ] 

[ निमित्तम्‌ ] निमित्तः योगज धर्म [ अप्रयोजकम्‌ ] 
प्रयोजक - प्रेरक नहीं होता सीधा { प्रकृतीनाम्‌ ] उपादान तत्त्वों 
का वरण-वाधरा का भेदन तो होता है [ ततः ] उससे (निमित्त 
योगज धर्म से) [ क्षेत्रिकवत्‌ ] क्षेत्रिक. किसान के कार्य के 
समान। 


कैवल्यपाद-४ ३०९ 


सूत्रकार ने इस तथ्य को लौकिकः दृष्टान्त द्वारा समञ्याया- जसे 
किसान एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी ले जाना चाहता है, 
तच वह मानी को सीधा अपने हाथ से खींचकर नीं ले जाता, 
प्रत्युत पानी को रोकनेवाली मेड को हटा देता दै । उस वाघा कर 
हर जाने पर पानी यथेष्ट स्थान में स्वगं बहकर प्च जाता हे । 
अथवा प्रत्येक पोरे कौ जड़ मे किसान अपने हाथ से जलीय 
एवं भौम (-भूमिसम्बन्धी) रसो को नहीं परह चाता, प्रत्युत खेत म 
अभीष्ट धान्य करे अतिरिक्त जो खरपत-घास कवाड्‌ उपजा 
होता रै, उसको उखाड्कर फक देता है । खेत से इन बाधां 
करे हर जाने प्रर जलीय आदि रस अभीष्ट पौरे कौ ज्‌ में 
स्वयं परटचते रहते दै । इसी प्रकार योगी के देह- इन्दरियादि मे 
होनेवाले अनुकूल परिणामो के सन्मुख जो वाध्राये होती ठ 
योगजं धर्म उनको हटा देता है, तब प्रकृतिर्या अर्थात्‌ अनुकूल 
उपादान तत्त्व अभीष्ट परिणाम के लिए स्वयं प्रवृत्त होते रहते 
है। धर्म सीधा उनको प्रेरित नहीं करता । इस प्रकार निर्बा् प्रवृत्त 
हर उपादान तत्त्व अवयवौ कौ न्सूनता कौ पूरा कर देते ै। 

कभी योगजधर्म उभरते हए प्रबल अधमं को हया नहीं 
पाता, तब परिणाम अशुद्ध हो जाता दै। अभीष्ट परिणाम के 
स्थान पर अनिष्ट परिणाम हो जाता है । इसलिए पेसे स्तर पर 
योगी को सदा अनावश्यक अभिमान एवं अनभिवाज्छनीय 
आचरण से सावध्वानतापूर्वक चचना च्ादिप्‌ ॥३ ॥ [ १६२] 

शिष्य जिस्लासखा करता है, योगी सिद्धियो के प्रादुर्भूत होने 
पर जच अनेक देहो की स्वना कर लेता है, तब एक ही 
अन्तःकरण से सब देहो में कार्य कैसे करता है? आचार्य सूत्रकार 
नै समाधान करियाः 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌॥४।। [ १६५ | 


[ निर्पाणचित्तानि ] बनाये दए चित्त [ अस्पितामात्रात्‌ ] 
केवल अस्मिता-अहंकार से। 


योगदर्शनम्‌ 


जसे सिद्धिप्राप्त योगी प्राकृतिक उपादान तत्त्व करे सहयोग 
से देहान्तर परिवर्तन कर लेता दै, पसे ही उस देह के लिए 
उपयोगी चित्त का घह आदहंकार उपादान सै निर्माण कर लेता हे। 

प्रतीत होता रे, दस सूत्र कौ स्पष्ट व्याख्या करने मं प्रायः 
ल्याख्याकारों ने उपेक्षा बरती दै । इसकी स्पष्टता के लिए प्रथम 
सूत्रपदों के अर्थं को समञ्लना चाहिए । “ निर्मीयन्ते इति निर्माणानि, 
निर्माणानि च तानि चित्तानि, इति निर्माणचित्तानि”* जौ बनाये 
गये हे चित्त. वे ' निर्माणचित्त' है । किस उपादान से बनाये गये? 
उत्तर सिला" आस्मितामात्रात्‌' आस्मितामात्र सै। सँ ' अस्मिता ' 
पद्‌ से "मात्रच्‌ ' प्रत्यय प्रमाण अर्थ में हे। केवल अस्मिता 
उपादान से चित्त का निर्माण हा है। 

इससे स्पष्ट होता है, योगशास्त्र मेँ "चित्त ' पद्‌ का प्रयोग 
"मनस्‌" अन्तःकरण करे लिए हुज्ा है, बुद्धि करे लिए चीं, 
जिसका अन्य नाम महत्तत्व दै । महत्त्व कौ रचना अहंकार 
महत्‌ के अनन्तर उत्पन्न होता है । प्रस्तुत सूत्र में अहंकार से 
चित्त की उत्पत्ति बताकर यह स्पष्ट कर दिया है कि चित्त पद्‌ 
मन के अर्थं में प्रयुक्त दै ।२ दो तीन स्थलों को छोडकर समस्त 
योगसं मे मन के लिए चित्त पद का प्रयोग हुआ है। 

प्रश्न होता है, सिद्धि प्राप्त हो जाने पर योगी क्या अपने 
पूर्वं शरीर में कतिपय अवयवो के अपहार तथा अपेक्षित 
प्रकृति-आपूर खे एक समय मै एक दही जात्यन्तर. परिणाम 
करता है ? अथवा अपने पूर्वदेह के अतिरिक्त आन्य अनेक देहो 
का युगपत्‌ निर्माण कर लेता है? 

सिद्धयोगी के द्वारा एक काल्‌ मे (युगपत्‌) अनेक देहो के 
निर्माण की भावना गौतम न्यायसूत्र के व्याख्याकार वात्स्यायन 


१, निर्‌" उपसर्गपूर्वकं “पानार्थक' "या ' धातु से भाव अर्थं में ल्युट्‌ [ ३।३।१९५ ] 
प्रत्यय होकर “निर्माण' पद च्युत्यन होता है, जिसका अर्थं है-रचना' 
२. द्रष्टव्य सूत्र-१।३५॥, २।५३॥, ३। ४८॥ 


कैवल्यपाद ३०३ 


मुनि के एक९ सन्दर्भ मे ज्ञात होती टै 1 वहाँ प्रसंग दै-्लान विभू 
आत्मा का गुण हो सकता दै, अणु सन का नहीं, इसी कौ स्पष्ट 
त पुष्ट करने के लिप्‌ सिद्ध योगी का उदाहरण दिया है। एेसा 
योगी इन्द्रियसहित अनेक शरीसे का निर्माण कर्के उन उन 
शरीरो मे युगपत्‌ अनेक जेय पदार्थो को जान लेता दे । सट बात 
विभु आत्मा मे सम्भव हो सकती है, क्योकि व्ह विभु होने से 
अनेक शरीरो के साथ सम्बन्ध रहने के कारण वह युगपत्‌ 
विषयों को ग्रहण कर लेता दै। खदि लान को अणु मन का गुण 
माना जाय, तो योगी की उक्त स्थिति सम्भव न होगी, क्योकि 
एकर अणु मन एक ही शरीर में रह सकता हे, अन्यत्र नहीं । 

चिचारना चाहिए, दार्शनिक अथवा वास्तविक्र दुष्टि से 
सिद्धिप्राप्त योगी के लिए क्या युगपत्‌ अनेक लान होना सम्भव 
दै? युगपत्‌ टोनेवाले अनेक सानं पें सुख- दुःख, अनुकूल प्रतिकूल 
दोनों प्रकार के स्लान हो सकते दै । युगपत्‌-एक ही क्षण में एसे 
दो जानौं का होना जसम्भव ठै! शरीर या इद्धया भले दी 
अलग-अलग हों, पर अनुभूति करनेवाला आत्मा तो एक है। 
व्ह एक ही क्षण में अनुकरूल- प्रतिकूल दोनों का अनुभव करे, 
यह सम्भव नहीं । 

दूसरी बात इसी सन्दर्भ मे यह विचारणीय हे कि युगपत्‌ 
अनेक शरीरो के निर्माण कौ भावना योगसूत्र से प्रतिफलित होता 
रै, या नदीं? याँ सूत्र में ' जात्यन्तरपरिणामः ' कहा हे \ इसका 
तात्पर्य ठै अपने जन्प्राप्त पहले शरीर को अन्य प्रकार (जाति) 


१, न्याययर्छन [ ३।२।२०] सूत्र कौ व्याख्या काते हृषु वात्स्यायन मुनि ने लिखा 
रै- “योगी खलु ऋद्धौ प्रादु भूतायां चिकरणधर्मा निमाय सेन्दरियाणि शरीरान्तसणि 
तेषु तेषु सुगपन्ज्ञेयानुषलभते। तच्यैतद्विभौ ज्ञात्युपपद्यते नाणौ मनसीति 1 

योम निष्यत ही सिद्धियो के प्रादुभूत हो जाने पर इददिय व्यवस्था से वेधा 
हुआ नहीं रहता, वह इन्धरियो सहित अन्य शरीरो का निर्माण कर उन-उनं शरीरो 
में ज्ञातव्य पदार्थो को प्राप्न करता एवं जान लेता दै । वह स्थिति आत्मा के विभु 
होने पर सम्पन्न हो सकती है, अणु मन में नहीं । अत्तः ज्ञान को आत्मा का गुण 
मानदा चाहिए, पन को नदी 
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क्रे शरीर मं परिणत कर लेना। सदि एसे परिणाम में पूर्वशरीर 
से अतिरिक्त तत्त्वों को अपेक्षा होती हे, तो योगी अपने सामर्थ्य 
विशेष से उन उपादान तत्त्वो का संग्रह कर लेता टै तथा पूर्वदेह 
करे अनपेक्षित तत्त्व का परित्याग कर देता है। इस सूत्र से 
युगपत्‌ अनेक शरीरो करे निर्माण कौ भावना ध्वनित नीं होती । 
अतः. वात्स्यायन के लेख का आधार चिन्तनीय दशा मे चला 
जाता हे। 

का जा खकरता दै कि प्रस्तुत सूत्र मे अनेक चित्तो के 
निर्माण करा कथन इस तथ्य कौ उजागर करता है कि योगी 
युगपत्‌ अनेक शरीरो का निर्माण कर लेता है। अन्यथा अनेक 
चित्तो के निर्माण कौ क्या आवश्यकता होती है? 

वस्तुतः अनेक चित्तो के निर्माण का कथन गम्भीरता से 
विचारणीय है । पूर्वदेह क्रे ' जात्यन्तरपरिणाम' करे परिपर्षय मे 
इस पर विचार करना होगा । जात्यन्तरपरिणाम में योगी के पूरवदेह 
का अन्य जातीय देह र रूप मे परिणाम होता है । यहाँ युगपत्‌ 
अनेक देहो के परिणाम का कोई निर्देश व संकेत नहीं है। 

विभूतिपाद्‌ के उपान्त्य सूत्र [५४] में जो सर्वचिषयक 
युगपत्‌ हौनैवाले तारक-संज्ञक ज्ञान का वर्णन दहै, वह 
सर्ववस्तुविषयक सान क युगपत्‌ [ अक्रमम्‌] होने का है, अनेक 
देहो के युगपत्‌ होने का नहीं । सर्ववस्तुविषयक युगपत्‌ ज्ञान 
एक देह में भी योगी को हो सकता दै। 

अव्र विचारणीय है.अनेक चित्तो के निर्माण का रहस्य 
क्या दै? वस्तुतः सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे हुए योगी का चित्त 
नितान्त शुद्ध सात्विकं व पूर्ण शान्त हो चुका होता है। योगी के 
मानव देह के अन्य जातीय देह में परिणत होने पर योगी का 
पहला शुद्ध चित्त उस जाति करे अनुरूप कार्यं करने मेँ अक्षम 
रहता है । उस जाति के देह मेँ उसी जाति के अनुरूप कार्य 
करनेवाला चित्त होना चाहिए्‌। नितान्त शुद्ध चित्त विष्रयों में 
प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं होता, अततः उन-उन जातियों करै 


कैवल्यपाद-४ ३०५ 


अनुरूप चित्तो का निर्माण योगी कर लेता है, जिन विविध 
जातियों के रूप में वह अपने देह को परिणत करता ठै। 

यद्यपि अशुद्ध चित्त विषयानुरक्त एक चित्त अनेक जातियों 
में उसी के अनुरूप कार्य करने मं समर्थं रहता हे । जेसाकि 
जन्म -जन्मान्तरो में प्राप्त होनेवाली विविध जातियों में आत्मा के 
साथ एक ही वह चित्त सम्बद्ध रहता दै, जो सर्गादिकाल में 
परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार उसके साथ सृक्ष्मशरीर का 
अंग तनाकर लमा दिया गया है । योगीद्धारा निर्मित चित्त किसी 
एकजातीय परिणत देह के साथ उस देह के अवस्थितिकाल 
तक रहता दै । देह कै न रहने पर वह चित्त नीं रहता । जव 
योगी उसे छछेड्‌कर अन्य जातीय देह क्रे रूप मं अपने मानव 
देह को परिणत करता है, तव उसके अनुरूप अन्य चित्त का 
निर्माण कर लेता है। इस प्रकार अनेक चित्तो के निर्माण कौ 
स्थिति स्पष्ट होती है । योगी क्रा प्रधान शुद्ध चित्त उसी रूपमे 
निरन्तर बना रहता है । पर वह योगी द्वारा अन्यजातीय परिणत 
देह मे उसके अनुरूप कार्यं करने मे नितान्त शुद्धसात्विक 
होने के कारण असमर्थं रहता हं । 

त्रात्स्यायन मुनि का उक्त सन्दर्भ [ न्यायसूत्र, ३।२।२०, 
पर] आत्मा की विभुता कौ प्रमाणित करने कौ भावना से लिखा 
गया टै । पर योगशास्त्र में सिद्धयोगी द्वारा युगपत्‌ अनेक दों के 
निर्माण का कोई सेकरेत न होने से कह आधार शिथिल हो जाता 
दै । कालान्तर से जात्यन्तरपरिणाम में अनेक जात्तीय देह युगपत्‌ न 
होने से आत्मा को अणु या परिच्छिन्न (एकदेशी) मानने पर 
कोई बाधा प्रतीत नदीं होती । इस दर्शन के व्यासभाष्य [४।९०] 
मे भाष्यकार ने आचार्य नाम सखे शास्त्रीय मत यह प्रकर किया 
है. चित्त विभु हे। उसकी वृत्ति (व्यापार) संकोच-विकासशालिनी 
होती है! तात्पर्य दै-चित्त के विश्रु मानने पर उखका व्यापार 
एकदेशी होना सम्भव दै । योगी द्वार चित्त- निर्माण करौ स्थिति में 
चित्त का विभु मानना चिन्तनीय प्रतीत होता हे। यट भी जिस्तासा 
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शान्त नहीं हो पाती, कि अन्य चित्त निर्माण कौ स्थिति में योगी 
आत्मा दो चित्तवाला होना कैसे निर्बाधि मान लिया जाता है? 
जात्यन्तर परिणाम के अवसर पर पहले शुद्ध चित्त के विद्यमान 
रहते वह अन्य चित्त करा भी निर्माण कर लेता है, तब द्विचित्तता 
का सामञ्जस्य कैसे किया जाय 

यह सम्भव ठै, सूत्रकार ने इन सूत्रों द्वार जिस अन्तर्हित 
रहस्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, कदाचित्‌ उस 
वास्तविक स्थिति को यथायथ रूप मे अभी उघाडा नहीं जा 
सका ।४॥ [ १६५५] 

निर्माणचित्तो का नियन्त्रण 'एक मुख्य चित्त द्वारा होता हे; 
यह सूत्रकार नै बताया- 


प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तपेकमनेकेषाम्‌॥५॥ [ ९६६. | 

{ प्रवृत्तिभेदे ] प्रवृत्ति के भेद में [ प्रयोजकम्‌ ] प्रयोजक 
होता रै [ चित्तम्‌ ] चित्त [ एक्छम्‌ ] एक [ अनेकेषाम्‌ ] अनेकः 
का। 

कालभेद सरे जात्यन्तर परिणत दें में निर्माणनित्त जब 
"सी प्रवृत्ति की ओर सिद्धयोगी को आकृष्ट करने कौ स्थिति 
म आता दै, जो योगमार्गं जअथवा अध्यात्ममार्ग से योगी को दूर 
हटा ले जाये, तो उस प्रवृत्ति को रोकने मे योगी का मुख्य चित्त 
प्रयोजक होता रै, जो मल विषयेष आदि के क्षय से नितान्त शुद्ध 
हो चुका दै। उन-उन विभिन्न देहों में निर्माण चित्तो कौ 
अवाज्छनीय प्रवृत्तियों को नियच्त्रित करने में शुद्ध चित्त प्रयोजक 
होता है। बह निर्माण चित्तो क उन्मार्गं पर जाने सै रोके रखता 
दै । वह मुख्य शुद्ध चित्त, जो सर्गादिकाल से आत्मा के साथ 
सम्बद्ध है, निर्माणचित्तों को अध्यात्म विरोधी मार्ग पर जाने से 
रोके रखता है. जिससे योगी आत्मा पथभ्रष्ट होने से बचा रहता 
दै ॥५ ॥ [१९६] 

आचार्य सूत्रकार ने उसी चित्त करे विषय में बताया-- 
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तत्र ध्यानजमनाशयम्‌।।& ।। [ १६७ | 

[ तत्र ] उन चित्तो मं से जो चित्त [ ध्यानजम्‌ ] ध्यान एवं 
समाधिद्वाया शुद्ध सात्विकरूप मे अभिव्यवत हो गया हे, वह 
[ अनाशयम्‌ ] आशय-वासनाओं खे रहित हो चुका दै। अव 
वासना उखको प्रभावित नहीं कर पाती। 

समानि की अन्तिम सीमा तक संस्कार लने रहते दैः। सदि 
उन संस्कारों मे कोई प्रबल हो उठे, तो उससे निर्माणचित्तौ के 
प्रभावित होने कौ सम्भावना बनी रहती है । पर जो मुख्य चित्त 
समाचिद्वारा नितान्त शुद्ध हो चुका है, अव उसे कोई संस्कार दना 
नहीं पाते। सूत्र करे “ अनाशयम्‌' पद का यही तात्पर्य ठै । इसी 
कारण गत सूत्र मे कहा गया है कि वह चित्त आन्य निर्माण- चित्तो 
को नियन्त्रण में रस्वकर योगी को निर्माणचित्तों द्वारा पथभ्रष्ट होनै 
की सम्भावना से बचाये रखता दै ।६॥ [ १६७] 

शिष्य जिज्ञासा करता है. योगी भी अयोगियों के समान 
अनेक कर्म करते देखे जाते है, वे कर्म अयोगियों के समान 
योगी करो क्सो नहीं बधते? आचार्य सूत्रकार नै समाधान 
किया-- 


कर्माशुक्लाकरष्णां योगिनस्विविधपितरेषाम्‌।।७॥ [ ९६८ ] 

[ कर्म ] कर्म [ अशुक्लाकृष्णम्‌ ] न शुक्ल न कृष्ण 
होता है, [ योगिनः | योगी का, [ त्रिविधम्‌ ] तीन प्रकार का 
होता है [ इतरेषमा 1 अन्य व्यवितियो-अयौगियों का। 

व्यक्तियों द्वारा किये जाते कर्म -चार प्रकार मेँ वर्गीकृत होते 
शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल- कृष्ण, मिश्रित न शुक्ल, न क्रष्ण। 
इनका व्रिवरण इख प्रकार है 

शुक्ल- वरे पुण्य कर्म है. जो ब्रह्मचर्य आदि तप, वेद एवं 
अध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय तथा परमात्मा के ध्यान आदि 
के रूप में किये जाते दै। 

कृष्ण-वर्ग मेवे पाप कर्म आते दं. जो दुरात्माओं द्वारा 
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बाह्य साधनों करे सहारे अन्य ल्पकितयों को अकारण पीडा 
पहुंचायै जाने आदि करै रूपमे किये जाते हें । हिसा, असत्य, 
स्तेय, दुराचार बलात्कार आदि करे रूपमेंये कार्य किये जातं 
है| 


शुक्ल-कृष्ण मिश्चित्त- वर्ग मे त्रे कर्म आते हें, जो 
व्राह्मसाध्वनों का आश्रय लेकर शुभ अशुभ रूप मं किये जाते 
हँ कृषि आदि शुभ कार्य करते हपु उसमे अनेक शुभकर्म हो 
जाते हैँ, जो अनिवार्य है! उसमें अनेक प्राणी मारे त ताडं जाते 
है । फसलों कौ रक्षाहेतु अन्य प्राणियों कौ अनमिलवित्त कष्ट 
पर्हुचता है, यह अनिवार्य हे, इसक्रो राला नहीं जा सकता । एेसे 
कर्म साध्रारण जनता द्वारा होते रहते है । 

अशुक्ल-अकृष्ण -व्रे कर्म हँ. जो आत्मसानियों द्वारा 
देहादि रक्षा क्रे लिए उख अवस्था मे किये जाते है. जक वे 
समस्त कर्मो कौ फलप्राप्ति कामना का पूर्ण परित्याग कर चुके 
होते टै । एेसं शुभ कर्म का योगी कौ चालू जीवन में फल नहीं 
मिलता। वर्तमान मे जीवनमुक्त हो जाने पर उनका जीवन 
कवल प्रारब्ध कर्मकर फल भोगने करे रूप मे चलता रहता दहै । 
क्योकि इस जीवन में उनका फल नहीं मिलना है ओर जीवनमुक्त 
हो जाने करे कारण इस देहपात के तत्काल अनन्तर मोक्ष हो 
रही जीवन गे प्राप्त नहीं होता, परन्तु क्रिया कर्म 
घ्कृत नहीं , अतः चे शुभ कर्म. संस्काररूप से 
मुक्त आत्मा में अवस्थित रहते ह । मोक्षकाल पूरा हो जाने पर 
इन्हीं करे कारण वह आत्मा पुनः संसार में देहधवारण करता दे । 

जीवनमुक्त होने पर देहपात के अनन्त सद्यः फलप्रद्‌ न 
होने करे कारण इन शुभ- शुक्ल कर्मा को ! अशुक्ल ' कटा जाता 
है । एेसा जीवनमुक्त आत्मा अशुभ कर्म उस अवस्था मं कभी 
कर ही नहीं सकता, इसलिए उसके कर्म ' जकूष्पा' कटे जाते 
द| यह नाम यथार्थं है ओर पहला 'जशुक्ल ' नाम ओपचारिक 
द । भोगने के लिए केवल उतने शुक्ल कर्म रटने पर भी उनका 


सद्यः फलभोग सम्भव न होने से उन्हे न होने के बराबर समज 
लिया जाता है। इसी ओपचारिकता के आध्वार पर उने ' अशुक्ल" 
नाम दिया गया। वस्तुतः वरे कर्म नितान्त शुक्ल ठोते दै एवं 
सोक्षकाल पूरा होने पर सर्गादिकाल अथवा कभी मध्यसृष्टि 
काल मे एखे आत्मां का पुनः देहघ्रारण करना सम्भव होता 
हैः 


डस प्रकार पूर्णयोगी जीवनमुक्त आत्मज्ञानी कर कर्म॑ 
" अशुक्ल- आकृष्ण ' होते दँ । अन्य मानव समुदाय के कर्मं 
यथायथ तीन प्रकार करे होते टै-शुक्ल, कृष्ण तथा भिश्चित, जैसा 
व्याख्या के प्रारम्भ मे निर्देश कर दिया गया दै। योगी के कर्मं 
-वासनारहित होते दै, शेष स व्रासनामूलक ॥७ ॥ [ १६८ ] 

शिष्य जिज्ञासा करता दे, अआनादिकाल से क्रियेजाते कर्मो 
करे संस्कार च वासना आत्मा मेँ सञ्चित रहते हँ । वे सतर किसी 
एक जन्म मे उभरते क्यों नदीं ? सूत्रकार आचार्यं नै समाधान 
किया-- 


ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यकिततर्वासनानाम्‌॥८ ॥ 
[ ९९९ 1 

[ ततः ] उख त्रिविध कर्म से [ तद्धिपाकानुगुणानाम्‌ 1 
उन कर्मो करे परिपाक-फलो के अनुरूप [ एव ] दी [ अभि- 
व्यक्तिः ] प्रकर होना होता है [ वासनानाम्‌ ] वासनाओं का। 

त्रिविधश्च कर्मजनित सच्चित संस्कार व तासनाओंमेसेवे 
ही संस्कार व वासना एक जन्म मेँ प्रकट हो पाते द्वै, जो स्यः 
-फलोन्मुख होते दै । अर्थात्‌ जिनका फल तुरन्त मिलनेवाला होता 
दै। 

आचार्यो नै कर्म. समूह के तीन भेद क्रिये है-सच्चित, 
प्रारब्ध, क्रियमाण। 

सच्चित-वे संस्कार व वासना दै, जो अनादिकाल से 
किये जाते रहे कर्मो से उत्पन्न हए है , परन्तु जिनका फल अभी 
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तक नही भोगा गया। चे आत्मा में संस्कार व वासनारूप से 
एकत्रित (सच्चित) रहते हेै। 

प्रारब्ध- अगणित सञ्चित संस्कारों मँ से जो संस्कार 
सद्यः फलोन्मुख होते हैँ. उनके अनुरूप क्रिस विशेष योनि में 
आत्मा देहधारण करता दै । इस जन्म अथवा जीवनकाल के 
प्रारम्भक होने के कारण इन संस्का का नाम “प्रारब्ध ' हे। 

सञ्चित संस्कारों में सं सद्यः फलोन्मुख संस्कारों का 
चुनना पस्मात्मा करे हाथ का कामद! किसी योनि में किसी 
आत्मा का देहध्ारण करना उसके संस्कारो के अनुसार होता है। 
मान लीजिये, एक आत्मा गाय कौ योनि में देह-धारण करनेवाला 
हे । इसमे उसके स्यः फलोन्मुख संस्कार निमित्त होते है । यँ 
उसी के अनुरूप संस्कारों कौ अभिव्यवितत होगी, अन्य मानव 
अथवा अश्वादि सोनियों के अनुरूप संस्कारौ कौ नहीं। इसी 
तथ्य को सूत्र में ' तद्विपाकानुगुण' पद्‌ से कहा गया हे । सञ्चित 
कर्म (संस्कारौ) मैं से एेसे सद्यः फलोन्मुख संस्कारों को च्ँटना 
ईश्वरीय व्यवस्था का कार्य है, इसमे जीवात्मा का कोई हाथ 
नहीं रहता । 

क्रियमाण-कर्म वेर, जौ एक मानव देहधारण करने पर 
उस जीवन में प्रारच्ध कर्मो को भोगने करे लिए किये जाते दै 
तथा जो अन्य नवीन कर्म किये जाते दै, जिनसे नये संस्कार 
उत्सन्न होकर आत्मा मै एकत्रित होते रहते है अश्वा कतिपय 
जिन कर्मो का फल चालू जीवन मेँ भोग लिया जाता ठे; आगे 
फल भोगे जाने के लिए उनके संस्कार नदीं बनते । 

इस प्रकार प्रारब्ध कर्मो के अनुकूल जो जीवन आत्मा को 
प्राप्त होता दै, उसके अनुरूप वासना अभिव्यक्त होती दै । 
इसलिए अगणित वासनाओं का सञ्चय रहने पर भी किसी एक 
जीवन गे सव्रका अथवा चाहे जिन किन्दीं का उभर आना 
सम्भव नहीं ॥८ ॥ [१६९ | 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, यदि मनुष्य योनि के अनन्तर 
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कोर्ट आत्मा कर्मो के अनुसार गाय की योनि मे जातादै. तो 
समीप जथा आनन्तर्यं होने से रस आत्मा मँ मानव. वासनां 
की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, न कि सदसो जीवनो के व्यवभ्यान 
से पूर्वं होनेवाले गाय के जीवन कौ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान 
क्रिया 


जातिदेशकालव्यवदहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कार- 

योरेकरूपत्वात्‌॥९ ॥ [ १७० ] 

[ जाति-देश्-कालव्यवदहितानाम्‌ ] जाति, देश ओर काल 
से व्यवहित [ अपि] भी (वासनाओं का) [ आनन्तर्यम्‌ ] 
आनन्तर्य अव्यवधान (स्मृति के साथ बना रहता दै. क्योकि) 
[ स्मृति-संस्कारयोः 1 स्मृति ओर संस्कारो के [ एकरूपत्वात्‌ ] 
एक रूप होने से -सखमानविषयक होते से। 

सह एक निर्धारित नियम है जैसा अनुभक होता ठै, उसी 
के अनुकूल संस्कार बनते दं ओर जैसे संस्कार होते है, उसी 
करे अनुरूप स्मृति होती है । स्मृति कभी संस्कार के प्रतिरूप 
नहीं हौ सकती । स्मृति ओर संस्कार का सरस्पर निर्धारित 
कार्यकारणभाव सम्बन्ध दै । अगणित संस्कार आत्मा मे सुप्त 
पडे रहते दै । समय पर वे संस्कार जागते हें, जिनका कोई 
अभिव्यञ्जक (जगानेवाला) उपस्थित हौ जाता हे । तात्पर्य है, 
मानवजीवन के अव्यवहित अनन्तर होनेत्राले गाय करे जीवन मं 
संस्कारो का उद्ूनौध्रक मानवजीवन का सामीप्य व अव्यवधान 
नीः है , प्रत्युत उस आत्मा का गाय कौ योनि में आना संस्कारों 
का अभिव्यञ्जक है। कह अपने-अपने अनुरूप संस्कारों को 
उद्नुद्ध करती है, उसमे चाहे जाति, देश ओर काल का कितना 
ही अधिक व्यवधान हो। जाति आदि के बडे-से-बड व्यवधान 
के होने पर भी संस्कार ओर स्मृति का आनन्तर्य बना रहता रै, 
क्योकि ये समानविषयक होते हैँ ओर.सदा अपने अभिव्यञ्जक 
करे अनुरूप। 
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सूत्र मेँ "जाति' पद्‌ का अर्थं जन्म, जीवन अथवा योनि 
समञ्यना चाहिपए्‌। जो आत्मा अभी मानवजीवन अथवा योनिसे 
गाय करे जीवन या योनि में आया, वह चाहे सहस्रं जीवन 
विताने के पहले गाय के जीवन में रहा हो, अब गाय के जीवन 
से आने पर जाति का लम्बा व्यवधान होनै पर भी यहं गाय करे 
जीवन के संस्कार का उद्बुद्ध होगे, अन्य जाति के नहीं, 
क्योकि यह योनि उसी के संस्कारों का अभिव्यञ्जक है, अजन्य 
योनियों के संस्कारों का नहीं । इसी प्रकारं देश ओर काल भी 
इसमे कोई रुकावट नहीं डालते । इसलिए कितना भी काल ब्रीत 
जाने पर अथवा कोड भी देश बदल जाने पर जिस संस्कार का 
आभिव्यज्जक उपस्थित हो जाता ठै, वे संस्कार उदुनुद्ध टोकर 
अपने अनुरूप स्मृति को उत्पन्न कर देते दै । फलतः गाय कौ 
योनि मेँ आये आत्मा करे वरे ही संस्कार व्रासना उदूलुद्ध ठो पाते 
है, जिनका सञ्चय कभी गाय कौ योनि मे हुआ था, वे चाहे 
कितने भी जन्म पहले दुखा हो, किसी काला देश में हुआ 
हो ॥९ ॥ [ १७०] 

शिष्य जिस्लासा करता दै, जब आत्मा सर्गदिकाल में 
पहले-पहल देह धारण करते है, तव संस्कार व व्रासनाओं के 
न रहने खे विथिन्न योनियं मे जाने व विचिध् प्रवृत्तियों का 
कारण क्या होता है? आचार्य सूत्रकार ने खमाध्रान किया - 


तासामनादित्वं चाषो नित्यत्वात्‌॥९०॥ [ ९७९ ] 

[ तासाम्‌ ] उन-वासनाओं का [ अनादित्वम्‌, च ] अनादि 
होना भी जाना जाता है [ आशिषः ] जीवन कौ शुभ अभिलाषाओं 
करे [ नित्यत्वात्‌ ] सदा बने रहने से। 

प्रत्येक प्राणध्यारी की अपने जीवन के प्रति यह अभिलाषा 
च भावना सदा जागृत रहती है कि-एेसा न हो किमे नरु, 
प्रत्युत सदा एेखा ही जीवित चना रहूँ ।' यह भावना प्राणी के 
पूर्वानुभूत मृत्युभय कौ जानकारी को प्रकट करती है। उसने 
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मृत्यु के कष्ट का प्रथम अनुभव किया है, उसी को याद्‌ कर 
मृत्यु से बचने की उच्छा जागृत रहती दै। इससे स्पष्टहोतादे 
चालू जीवन से पटले इसका जीत्रन रहा है । दसी कारण उससे 
ओर पहले जीवन कौ स्थिति स्पष्ट होने पर यह परिणाम सामने 
खाता है क्रि जीवन का यह म अनादि काल से चालु टे। 
जीवन ओर मरण करे चिषय में यह नहीं का जा सकता क्रि 
यह पहला जीवन ओर यह पहला मरण है , इससे पहले कभी 
जीवन या मरण नहीं हुआ। 

सुष्टि के आदि में जीवन श्वारण करनैवालं प्राणियों म गत 
सृष्टिकाल के अनुभूत जीवन-मरण कर संस्कार आत्मा मं 
निहित रहते ठै ! इसी कारण पूर्वोच्त आशीर्वचन (मा न भूवम्‌ 
भूयासम्‌) को आत्मा का स्वाभाविक घर्म सा भाव नहीं कहा 
जा सकता। यह किसी निमित्त से अभिव्यक्त होता ठै। वह 
निमित्त है मृत्यु का भय। उस स्थिति को आत्मा आपने लिष्‌ 
वाञ्छनीय नहीं समस्ता, इसीलिए उससे चना त्राहता हे । 

वासना या संस्कारों का अनादित्व चैयक्तिक्र रूप से नीं 
समञ्चना चाहिए। कोई वासना या संस्कार क्री उत्पन्न नहीं 
होता या नष्ट नदीं होता, एसा कदापि नहीं है । प्रत्येक वासना 
या संस्कार उत्पन्न होता ओर नष्ट होता है। इसलिए इनका 
अनादि होना प्रवाह करे रूप में माना जाता है। वासना या 
संस्का का प्रवाह अनादि ओर अनन्त है। इसी रूप मे इन्दे 
नित्य कहा गया दै। आशीर्वचन भी नैमित्तिक होता हुआ इसी 
रूप मे नित्य है। 

“मा न भूवम्‌, भूयासम्‌ इस वाक्य में अन्तिम क्रिया 
आशीर्वाद्‌ अर्थं मे प्रयुक्त होती है । इस कारण पेसी प्रकट कौ 
गड इच्छा को आशीर्वचन व्याख्याकाय नै कहा है । यद्यपि यह 
इच्छा या भावना अज्ञानमूलक है। किसी एक देह के साथ 
आत्मा का भोगानुकूल सम्बन्ध होना "जीवन" ठै, जिसके सदा 
बनाये रखने कौ इच्छा आत्मा मं जागी रहती है, जो सर्वथा 
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असम्भव है। इसीलिए यह अज्ञानमूलक ठै । क्योकि आत्मा 
स्वतः नित्य तत्त्व है, सदा एकरूप बना रहता दै, उसके 
मरनै-जीने का प्रश्न नहीं । फिर भी इस आधार पर मृत्युभय के 
संस्कारो से पूर्वानुभूत देह -वियोगरूप मृत्यु कष्ट का अनुमान 
कर वासना कौ अनादिता सिद्ध होने में कोर्ट बाधा नहीं 
आती । सम्भव दै, उक्त आशीष में जीवन के प्रवाह को अविरत 
बनाये रखने कौ इच्छा निहित हो, जिस आत्मा वाञ्छनीय 
समञ्चता है । फलतः पहले पहल देह धारण करने का कोई 
अवसर नहीं ॥९० ॥ [ ९५१] 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि वासना अनादि हैँ, तो 
उनक्रा कभी नाश नहीं होना चाहिएु। सदि व्रासना निरन्तर बनी 
रहती दै, तो मोक्ष होना सम्भव न होगा। आचार्य सूत्रकार नै 
समाधान किया-- 


हेतुफलाश्रयालम्बनेः संगृहीतत्त्वादेषामभावे 
तदभावः ॥९९॥ [ ९७२ ] 


[ हेतुफलाश्रयालम्बनैः ] देतु, फल, आश्रय आर आलम्बन 
से [ संगृहीतत्वात्‌ ] संगृहीत होने के कारण [ एषाम्‌ ] इनके 
(हेतु आदि के) [ अभावे] अभाव मेन रहने कौ दशा मैं 
[ तदभावः] उन वासनाओों का अभाव हौ जाता हेै। 

देतु, फ़ल, आश्रय ओर आलम्बन के साथ समस्त वासना 
सिमटी हुई [ संगृहीत] रहती दै । कोई एेसी वासना नहीं, जो हेतु 
आदि से सम्बन्ध न हो। सभी वासनाओं के हेतु अविद्या आदि 
क्लेश ओर शुक्ल आदि कर्म हें । वासनाओं के फल दै-जाति, 
आयु ओर भोग [२।९२, १३] । आत्मा उनका आश्रय, तथा 
शब्द्‌ आदि विषय एवं चित्त आदि करण उनके आलम्बन हे । 
वासनाओं के उद्‌भव में यै सभी सहयोगी दै । वासना इन्हीं मे 
सिमरी रहती हैँ, संगृहीत रहती है, इन्दीं के अस्तित्व मे उभरती 
दै । जब इनमे से अपेश्चित हेतु आदि का अभाव हो जातादै, तो 


वासनाओं क्रा भी अभाव हो जाता है। वस्तुतः वासनाओं का 
मूल अविद्या आदि क्लेश दै; जब्र तक ये क्लेश विद्यमान रहते 
है, वासना व्ररा्र उभरती रहती दै । समाधि द्वारा जन प्रकृति - पुरूष 
करे विवेक का साश्ात्काररूप स्लान या चिदा का उदय हो जाता 
दै, तो अविद्या आदि के पूर्णतया तिरोहित हो जाने पर समस्त 
सञ्चित वासनां का तिरोभाव हो जाता है। आत्म्तानी योगी 
का जीवन उस दशा में केवल प्रारब्ध कर्मो को भागने के रूप 
में चालू रहता दै। उस दशा मे योगी कृष्ण कर्म तो कर ही नहीं 
सकता । शुक्ल कर्म किये हर्‌ सद्यःफलप्रद नहीं होते [४७] । 
अतः आत्सन्तानी के देहपात के अनन्तर तत्काल जन्म देनेवाली 
वासनाओं के नितान्त अभाव मे मोक्षप्राप्ति करे लिए कोई बाधा 
नहीं रहती है , फलतः वासनां उत्पन्न ओर नष्ट होती रहती है । 
इनका प्रवाह अनादि-अनन्त दहै । व्यक्तरूप वासनाओं का 
अनादि-अनन्त होना नितान्त अप्रामाणिक एवं असम्भव दे । 
अतः मोक्ष आदि होने में कोई बाध्रा नहीं ॥९९१॥ [ १७२ ] 

शिष्य जिन्ञासा करता दहै, वासनाओं का नितान्त अभाव 
कैसे माना जाय? जबकि प्रस्तुत दर्शन का यह सिद्धान्त है कि 
असत्‌ की उत्पत्ति ओर सत्‌ का विनाश कभी नहीं होता। तब 
सत्‌ वासनाओं का अभाव कैसे? आचार्य सूत्रकार ने समाधान 
किया-- 


अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌ 
धर्माणाम्‌॥९२॥ [ १७३ 1 


[ अततीतानागतम्‌ ] अतीत ओर अनागत [ स्वरूपतः ] 
स्वरूप से [ अस्ति ] बना रहता है (तात्पर्य े-अपने अस्तित्व 
को खोता नहीं) 1 [ अध्वभेदात्‌ ] कालिक आध्यार पर मार्गभेद्‌ 
से [ धर्माणाम्‌ ] धर्मों के-कार्यो के बने रहने से] 

सूनर मे "धर्म" पद्‌ का अर्थं "कार्य" है। जब तक कार्य 
अपने कारण में छिपा है. प्रकाशा मे अभी नहीं आया, पर आगे 
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आनेवाला है, वह "अनागत" है। जो कार्य प्रकाश मे आनेके 
अनन्तर कालान्तर मेँ पुनः अपने कारणो मे छ्छिप गया है, वह 
"अतीत्त ' है। कालिक आधार पर धर्मो का-कार्यो का मार्ग भिन्न 
हो जाता है। जैसा उक्त पक्तियों मे " अतीत-अनागत' पदों से 
प्रकट करिया गया। कार्यततत्व जब प्रकाश मे आकर चालू रहता 
है, तवर वर्तमान दै, इसके पहले-जब तक प्रकाश मे नहीं 
ाया-अनागत्त था! उपसक्त समय तकं प्रकाश मे चालू रहने 
करे अनन्तर पुनः जब कार्यं अपने कारण में छ्िप जाता है. तव 
तरह ‹ अतीत ' दै । तात्पर्य है- वह वस्तुततत्व अपने अस्तित्व को 
कभी नहीं खोता, काल करे आध्यार पर अतीत, वर्तमान, अनागत 
मार्ग का आश्रय लिये रहता ठै, जो परस्पर भिन्न है । उसी धवार 
पर हम किसी वस्तु के अभाव या अविद्यमानता का कथन 
करते ठै; पर वस्तुतः जो अतीत त अनागत्त के रूप सें विद्यमान 
है। सरदि वह वस्तुसत्‌ न हो, तो अतीत अनागत के रूपमे 
उसका कश्न अथता व्यव्हार नहीं किया जा सकरता। द्रष्टव्य 
सूत्र २।९३ का भाष्य। 

इसी करे -अनुसार आत्मज्ञानी की समस्त वासना अपने 
कारण अविद्या मे अन्तर्हित दहो जाती दै तथा अविद्या का 
सम्पर्क अआत्मक्तानी आत्मा के साथ नहीं रहता । तात्पर्य दै-जिस 
आत्मा ने अपना साक्तात्कार्‌ कर लिया दै, उसके साथ अविद्या 
का सम्पर्क नहीं रहता, तब आविद्यामूलक वासनां के सम्पर्क 
करा उस आत्मा के साथ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी 
स्थिति को कटा जाता है-वासनाओं का अभाव हो गया। 
त्रस्तुतः वरे स्थानान्तरित हो जाती है। पुरुष सम्पर्क से हटकर 
प्रकृति-खम्पर्क में सिकुड़ आती है ॥९२॥ [१९७३] 

शिष्य जिज्ञासा कस्ता है, अनन्त भेदों से युक्त यह 
विश्वप्रपञ्च एकमात्र कारण ' प्रकृति" से कैसे हो जाता? ये 
चर्म एकः दूसरे से विलक्षण है, पर इनका कारण प्रकृति-अविलक्षण 
एक दै, यह कैसे ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


ते व्यक्तसूक्ष्मा: गुणात्मानः ॥९२॥ [ ९७४] 


[ ते] वे-कालिक आधान से तीनों मार्गो (भूत, वर्तमान, 
भविष्यत्‌) पर खलनेवाले- घर्म [ व्यक्तसृक्ष्माः ] व्यक्त- प्रकर 
ओर सृष्म सब्र प्रकार के [ गुणात्मानः ] गुणस्वरूप दै 

समस्त धर्म अर्थात्‌ कार्य जगत्‌ जौ वर्तमान मे दृष्टिगोचर 
हो रहा है, वह व्यवत दै , तथा जो अतीत, अनागत एवं दुष्टिगोचर 
नहीं है, वह सव सूक्ष्म है । तात्पर्य ठै-समस्त कार्यजगत्‌ जो 
दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा दै, गुणों का स्वरूप हे । विश्व का 
सूल उपादान प्रकृति त्रिगुणात्मक हं । उन स्त्व, रजस्‌, तमस्‌ 
तीनों गुणों का यह सब परिणाम दै। वे तीनों गुण परस्पर 
विलक्षण दै। वस्तुतः मूल उपादान तत्त्वों के ये तीन वर्गं दै, जो 
एकः दूसरे से विलक्षण दै । विविध अथवा अनन्त प्रकारो मे इन 
अवयवो [ मूलतत्तवों] के सन्निवेश (क्रम-अनुक्रम से व्यवस्थित 
किये जाने) से यह विश्व उपलभ्यमानरूप में अभिव्यक्त होता 
हे। 

मूलतत््वों वा वास्तचिक स्वरूप किसी के दुष्टिगोचर नहीं 
होता । प्राचीन या आधुनिक तत्त्वदशीं विद्वानों ने उपादानतत्त्ववरिषयक 
विचार-सागर मेँ गहरा गोता लगाकर मूलतत्त्व करे विषय मे जो 
देखा खमद्या है, वह दुष्टिगोचर जगत्‌ पर आधारित अनुमानं का 
चमत्कार है। निःसन्देह उसे यथार्थं का ही उपपादन समञ्जना 
तचादिए्‌। पर जो कुक दूष्टिगोचर हो रहा दै, वह सब नश्वर 
परिणामी होते हुए भी मूल उप्रादान तत्र के वास्तविक स्वरूप 
का अनुमान कराने मँ सफल रहा दै। इस प्रकार परस्पर 
विलक्षण त्रिगुण का विविध प्राकारिक सन्निवेश (संघटन 
अन्मोन्यमिभुनवर्ती होना) जगत्‌ कौ विलश्रणता का कारण होता 
दै। आत्माओं करे शुभ-अशुभ विविध कर्म भी जगत्‌ कौ 
विलक्षणता मे निमित्त रहते हँ, क्योकि आत्मां के भोग करो 
सम्पादन करने के लिए जगत्‌ की रचना होती हे । इस बात को 
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कभी विस्मृत न करना चाहिए कि मूल उपादान तत्त्व के कथन 
क्री भावना से प्रकृति को एक माना जाता है त्रिगुणात्मक 
प्रकृति के अतिरिक्त जगत्‌ के उपादानरूप मे अन्य किसी तत्तव 
का अंशदान नहीं हे। एकमात्र प्रकृति जगत्‌ का उपादान तत्त्व 
है; इसी आशय से उसका एकत्व कथन है । त्रैगुण्यरूप से 
स्वतः उनमें वैलक्षण्य अन्तर्निहित है, जो दुष्टिगोचर जगत्‌ मे 
दिखाई देता है । फलतः त्रिगुणात्मक प्रकृति से विलक्षण जगत्‌ 
कौ उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं समञ्लनी चाहिए ॥९३ ॥ [ ९७२ | 

शिष्य जिन्चासा करता है-जव दूष्टिगोचर जगत्‌ अनेक 
तत्त्वावयवों का सन्निवेश (संघटन) है, तो जगत्‌ में किसी 
वस्तुततत्व के एकत्व करौ प्रतीति नहीं होनी चाहिए-एक शब्द, 
एक गास, एक वस्त्र आदि । प्रत्येक पदार्थं अनेकरूप गृहीत 
होना चाहिर्‌। आचार्य सूत्रकार नै समाधान किया 


परिणाभैकत्वाद्‌ चस्तुतत्त्वम्‌ ॥९४॥ [ ९७५ ] 
[ परिणाभेकत्वात्‌ ] परिणाम के एक होने से [ वस्तुतत्त्वम्‌ ] 
वस्तु की एकता जानीजाती दहै । 
अनेक कारणों से मिलकर जो कार्य उद्भव मे आत्ता है, 
वह स्वरूप से एक होता रै । अथवा अपनी स्थिति मेँ एक जाना 
जाता है। जैसे तेल, बत्ती ओर आग की लो मिलकर एक प्रदीप 
होता दै। तेल आदि सव मिलकर परस्पर सहयोग करते हप 
“प्रदीपः अथवा प्रकाशरूप एक परिणाम को प्रस्तुत करते है । 
पसे ही तीन गुण (सत्व, रजस्‌, तमस्‌) भिलकर अन्योन्यमिथुनरूप 
हर्‌ पुरुष करे भोग ओर अपवर्ग के लिए पृथक्‌ -पृथक्‌ एक-दूसरे 
से भिन्नरूप में वस्तुं का उद्‌भव करते रहते दै । वस्तुओं का 
परस्पर भिन्नरूप ही उनकी पृथक्‌ एकता का नियामक दै। 
तात्पर्य दै, तीन गुण परस्पर विलक्षण होते हए भी अन्योन्य 
मिथुनवृत्ति होकर जिस परिणाम का उद्भव करते रैं, वह प्रत्यक्ष 
से एकरूप जाना जाता है। फलतः कारणों के विलक्षण व 


अनेक होने पर भी उनसे परिणत होकर उद्भूत हुए कार्य कौ 
एकता मे कोह बाधा नहीं आती । इस प्रकार जव चिगुण का 
करणरूप से परिणाम होता है, तब एक इन्द्रिस श्रोत्र अथवा चक्षु 
दि का ज्ञान यथार्थदहै। वे ही गुण जब ग्राह्य विषयरूप मं 
-परिणत होते है, तन एक शब्द अथवा रूप यह सान यथार्थं ठै । 
शब्द्‌ आदि के रूप में त्रिगुण का परिणाम णेसादही है, जैसा 
अन्य मूर्त द्रव्यं का परिणाम । पृथिवी का एक परमाणु तन्मात्ररूप 
अवयवो के संघात से परिणत होता है उन परमाणुं से 
मिलकर स्थूल पृथिवी तथा आगे उससे गाय, वृक्ष, पर्वत आदि 
स्थूल परिणाम होते रहते हे । अनेक के संघात से परिप्राम एक 
होने मे कोर्ट राध्वा प्रतीत नहीं दती । 

इख प्रसंग मेँ यह कथयन श्रद्धायोग्य नहीं हे कि गाय, वृक्ष 
आदि का ज्ञान एक होता दै, पर्‌ वस्तुतः उस सान का विषय 
एक न होकर अवयवो का संघातमात्र ठै । इस मान्यता कौ पुष्टि 
मे कहा जाता है कि विषय ज्ञान कै बिना नहीं रह सकता; पर 
ज्ञान स्वप्न आदि करे विना विषय के रह जाता है। इसलिए 
ब्रह्य विषय एक रूप न रहने पर भी ज्ञान एकरूप हो जता दे, 
क्योकि सान बाद्यविषय की अनिवार्य अपेक्षा नहीं रखता । 

उक्त मान्यता की पुष्टि का यह मार्ग संगत नहीं है । स्वप्न 
मे जो जरान होता दै. उखका उधार जाग्रत अवस्था का 
सविषयक ज्ञान है । यदि जाग्रत मै विषयानुसारी अथवा विषयानुबद्ध 
लान नहो, तो स्वप्न मेँ वह उभर नहीं सकता 1 फलतः वस्तुभूत 
विषय का अपलाप करके ज्ञानमात्र के उधार पर्‌ यथार्थ 
लोकव्यवहार का समर्थन न करनेवाले विश्वसनीय नहीं ह। 

जो विचारक यह कहते हैँ कि दृष्टिगोचर होनेवाला 
समस्त वस्तुतत्त्न मूलभूत अवयवों का खंघातमात्र हे, किसी 
इकाई क रूप में परिणाम की सम्भावना करना निराधार एवं 
व्यर्थं है, वह संघात दी एकत्व जान का विषय होता हे. 
कारणभूत अवयवो से किसी अतिरिक्त इकाई का प्रादुर्भाव हो 
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जाता हो, ठेसा नहीं हे। 

इस विचार करो प्रस्तुत करनैवालों से पना चाहिए कि 
कारणभूत अव्रयवों का संघात उन अवयवो से अतिरिक्त हं, 
अथा अवयवस्वरूप ही है? अर्थात्‌ अवयवो से भिन्न कु 
नहीं । यदि पहला पक्ष मान्य है, तो कारणभूत अव्रयवों कर 
'परिणामस्वरूप इकाई क स्वीकार कर लिया गया, जो एकत्व 
सान का विष्य हे । अवयवो का परिणाम अवयवरूप नहीं होता, 
यदि आवयवरूप ही रहे, त्तौ वह कारण अवस्था है, परिणाम 
नहीं कार्य अक्स्था हं । कार्य कारण मेँ परस्पर भेदाऽ भद्‌ सम्बन्ध 
परिणाम मान्य है । प्रत्येक परिणाम अपने रूप से भिन्न, तथा 
कारणरूप सखे अभिन्न है। इसलिए परिणत अवस्था अपनी 
स्वतन्त्र इकार रखती है, जो एकत्व बुद्धि का विषय हेै। 

सदि द्वितीय पश्च को माना जाता हे, तो अनेक कारणभूत 
अवयवो में एकत्व बुद्धि का होना भ्रान्त होगा। जो जैसा नहीं दै, 
उसमे वैसा ज्ञान होना श्रमपूर्ण माना जाता है, जैसे सीप में चाँदी 
करा ज्लान। एेसे ही यहाँ अनेक में एक का ज्ञान होना भ्रमपूर्ण 
होगा । दूसरा यह भ्रम है. कि जो कारणभूत अवयव ठै, उन्ठीं को 
परिणामरूप में जानना । फलतः कारणभूत अनेक अव्रयवीौं का 
परिणाम एक इकाईरूप है, जो एकत्व प्रतीति का विषय होता 
है। ऋषि कणाद ओर गौतम नै रेखे परिणाम को 'आवयवी ' पद्‌ 
से व्यवहत क्रिया ठै। 

इस सब्र विवेचन करे आधार पर यह निश्चय खमङ्लना 
चाहिए, परस्पर विलक्षण अनन्तानन्त त्रिगुण का परिणाम 
एक - वस्तुरूप होने में कोई बाध्रा नहीं होती ॥१४ ॥ [ १५५] 

शिष्य लिलासा करता है, ज्ञान अपरिहार्य तत्त्व है । ज्ञान के 
विना किसी वस्तु का अस्तित्व प्रमाणित नहीं हो पाता, तवर 
तस्तुतत्त्व को स्वीकार करना व्यर्थ दै। लान ही वस्तुतत्त्व के 
रूप मेँ प्रतीत होता रहता हे । फिर अनेक कारणतत्त्वो के संघात 
से परिणाम की एकता करे लिए प्रयास अनपेक्षित हो जाता है। 
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अतः; विल्लान से अतिरिक्त वस्तुतत््व को मानना व्यर्थ है! 
आचार्य सूत्रकार ने समाध्नात किमा 


वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्भिभक्तः पन्थाः ॥९५॥ [ १७६ 1 


¶ वस्तुस्फम्ये ] वस्तु को उसव्कौ समस्थिति (यथार्थं स्थिति? 
में मानने पर [ चित्तभेदात्‌ ] चित्त. लान अथवा विज्ञान के भेद 
से{ तयोः ] वस्तु ओर विल्लान उन दोनों का [ विभक्तः ] त्रैरा 
हा है [ पन्थाः ] मार्ग। 

सूत्र का "चित्त" पद यहाँ ' चिति' अथवा चेतन आत्मतत्व 
का उपलक्षण रै । ब्राह्यविषयों का वृत्त्यात्मक ज्ञान चित्त-करण 
दाया आत्मा को होता दै। यह सान उसी को हौ सकता है, जो 
स्वयं सानस्वरूप है, चेतन दै। चित्त चृत्त्यात्मक ल्लान का 
साधनमात्र है । साधनपद्‌ ' चित्त" द्वारा मुख्य लक्ष्य चेतन आत्मतत्व 
का निर्दृश लक्षित हे! 

शिष्य द्वारा उत्थापित जिज्ञासा मे भावना यह है कि चेतन 
आत्मतत्त्व को बाद्यविष्रय का वृत्त्यात्सक ज्ञान द्वस जो बोघ 
होता दै, उसे आतमतत्त्व-स्वरूप हौ क्यों न मान लिया जाय। 
वराह्मविषयक वृत्तियोँ अनादिकाल से चित्त मे उभरती रहौ ह, 
उनसे जनित अनन्त वासनाओं का अम्बार आन्तर में लगा रहता 
दै। उन्हीं वासनाओं कौ छाया में विमिन्न ब्राह्म वस्तुत प्रतीत 
हुवा करती दै। वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नी होता । 
आचार्य सूत्रकार ने इसका समाश्रान इस प्रकार स्पष्ट किया-- 

वस्तुतत्त्व की सन्तुलित स्थिति अपनी निश्चित हे । आन्तर 
विन्ञान क। उससे भेद है । क्योकि दोनों मार्गं परस्पर बया हुआ 
है। आन्तर विज्ञान चेतन तत्त्व है, बाद्यविषय जड । इन दोनों करा 
एक होना कभी सम्भव नहीं । बाह्य जंडततत्व विषय है ओर 
आन्तर चिस्तानतत््व चैतन विषयी । इसी को आत्मतत्त्व अथवा 
"चिति ' शचि कहा जाता है। 

सोचना चाहिए, अनादिकाल से संकलित अनन्त वासनाञ्यं 
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का उम्बार जौ चित्त मं बताया गया, वह बराह्मविषय के 
अस्तित्व को अपने निजी रूप में स्वीक्रार न किये जाने पर तथा 
क्रेव्रल आन्तरविज्ञान कौ सत्ता मानने पर कँसे आजाता? 
'वासनाञगों का आन्तर मेँ संकलन बाह्यविषय की सत्ता को माने 
विना असम्भव दहै। 

इसक्रे साथ यह भी सोचना चाहिए्‌- बाह्म वस्तुतत््व ज्ञान 
का विषय होता हे, जौ आन्तर तततव जानने वाला है, वह 
“विषयी ' हे । चिषय ओर विषयी सदा दो विभिन्न तत्त्व दै, ते 
कभी एक नहीं हा सकते । फलतः आन्तर चिन्ञान विषयी बाह्य 
वस्तुतत्त्व विषय क्र रूप में प्रतीत होता ठे, यह नितान्त 
च्यामोहमात्र है । 

सूत्र का अन्य अर्थं व्याख्माकारों ने इस प्रकार किया 
हे वस्तु के एकर होने पर भी* चितभेद से यात होता है कि 
स्तु ओर चित्त का मार्ग मिनन है, अर्थात्‌ चित्त को ही वस्तु का 
स्वरूप नहीं माना जा सकता। प्रतीक रूप मे पदूमावत्ती नामक 
नारी ब्रह्य वस्तु- स्थानीय है। जब धर्मयुक्त पति (चित्त) उसे 
देखता दै, तो सुखी होता है । उसी को जव सपत्नी (चित्त) 
देखवता है, तो दुःख का उदय होता है। उसी को जब्र कोई अन्य 
कामी पुरुष देरता दै ओर सरे प्राप्त नहीं कर सकता, तत्र उसे 
मोट (विषाद्‌) उत्पन्न होता हे । उसी को जब कोई सत्त्वदर्शी 
विरक्त पुरुष देखता है, तो उसके प्रति उपक्षाभाव का उदय 
होता है। 

यहाँ बाह्य चस्तु एक है- पद्मावती नारी । उसे किसी एक 
अथवा अनेक चित्तं का परिणाम नहीं माना जा सकता। सदि 
किसी एक काटो, तो वह बाह्य केत्रल वेसा दही प्रतीत होना 
तचाहिप्‌, जन्य रूप नदीं । अनेकों का वह परिणाम इसलिए. नहीं 
हो सकता कि एक चित्त से परिकल्पित अर्थं के साथ अन्य 


१. श्रीरल्गम्‌ के वाणीविलास प्रस से प्रकाशित श्री सदाशिवेदद्र सरस्वतीकृत वृत्ति के 
सूत्रपाठ में “अपि' प्रद भी है, वस्तुसाम्येऽपि'। 


कैवल्यपाद्‌-४ ३२ 


चित्त का उपराग होना अयुक्त हे । विभिन्न चित्तो को बाह्यवस्तुपराग 
करे व्रिषय मे अपनी निजी स्वतन्त्र धारा होती दै, अन्य चित्त से 
सम्मिश्चित नहीं । य्ह बाह्य वस्तु पद्मावती एक हे, परन्तु आन्तर 
चित्त विभिन्न अनेक है! फलतः यह बाह्य तस्तु आन्तर चित्त 
करा उपराग नहीं। इन दोनों का मार्ग परस्पर भिन्न है। अतः बाहा 
वस्तु का अपलाप श्रान्ति दै ॥१५५ ॥ [ १७६ ] 

शिष्य जिक्तासा करता है, भले ही बाह्य वस्तु ओर नान्तर 
चित्त भिन्न हौ, पर बाह्य वस्तु का अस्तित्व चित्त पर निर्भर 
कररता है । आन्तर चित्त द्वारा जानने पर बाह्य वस्तु का सत्ता 
प्रमाणित होती हे । ज्ञान से भिन्न काल मैं बाह्य वस्तु कौ सत्ता 
मं कोड प्रमाण नहीं । अतः बाह्य वस्तु का सद्भाव आन्तर चित्त 
पर अवलम्बित मानने मँ क्या हानि है? आचार्य सूत्रकार ने 
समाध्रान किया- 


न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं 

स्यात्‌ ॥१६॥ [ ९७७] 

[न च] ओर नीं दै [ एकचित्ततन््रम्‌ ] एकचित्त के 
अधीन कई [ वस्तु ] वस्तु, [ तत्‌ 1 क्ट तस्तु [ अप्रमाणकम्‌ 1 
प्रमाणरहित--अप्रामाणिक [ तदा ] तब [ किम्‌ ] क्या [ स्यात्‌ ] 
हो जायगी? 

कटा जाता है वस्तु का अस्तित्व ज्ञान कै समानकाले 
है, उससे अतिरिक्त काल मेँ नहीं । ज्ञान चित्त के द्वारा होता हे, 
अतः वस्तु करे अस्तित्व को चित्त के अधीन माना जाना 
चादहिए्‌। वस्तु का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । यह कथन 
सर्वथा चिन्तनीय है. वर्योकि इस विषय मे यह समञ्ना चाहिए 
कि चित्त चस्तु का उत्पादक दै, या केवल ज्ञापक? देखा जाता 
टे, प्रत्येक वस्तु आमने नियत उपादान कारणों से उत्सन्न होती दै, 
उन उपादान तत्त्वो मं चित्त कोई अंश नहीं होता, वस्तु करा 
प्रादुर्भाव स्वतन्त्ररूप मं जपने कारणों सरे हआ करता है । यदि 
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चित्त वरस्तु का केवल ज्ञापक है, तो किसी वस्तु का ज्ञान होना 
अलग त्रात दै ओर उसका अस्तित्व अलग । न जानने कौ दशा 
में भी वस्तु के अस्तित्व पर कोई ब्राधा नीं जाती । वस्तु का 
अस्तित्व उसके कारणों करे बहाल रहने से उस दशा (जानन 
होने की दशा) मे भी निर्बधि बना रहता है। 
वस्तु के अस्तित्व को चित्त के अध्रीन मानने पर्‌ यह भी 
विचार करना होगा, कि कोई वस्तु किसी एक नियत चित्त के 
अधीन मानी जाय? या अनेक चित्तं करे अधीन? पटला 
विकल्प इसलिए युक्त प्रतीत नहीं होता कि उस चित्त के अन्य 
किसी विषय मेँ व्यग्र संलग्न होने पर अथवा निरुद्ध होने पर 
उस वस्तु का अस्तित्व ज्ञात न होना चाहिए, पर पसा होता नहीं 
ै। अन्य चित्तो के द्वारा उस दशा मेँ भी उक्त वस्तु के अस्तित्व 
को बराबर देखा जाता दै। अनेक चित्तो के अधीन मानने पर 
एकचित्त क द्वारा वस्तु को प्रतीति न होनी चाहिए्‌। इस 
विकल्प में यह व्यवस्था करना भी अशक्य होगा कि वे अनेक 
चित्त कितने होने चादिपं। फलतः यह निश्चित समङ्मना चाहिए 
कि वस्तु का अस्तित्व उसके अपने कारणों पर अवलम्बित 
होता दै, चित्त पर नहीं। एेसी दशा में वित्त-साध्रन द्वारा 
वस्तुज्ञानकाल खे अतिरिक्त काल में क्या वस्तु के अस्तित्व को 
अप्रामाणिक कहा जाएगा? कदापि नहीं । जब तक वस्तु के 
कारणतत्व व्यवस्थित दशा मे विद्यमान है, वस्तु के अस्तित्व 
को चुनौती नहीं दौ जाः सकती ॥९६ ॥ [ १७७] 
शिष्य जिन्लासा करता है, सदि बाह्य पदार्थ सर्वथा स्वतन्त्र 
दहै, चित्त एवं चिति से उनका कोई लगाव नहीं, तो -जडस्वभाव 
पदार्थं कभी "प्रकाश" मे नहीं आना चाहिए्‌। प्रकाश" का 
तात्पर्य यँ “ सान ' अर्थात्‌ जानना है । जड कभी ज्ञान नहीं हो 
सकता। यदि नाद्य पदार्थ का धर्म ज्ञान- प्रकाश माना जाय, तो 
वह अपने जड्स्वभाव को छोडकर आपे को खो चेठेगा। किसी 
वस्तु का * स्वभाव" उखकरा अस्तित्व रे । यदि स्वभाव न रहा, 
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तो व्रस्तु-कँ रह जायगी? इसलिए जिज्ञासा हे, यह जड्पदार्थ 
स्वतन्त्र होने पर प्रकाशित--लात कैसे हो जाता है? आचार्य 
सूत्रकार ने समाधान करिया-- 


तदुपरागापेश्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌।९७॥ [ १७८. ] 
[ तद्‌ -उपरागापेश्ित्वात्‌ 1 उस बाद्यविषय करे उपराग 
सम्बन्ध की अपेक्षा करनेवाला होने से [ चित्तस्य ] चित्त के 
[ वस्तु 1 बाद्य पदार्थ [ ज्ञाता्छत्म्‌ ] लात ओर अज्ञात रहते टै ॥ 
ज्ञान, चिति [ चेतन आत्मतत्व] का धर्म अथवा स्वरूप 
हे । वृत््यात्मक ज्ञान ( बाह्य पदार्थं का जानना) यद्यपि करणो के 
सहयोग से होता है, पर वह हो सकता है केवल चिति को, 
अन्य किसी को नहीं । इन्द्रिय का ब्राह्म पदार्थं से सम्बन्ध होने 
पर इन्द्रिय करे साथ चित्त का सम्बन्ध बना रहता हे । चित्त-मन 
का अहंकार से ओर अहंकार का बुद्धि से सम्बन्ध रहता है। 
इस सम्बन्ध परम्परा को सूत्र मे ' उपराग" पद्‌ खे कला दै । सूत्र 
में प्रथम "तत्‌" सर्वनाम पद्‌ बाह्य पदार्थं का बो्रक दै । " चित्त" 
पद्‌ पने साथर अन्य समस्त करणो का उपलक्नण दै । तात्पर्य 
है-जव बाह्य पदार्थं विषय से समस्त करण उपरक्त- सम्बद्ध हो 
जाते हे, तन ब्राह्म चिषय आत्मा [ चिति | को ज्ञात होता टै । जव 
यह उपराग- सम्बन्ध नहीं होता, तव बाह्य विषय अज्ञात रहता 
दै । चित्त तथा उसके अन्य साथी करणो का रसे ज्ञान मेँ यही 
उपयोग है कि वे ब्राह्म पदार्थं की छाया [रंग, रूप. आकृति, 
प्रकार आदि विशेषताओं] को आन्तर आत्मा तक पटंचने में 
सहयोग देते है । ये खन उस सान के साष्नमात्र हैँ, ज्ञाता नहीं । 
फलतः सान अथवा प्रकाश चिति का ध्वम एवं स्वरूप हे, 
जड पदार्थं का नहीं । चित्त त्र बुद्धि भी प्राकृतिक त्रिगुणात्मक 
होने से जड है । ज्ञान इनका धर्म नहीं हो सकता) कवेल 
ज्ञानानुकूल व्यापार इनका धर्म हे. जिसको " वृत्ति" पद से कहा 
जाता दै। इसी कारण एसे व्यापार से होनेवाले बाह्य पदार्थविषयक 
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ज्ञान को ‹ चृत्त्यात्मकस्लान' कहा जाता है। बाह्य आओौर आन्तर 
करणो के साथ ब्राह्म विष्य का नियत प्रक्रियानुसार सम्बन्ध 
होनै पर वह त्िषय लात होता र, सम्बन्ध न होने पर अज्ञात 
रहता ठै.\ यह सूत्र का स्पष्ट अर्थ है ॥६५॥ [ १७८] 

शिष्य जिज्ञासा करता है. गत सूत्रों में चितत ओर्‌ बाह्य 
पदार्थं के परस्पर भेद कौ स्पष्ट किया। क्या चित्तवृत्तियों का 
साता चित्त दै, या अन्य कोई तत्तव > आचार्य सूत्रकार समाध्यान 
करता है- 


सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्या- 

परिणापित्वात्‌॥१८ ॥ [ ९७९ ] 

[ सदा ] सर्वदा [ ज्ञाताः ] जानी जाती हैँ [ चित्तवृत्तयः ] 
चित्तवृ्तियोँ (अन्य तत्तव के द्वारा) [ तत्‌-प्रभोः ] उसके-चित्त 
करे स्वामी [ पुरुषस्य ] पुरुष के [ अपरिणामित्वात्‌ ] परिणामी 
होने से। 

परिणामी ततवर कभी ज्ताता नहीं होता! बाह्य पदार्थं के 
समान चित्त भी परिणामी तत्त्व है। जो परिणामी है, वह 
त्रिगुणात्मक दै, जड है । वह ज्ञाता होना सम्भव नहीं । इसलिए 
जडपदार्थं से अतिरिक्त तततव क द्वारा चित्तवृत्ति जानी जाती 
दै। इसमे कभी व्यभिचार होने की सम्भावना नहीं । फलतः 
सदा उसी तत्त्व द्भारा चित्तवृत्तिरयँ जानी जाती हैँ । कभी चरिगुण 
चित्त से ओर कभी अत्रिगुण अन्य से जानी जायें, एेसा कभी 
नहीं होता। 

वह त्रिगुणात्मक चित्त से अन्य तत्त्व उसका प्रभु स्वामी 
पुरुष- चेतन आत्म-तत्त्व-है । वह ज्ञाता क्यों है? हेतु दिया- 
* अपरिणामित्वात्‌"-अपरिणामी होने से। इख हेतु- निर्देश से आचार्य 


१. मध्यकालिक सांख्य-योगाचार्यो ने बाह्यवस्तु बोध की प्रक्रिया का जो आडम्बरपूर्ण 
विवरण प्रस्तुत किया है, ढस्रके विषाद्‌ विवेचन के लिए द्रष्टव्य दै -हमारी रचना 
(साख्यसिद्धान्त' पृ० ८४-८८॥ 
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ने यह स्पष्ट किया, कि जो परिणामी दै, वह जाता नहीं दहो 
सकता । इसत्तिए चित्त को ज्ञाता मानना अशास्त्रीय है। 

यह सब्र ब्राह्म वस्तु से उपरक्त चित्त की वृत्तियो करे 
विषय मे कहा गया। जब चित्त बाह्य वस्तुजों से उपरक्त न 
होकर आन्तर भावों स उपरक्त होता है, तब उसमे जो ज्ञान, 
इच्छा, राग, द्वेष, सुख, दुःख तथा आत्म-चिन्तन अदि कौ 
वृत्ति उभरती रहती रै, उनको भी पुरुष जानता दै । कोई 
उभरती चित्तवृत्ति पुरुष- बोध से बोञ्लल नहीं रहती । पुरुष 
[ -आात्मततत्व ] चित्त-एवं उसमें उभरनेवाली वृत्तियों का एकमात्र 
स्वामी दै) 

चित्त अथत्रा अन्य किसी करण करा विघयाकाररूप में 
परिणत होने के कथन करा करैवल इतना तात््र्य दै किःकरण 
में साधनभूत रूप से विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्यं हे । यह 
ग्रहीता, ज्ञाता या बोद्धा-शकिति नहीं है, सह केवल ' ग्रहण" 
शक्ति है । जव स्वच्छ स्फटिक के आगे लाल फूल रखा जाता 
है, तो स्फटिक लाल दिखाई देता दै, पर वस्तुतः वरह तब भी 
स्वच्छ शुक्ल दै, यदि एेसा न हो, तौ वह लाल दिखाई नहीं दे 
सकता । यह उसकी ग्रहण--शकति का चमत्कार दै । इसी प्रकार 
करणो में ग्रहण" खचित है , ' ग्राहक ता ' किति नदीं । आत्मतत्त्व 
मं “ग्राहकता' क्ति है, चेतन होने से। साधारण दशा में 
ग्रहपशचििति आत्मा में नहीं रहती, उसे इखक्रे लिए कारणों की 
अपेश्ता रहती हे । इसलिए संसार दशा में स्थूल देह क्रे साथ 
सक्षम देह क्रे रूप में समस्त करण आत्मा से तव तक सम्बद्ध 
रहते है, जव तक विवेकख्याति करे अनन्तर देहपात नहीं हो 
जात्ता। परन्तु असाधारण दशा में अर्थात्‌ जब आत्मा पूर्णस्लानी 
आत्मद्शीं जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त कर देहपात करे अनन्तर 
मुक्त हो जाता है. उस समय ग्रहण के लिए आत्मा को कारणों 
कौ अपेक्षा नहीं रहती । तत्र उसके अनुकूल सामर्थ्य उसमे उभर 
आता है। भले ही उस दशा में आत्मा कौ वैषयिक अनुभूतियों 
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कौ ओर प्रवृत्ति या रुचि न हो; पर पसी अनुभूतियों के लिए 
उसमें स्वाभाविकः सामर्थ्यं उभर आता है. एसा अनुभवी आचार्यौ 
ने वत्ताया ह ॥९८ ॥ [ १५९] 

शिप्य जिज्ञासा करता हे, चित्त को ही ज्ञाता क्यों न मान 
लिया जाय? त न्नातारूप मै अन्य ततत्र कौ कल्पना करना 
अनावश्यक होगा, आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


न तत्‌ स्वाभासं दुष्टयत्वात्‌॥९९॥ [ १८० ] 


[न 1 नहीं [ तत्‌ ] वह- चित्त [ स्व्राभासम्‌ ] स्वप्रकाश 
स्वरूप [ दृश्यत्वात्‌ ] दुश्य होने से। 

समस्त विश्व दो वर्गो में विभव्त है, एक प्राकृतिकः 
परिणामी जड्रूप । दूसरा-अप्राकृतिक अपरिणामी चेतन स्वरूप । 
प्रकृति एवं प्रकृति से परिणत समस्त जगत्‌ पटले चर्म पे ओर 
प्रकृति से भिन्न अपरिणामी चेतन आत्मतत्त्व दूसरे वर्गं में आते 
दै। पहला वर्ग दुश्य ओर दूखसा द्रष्टा है। चित्त पहले वर्ग में 
आता है, क्योकि वह प्राकृतिक दै, परिणामी, त्रिगुणात्मक ठै, 
जट दे। 

सूत्र के ' स्व-आजभास' पदों का अर्थं ' स्व-प्रकाश' करेव्रल 
पदान्तर का प्रयोग दै। यँ ' आभास' या "प्रकाश पद से 
भौतिक प्रकाश अभिप्रेत न होकर '्ञान' रूप प्रक्राश अभिप्रेत 
है। यद्यपि लौकिक प्रकाश दुश्य को दिखाने मे साधन होता है, 
पर वह स्वयं ज्ञाता व द्रष्टा नहीं होता । भौतिक प्रकाश करे रहने 
पर दुर्य का द्रष्टा व ज्ञाता उक्त प्रकाश से अतिरिक्त केवल 
आत्मतत्व रहता है । फलतः चित्त दृश्य होने रौ स्वभास-स्वरूपेण 
ज्ञाता व द्रष्टा नहीं हौ सकता॥१९॥ [ १८०} 

चित्त के ' स्वाभास' न होने में सूत्रकार अन्य युक्ति प्रस्तुत 
कर्ता दहै 


एकसमये चोभयानवधारणम्‌।२०॥ [ ९८९] 
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[ एकसमये ] एक समय में [ च ] तथा [ उभयानव- 
धारणम्‌ ] दोनों का अवधारण. निश्चय- सान नहीं टो सकता। 

वृतत्यात्मक जान विविध प्रकार का होने से ' विज्ञान" कटा 
जाता टै। यह व्यापार क्योकि चित्त का हं. इसलिए चित्त 
विस्ान से अतिरिक्त कुक नहीं विन्ञान दी चित्तरूप हे विज्ञान 
क्योकि क्षण. क्षण में नया- नया उभरता रहता है, इसी स्थिति 
को लक्ष्य कर सह विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि चित्त 
को * स्वाभास" माना जाता है, तो इसका यह तात्पर्य है, कि वह 
चित्त अथवा विक्ञान जिस क्षण में अपने आपको प्रकाशित 
करता है, उसी क्षण मे वह विषय को प्रकाशित करता है। 
उसके अस्तित्व का इतना ही काल है, क्योकि अगले क्षण में 
दूसरा विन्ञान उभस्ना है । इसलिए यदि विज्लानरूप चित्त ' स्वाभास' 
दै, तो वह उस एक ही काल में अपने आपको ओर विषय को 
[ अर्त्‌ इन दोनो को] प्रकाशित नहीं कर सकता। वह अपने 
आपको ओर विषय को एक ही समय में जाने, यह सम्भव 
नहीं 1 

एक व्यापार एक समय मेँ दो विभिन्न कार्यो को सम्पादन 
करने में सक्षम नहीं हौ सकता। फलतः चित्त को ' स्वाभास" 
नहीं माना जा सकता, वरह व्यापार केवल विषय काज्ञान करा 
देता दै। इसलिए विन्नानरूप चित्त एक समय मेँ अपने आपका 
ओर अपने से भिन्न विषय का अवधारण- ज्ञान करे, यह 
सुकितिविरुद्ध है 1 उस समय में वृक््यात्मक त्रि्लान का होना या 
उभरना दी एक क्रिया (व्यापार) दै । वह क्रिया एक का ज्ञान 
करा सकती है, वह विषय है) अतः चित्त को स्वभासख कहना 
अप्रामाणिक है । इससे स्पष्ट होता है चित्त के दृश्य होने के 
कारण उसका द्रष्टा कोई अन्य होना चाहिए, वह परिणामी 
त्ेतन आत्मतत्त्र ह ॥२०॥ [१८१] 

शिष्य जिज्ञासा करता है-यह माना कि चित्त ` स्वाभास' न 
हो, पर यह क्यों न मान लिया जाय, कि पहले चित्त का द्रष्टा 


२३० योगदर्णनम्‌ 


अगला चित्त रहं । प्रत्येक चित्त जपने विषय करा ओर अपने से 
पहले चित्त का ज्ञान करायेगा। तव अतिरिक्त आत्मतत्त्व मानना 
अनावख्यकत होगा । आचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया 


चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिवुद्धेरतिप्रसद्ध स्मृति- 

संकरश्च ॥२९॥ [ ९८२ ] 

[ चित्तान्तरदृश्ये ] एक चित्त के अन्य चित्त से देखे जाने 
पर [ बुच्दिवुद्धेः ] उस दूसरी बुद्धि के ज्ञान से | अतिप्रसङ्गः 1 
अनवस्था दोष उपस्थित होगा, [ स्मृति-सद्भूरः च ] ओर स्मृति 
का संकर दौष होगा। 

चालू. शास्त्रीय चर्वा कर प्रसंग मव" बृद्धि, विज्ञान, चित्त" यै 
पद एक ही अर्थं को कहते है । सूत्र में चित्त पद्‌ एक बार ओर 
सुद्धि पद दो वार प्रयुव दुआ हे । पहला बुद्धि पद चित्त का 
पर्याय टै ओर दूसरे बुद्धि पद्‌ का अर्थं केवल ज्ञान अथवा 
(जानना ' दै । यदि एक चित्त दूसरे चित्त सरे जाना जातादै, तो 
अनवस्था दोषे उपस्थित हौ जाता हेै। 

शास्त्रीय ओर लौकिक व्यवहार से यह स्पष्ट है कि चित्त 
एक दुर्य पदार्थ हे । उसको देखने सा जाननेवाला कोई द्रष्टा, 
चातता अन्य पदार्थं हे । इसका संकेत गत अठारहवें सूत्र में कटा 
गया है । वह द्रष्टा आत्मतत्त्व है, यह योगशास्त्र बताता है । यदि 
अन्य विचारक करे अनुसार पहले चित्त का द्रष्टा उससे अगागे 
होनेवाले चित्त को माना जाता है, तो जँ चित्तसन्तति खमाप्त 
होगी, उस अन्तिम चित्त का साता कौन होगा? यदि चित्तसन्तत्ति 
अनन्त स्थिति तकर मानी जाती है, तो दसके कदी अवस्थित न 
होने से अनवस्था दोष स्पष्ट है। 

ट्स प्रसंग मे यह भी विचारणीय है कि क्या अगले चित्त 
(विज्ञान) के काल में पहला चित्त अवस्थित रहता रै, या 
नहीं? यदि अगले चित्त का दुश्य होने के कारण उसे अवस्थित 
माना जाता हे, तो य्ह विचार असंगत हो जाता है कि प्रत्येक 


करेवल्यपाद ३३१ 


वितान (चित्त) प्रतिक्षण परिवर्चित होता रहता है, क्योकि पहला 
नान दुश्यरूप से दूसरे विज्ञान कर काल में अव्रस्थित ट । सदि 
दूसरे विस्तान के काल में पहला विज्ञान क्षणिक [एक क्षण 
स्थायी] होने से नदीं रढा, तो वह दूसरे विज्ञान का दृश्य कैसे 
-तनेगा? चिलान, चित्ते या ब्ध क्रे क्षणिक मानने सर अग्रिम 
क्षणवर्ती चित्त से पूर्वक्षणवत्ती चित्त का जानना असम्भव होगा। 
यदि चित्त को चवित्तान्तर क। दृश्य माना जात्ता हे, तो ये दोष 
स्पष्टदे। 

इसके अतिरिक्त इस विचारश्वारा के अनुसार स्मृति में 
सद्धर टो जायगा । जितने जान हुए है. उन सव्रको स्मूतियों के 
उथरने करा अवसर निरन्तर बना रहेगा, उन सब स्म्रतियो में 
अपेक्षित स्मृति का कहीं पता नहीं लमेगा। तात्पर्य है-कोई एक 
निश्चित स्मृति हो, एेसा कभी सम्भव न होगा। इस प्रसंग में यह 
विचारणीय रै कि द्रष्टा करे देखे अर्थं करो खन्य द्रष्य स्परण नीं 
कर सकता । ' नान्यदूष्टमन्स : स्मरति" यह दार्शनिको का सर्वमान्य 
खिन्धान्त है। यदि इसकी उपेक्षा कर दी जाती है, तो इस दृष्टि 
से भरी स्मृक्तियों का साङ्कर्यं होगा । कोई भी व्यक्ति किसी न्य 
क्रे अथवा किन्हीं अन्यो करे अनुभवो को स्मरण कर सकेगा, 
तव इस रूप मे भी स्मृति-साह्कर्यं दोष उपस्थित होगा। 

फलतः अस्थायी चित्त को द्रष्टा मानेजाने में उक्त दोषों 
का निवारण अशक्य है, इसलिए द्रष्टा को नित्य स्थिर मानना 
ही निर्दोष दै । सांख्योगाचार्यो ने एसे नित्य स्थिर चेतन आत्मतत्त्व 
करो द्रष्टा स्वीकार किया दै॥२९॥ [९८२] 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, चित्त न स्वप्रकाश है, न अन्य 
चित्त से जानाजाता है, तो उसका अनुभव कैसे माना जाय? 
आचार्य सूत्रकार ने बताया 


-चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि - 
संवेदनम्‌ ॥२२॥ [ ९८३ ] 
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[ चितेः, अप्रतिसंक्रमायाः ] प्रतिसंक्रम-परिणतिगति सर 
रहित अर्थात्‌ स्थिर चिति ( चेतन आत्मतत्त्व) के समीप [ तद्‌ 
आक्रारापत्तौ ] विषयाकार चित्त करे प्राप्त होने पर, चिति को 
[ स्व-बुद्धि-संवेदनम्‌ ] अपने चित्त का अनुभव हो जाता है । 

चिति शक्ति- चेतन आत्मा अपरिणामी है । उसमें प्रति - 
संक्रमण-परिणाम कभी नहीं होता। इन्द्रिय प्रणाली से जव 
विषय चित्त मे प्रतिबिम्बित होता है, तो चित्त का विषयाकार 
परिणाम आचार्यो ने माना है । एसा चित्त जब चेतन मात्मा के 
सम्पर्क में आता है, तब ात्मा को उस विषयाकार चित्त का 
वरश्च हो जाता है। विषय ओर चित्त दोनों का अनुभव उख बोध 
में कललकता टै । सहाँ सविषय चित्त दुश्य दै, चेतन अपरिणामी 
नित्य आत्मा द्रष्टा दै। आत्मा अपने नित्य चेतनस्वरूप में 
अवस्थित रहता है । यदि एेसा न हो, उसके चेतनस्वरूप में 
परिणाम हो जाय, तो उसे किसी का अनुभव या बोधनो 
सकेगा। जैसे स्वच्छ स्फटिक के सम्पर्क मे जपा कुसुम 
(गुडहल का लाल फूल) आता हे, तो स्फरिक लाल दिखाई 
देता हे, पर वस्तुतः उस समय भी स्फटिक कौ स्वच्छ शुश्रता 
रार त्नी रहती है । यदि शुभ्रता न रहे, उसमें परिणाम या 
परिवर्तन हो जाय, तो वरहो रक्तिमा का प्रतिफलित होना सम्भव 
न होगा इसी प्रकार शुद्ध चेतनस्वरूपर आत्मा के सम्पर्क में 
जवर विषयाकार परिणत चित्त आता है. तवर आत्मा को सविषय 
चित्त का बोध होता है, यदि आत्मा अपने चैतन्यरूप में उस 
समय अवस्थित न रहे, तो ह वरोध होना सम्भव न होगा। 
अतः विषयबोध्र करे अवसर पर आत्मा मे कोर विकार या 
परिणाम नहीं होता । फलतः चैतन द्रष्टा आत्मा को नित्य स्थिर 
मानना सर्वप्रमाण सिद्ध है। सविषय चित्त दृश्य का अनुभव 
द्रष्टा आत्मा को होता हे, अन्य चित्त को नहीं ॥२२॥ [१८३] 

चित्त को द्रष्टा माननेत्राले विचारकों की भ्रान्ति का 
आधार जाचार्य सूत्रकार नै बताया ~ 


न, 4 
द्रष्ट्टदुश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌॥२३॥ | ९८४ ] 


[ द्रष्ट्टदृश्योपरक्तम्‌ ] द्रष्टा ओर दूश्य दोनों स उमरक्त-रंगा 
हुआ [{ चित्तम्‌ ] चित्त [ सर्वार्थम्‌ ] सब विषयोवाला प्रतीत 
होता है। 

चेतन आत्मतत्व को द्रष्टा न मानकर उसके स्थान पर 
अचेतन चित्त को द्रष्टा पाननेवाले चिचारकों को कदाचित्‌ इस 
चरिषय में भ्रान्ति दोना संभावित दै। उस भ्रान्ति करा आध्यार क्या 
हो सकता है? इसी तथ्य को सूत्रकार ने यहाँ स्यष्ट किया है। 

जबर हम किसी वस्तु को इन्द्रियों के द्वारा देखते या जानते 
दै, इस जानने के तीन स्तर रहते ह 1 ग्राह्य वस्तु बाहर विद्यमान 
रहती है, उस वस्तु का ब्रोध सा अनुभूति ज्ञान आन्तर आत्मा 
को होता हे। वस्तु बाहर ही रहती हे, वह अन्दर नहीं चलौ 
जाती, इस प्रकार आत्मा उस तस्तु का द्रष्टा है। तीसरा स्तर 
करणो का है । करण सत्त्वप्रधान होने से अर्थं के प्रकाशक होते 
1 उनमें ग्राह्य विषय को ग्रहण करने कौ शक्ति रहती दै । चे 
करण बाह्य इन्द्रिय सै लगाकर आन्तर चित्त तक हें । बाह्य 
विषय इन्द्रिय प्रणाली द्वारा चित्त पर प्रतिनरिम्बित होता है, तव 
चित्त विषयाकार हो उठता है। इसी रूप मेँ वह आत्मा से 
सम्बद्ध होकर आत्मा को बाह्य वस्तु का बोध्र कराने में मुख्य 
साधन होता है। इस प्रकार बाह्य वरस्तु ग्राह्य, समस्त करण 
ग्रहण (साधन) ओर आत्मा (ग्रहीता) द्रष्य है! ग्राह्य, ग्रहण 
अर द्रष्टा इन तीन स्तरों पर गुजरता हुआ बाह्य वस्तु का ज्ञान 
(बोध- अनुभव) आत्मा को होता ठै । 

कतिपय विचारक कदाचित्‌ एेसा समञ्चते रहे हैँ कि जन 
इन्द्रिय प्रणाली द्वारा बाह्य विषय अतिशय सत्त्वप्रधान चित्त तक 
पद्ुँचता है, तो अपने सर्वातिशायी सात्वरिकरूप के कारण बाह्य 
वस्तु का ज्ञान चित्त को हो जाता हे. तन अतिरिक्त आत्मा को 
द्रष्टा मानना अनावश्यक है, क्योकि तव द्रष्टा ओर दृश्य दोनों 


ठरे योगवर्छनम्‌ 


स्थितियों से चित्त उपरक्त रहता है, ये दोनों भाव उसमें उभर 
नाते है । इसी आध्रार प्रर कदाचित्‌ अन्य कक्तिपय विचारक 
चित्त को द्रष्टा मान बैठे। 

पर॒ वस्तुतः चित्त प्राकृतिक [सत्व्र-रजस्‌ तमस्‌ जड 
तत्त्वो का विकार] होने से जड दै, अतः उसकी रचना में सत्त्व 
का कितना भी प्राध्रान्यर हो, उसके जडस्वरूप में परिवर्तन नहीं 
हो सकता। ब्रोध्र या अनुभूति केवल चेतन का धर्मया स्वरूप 
है; अतः यदह जड चित्त मँ सम्भव नहीं । 

यदि जड चित्त को द्रष्टा माननेवाला विचारक चित्त करो 
चेतन के समान होने के लिए अतिरिक्त चेतन को स्वीकार कर 
उसके सम्पर्कं से चेतन के समान हुए चित्त को द्रष्टा कहता 
दे, तो साक्षात्‌ चेतन को ही द्रष्टा क्यों न माना जाय? उसने क्या 
अपराध किया? जो द्रष्या एवं साक्षीस्वरूप आत्मा को एेसे 
जतत का सहयोगी बना दिया गया, जिसको “परार्थ माना गया 
ह । यह तौ वास्तविकता करा श्ीर्षसिन कर देने के समान दै। 
जो चित्त आत्मा कर प्रयोजन (भोग, अपवर्ग) को सिद्ध करने 
करे लिप्‌ एक साधनमात्र है, इसीलिर्‌ * परार्थ ' कहा गया है, पर 
जबर जड चित्त को चेतन कै समान बनानै के लिए आत्मा का 
उपयोग क्रिया जात्ता है, तो उल्टा आत्मा ' परार्थ" हो गया। 

इस विवेचन से स्पष्ट है चित्त की सर्वार्थता (सब 
विष्योवाला होना) इसी तथ्य पर आधारित है कि व्रह समस्त 
ब्राह्म का आन्तर विषयौ कौ आत्मा के लिए्-जानकारी कर 
प्रमुख साधन है तथा आत्मा के साश्चात्‌ सम्पर्क में रहने से 
उसमें ्रष्ट्टत्व का आरौप कर लिया जाता है । इसी कल्पनामूलक 
च आओपचारिक द्रष्टूटत्व को चित्त मे मान लेने से वास्तचिक 
द्रष्टा आत्मा का अपलाप सर्वथा निराधार व अप्रामाणिक 
है ॥२३॥ [९८४] 

इसी आधार पर आचार्य सूत्रकार ने आत्मा को भोक्ता 
बताया। जो द्रष्टा है वही भोक्ता टो सकता है। द्रष्टा अन्यो 
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ओर भोक्ता आन्य, यह सम्भव्र नहीं । इस तथ्य क आचार्य ने 
सूत्रित किया 


तदसंख्येयवासनाभिष््चित्रमपि परार्थं संहत्य 
कारित्वात्‌॥२४॥ [ १८५ ] 


{ तत्‌ ] वह चित्त { असंख्येयवासनाभिः ] अनगिनत 
वासनाओं से [ चित्रम्‌ ] चित्रित हआा-चितेरा हा [ अपि] 
भी [ परार्थम्‌ ] अन्य करे लिए होता है; [ संहत्यकारित्वात्‌ 1 
संहत्यकारी होने के कारण। 

सांख्य योग का यह सिद्धान्त दै कि जो स्नात है, वट 
परार्थ होता दै । समस्त विश्व ‹ सत्त्व रजस्‌ तमस्र* तीन गुणों 
का संघात्त है। ये गुण इकट्ढे द्रोकर एक दूसरे मे गुधथकर 
[ अन्यौन्यमिशुनीभूत होकर] जो रूप धारण करते है, वह अन्य 
क्रे प्रयोजन कौ सिद्ध करने करे लिए होता है। अन्य समस्त 
करणो के साथ चित्त भी ' संघात ' है । सत्त्वादि गुण संहत होकर 
चित्त के रूप में अभिव्यक्त हुए अन्य करे प्रयोजन को सिद्ध 
करते है । वह अन्य "पुरुष ' अर्थात्‌ चेतन आत्मा ै। 

आत्मा करे साथ. चित्त आदि के रूप में प्रकृति का 
सम्बन्ध अनादि कराल से प्रवृत्त दै । शुभ-अशुप्र जिन कर्मो को 
आत्मा अवर तक करता आ रहा है, उनसे जनित अनगिनत 
तरासनाओं का योग चित्त करै द्वार प्रसाधित होता है। चित्त स्वयं 
उन कर्म च वासनाओं से कोई लाभ या हानि नहीं उदात्ता 
उनसे अनुकूल या प्रतिकूल जेसी अनुभूति होती है, वह सब 
आत्मा को होती टे। पर इस सबके लिए मुख्य साघन चित्त 
होता है! इन विविध अनन्त वासनाओं खे साधनरूप मे चित्रित 
हा भी चित्त खबर-कुछ आत्मा कै लिए करता रहता दै। 
क्योकि प्रत्येक संघात "पर ' कर लिए होता है। यदि वह ^पर' 
भी संघात हो. तो व्ह भी "पर" करे लिए होगा। पर" क्रो संघात 
मानने से अनवस्था दोष होता है, इसलिए “पर ' असंहत तत्त्व 
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होना चाहिए्‌। फलतः प्रकृति सखे भिन्न पुरुष- आत्मा ही असंहत 
तत्त्व दै । उसी क भोग- अपवर्ग रूप प्रयोजन को समस्त संघ्रात 
यथायथ सिद्ध किया कर्ता हे 

कठा जा सकता दै कि सांख्यः [१।३१, १०५] के 
अनुसार संहत पदार्थं हौ परार्थं माना जाता ह. साम्ावस्थापन्न 
मूल प्रकृति संहत नहीं दै । तात्पर्य है - संघात विषम अवस्था में 
संभव है, सम अवस्था मे नदीं । जब संघात करे परार्थ होने का 
सिद्धान्त स्वीकार क्रिया जाता है, तब बुद्धि आदि संघात को 
परार्थं कहना चाहिए, मूल प्रकृति को नहीं । बुद्धि आदि परिणाम 
है प्रकृति के, परन्तु प्रकृति किसी का परिणाम नीं है, इसलिए 
प्रकृति अपरिणत है, असंहत दै । एेसी दशा मे बुद्धि आदि कौ 
परार्थता प्रकृति के लिए मानने पर-चरितार्थ होता ठै । सांख्यकारिका 
(६२.६३) के अनुसार प्रकृति के ही बन्ध ओर मोक्ष होते देँ 
इसका भी सामञ्जस्य हो जाता है। 

यदि इस विचार को वास्तविकता की हवा दी जाती हे, 
तो सांख्य से ' पुरुष ' हवा हौ जाता दै; क्योकि संघ्रात को प्रकृति 
करे लिप्‌ परार्थं मानकर फिर पुरुष चैतन कौ आवश्यकता क्या 
रह जाती ठै? प्रकृति सबकुछ अपने लिए करती रहती है, यदी 
कहना चाहिए । सांख्य में पुरुष-विषयक जितना आघोष हें , वह 
भी सन व्यर्थं हो जाता दै । इसलिए आवश्यक है कि संघात के 
स्वरूप को समल्न जाय तथा प्रकृति को उसी वर्गं में गिना जाय । 

वत्रस्तुतः जो त्रिगुणात्मक दै, सब संघात है । साम्य अवस्था 
में प्रकृति को असंहत समञ्जन पूर्णं सांख्यदूष्टि नहीं है । यह ठीक 
है कि प्रकृति किसी करा परिणाम नहीं, पर इसीलिए उसे असंहत 
कहना ओर पुरुष के समकक्ष समञ्ना युक्त नहीं । किसी का 
परिणाम न होने में दोनों के समान होने पर भी पुरुष का कोई 
परिणाम नहीं होता, पर प्रकृति का समस्त विश्व्र परिणाम हे। 
इसप्रकार पुरुष अत्रिगुण , अपरिणामी हे , जबकि प्रकृति त्रिगुण, 


१, यह संख्या विद्योदयभाष्य के अनुसार दै । २५ जोड़कर अन्यत्र द्रष्टव्य है । 
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परिणामी । उसका त्रिगुण होना ही उसके ' संहत ' होने के लिष 
पर्याप्त प्रमाण दै। यह आवश्यक नहीं कि विषम अवस्था ही 
"संघात" मानी जाय, सम न मानी जाय। फलतः ' संघातपसार्थत्व ' 
हेतु त्रिगुणात्मक जडं तत्त्व से आतिरिवत चेतन पुरुष करे अस्तित्व 
को सिद्ध कसे मे समर्थं होता दै । प्रकृति के बन्-मोक्ष कटना 
केवल ओपरचारिक है । इसलिए चित्त से परे भोक्ता पुरुप -चेतन 
आत्मा को मानना आवर्यरक टै ॥र२४ ॥ [ १८५] 

गतत प्रसंग से चित्त ओर आत्मा के भद्‌ को बताकर सूत्रकार 
कहता ठै कि जब योग समाधि द्वारा इनके भेद का आत्मा को 
साक्षात्कार हो जाता दे, तब यह सव तिचारध्राया स्वयं समाप्त 
हो जाती दै। इस भाव को आचार्य ने सूत्रित किया- 


विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः॥२५॥ [ १८६ । 

[ विङोषदश्िनः ] भेद का खाक्षात्कार कर लेनैवाला योगी 
को { आत्मभाव-भावना-चिनिवृ्तिः ] चित्त मे आत्मीयता 
की भावना समाप्त हो जाती है। 

सूत्र में पला "विशेष" पद भ्रेद को पर्याय दै । जव योगी 
को समानि द्वारा प्रकृति ओर पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो 
जाता है, तब प्राकृत चित्त, देह आदि मे आत्मभाव ( आत्मीयता, 
चित्त आदि को आत्मा का स्वरूप समङ्ने) कौ भावना समाप्त 
हो जाती ददै । जब तक्र पुरुष को विवेकञ्ञान नहीं होता, तब तक 
वह प्रकृति करे सम्पर्क मे रहता हुआ प्रकृति के कार्य चित्त देह 
अयादि को आत्मा का रूप समङ्ता दै । देह इन्द्रि आदि से विकार 
होने -पर तव आत्मा यही जानता-समञ्ता दै कि यह विकार मुङ्में 
हो रहा है । मु ज्वर हो गया, मुदे अतिसार लग गये; इत्यादि 
देहर्मो को आत्मा में समञ्जने कौ तात्पर्यं है-वह देहादि में 
आत्मभाव रखता द , देहादि को आत्मा समञ्षता है । इस प्रकार 
की भावना चिवेकल्लान टो जाने पर समाप्त हो जाती दै। 

जैसे वर्षा ऋतु में मेह बरसने के बाद पृथिवी पर अनेक 
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प्रकार की ओषधि वनस्पतिर्योँ अकरुरित हो आती है, इससे 
अनुमान होता है कि उनके बीज पृथिवी मँ पहले से विद्यमान 
भे, इसी प्रकार मोक्षविषयक कथा -प्रवचन आदि सुनने पर हर्ष 
से जिसके रोँगरे खड हो जाते हैँ अथवा भावनां का उद्गार 
उभर आने से आँसू निकल आते है, उससे अनुमान होता 
है इस व्यक्ति ने पूर्वजीवन में मोक्ष-मार्ग का अभ्यास किया 
हुआ है । यहाँ अपवर्ग प्राप्त कराने का बीज विद्यमान है । एेसी 
दशा मेँ आत्मभाव की स्वाभाविक भावना प्रवृत्त रहती े। 
आत्मा को आत्मा समङ्मना, देहादि को आत्मा से भिन्न प्राकृतिक 
समञ्मना, ओर यह जानना कि प्राकृतिक जड चित्त त्मा का 
साधनमात्र रहकर उसके लिए निरन्तर बाह्य आभ्यन्तर विषयों 
को प्रस्तुत क्रिया करता ै। 

जिस आत्मा मँ अपवर्गभागीय ब्रीज नदीं होते, वहाँ 
स्वभाव को छोडकर दोषों (राग, द्वेष, मोह आदि) से अभिभूत 
अनधिकारी आत्मा में विषय -भागीय बीज विद्यमान रहते है 1 
वँ अपवर्गीय मार्ग से विपरीत भाव उभरते रहते है । जैसे-कर्मो 
काफल कुछ नहीं मिलता, पूर्वं -पर जन्म (जीवन) का कोड 
अस्तित्व नहीं है । मै कौन था? कैसे था? यह सव्र जगत्‌ क्या 
है? किस प्रकार हु दै? हम क्या होगे? ओर कैसे होगे? 
इत्यादि तातो को कोन जानता है2 इसलिए संसार मे जैसे 
तचाहो-मजे से रहो) 

इस प्रकार को पूर्वपक्षीय-विषयभागीय भावना उख समय 
पूर्णरूप से समाप्त हो जाती ट, जब पवर्गभागीय बीज प्रबल 
होकर अध्यात्म-मार्ग को अंकुरि कर निरन्तर योगाद्गीं के 
अनुष्ठान से समाधि अवस्था को उजागर कर देते है! उस 
समय आत्मा अपने शुद्ध , पवित्र जपरिणामी चैतन्य स्वरूप का 
अनुभव करता दहै तथा समञ्च लेता रैम प्रकृति एवं प्राकृत 
चित्तथर्मो से सर्वधा अछूता दं । तब प्राकृत तत्त्व में आत्मीयता 
करी भावना नितान्त निचृत्त हो जाती दै ॥२५ ॥ [९८६] 
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शिष्य जिज्ञासा करता दै, उख समय चित्त की दशा कैसी 
हौ जाती दै? आचार्य सूत्रकार ने बताया 


तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥२६॥ [ १८७ ] 

[ त्तदा ] उस समय [ विवेक-निष्नम्‌ ] विवेक की ओर 
्युकनैवाता [ कैवल्य प्राग्भारम्‌ ] करैकल्य- भावना के प्रभाव 
सरे भरा हुञा [ चित्तम्‌ ] चित्त हो जाता हे। 

विवेकदर्शी आत्मा का चित्त उस दशा मे वैषयिक प्रतृत्तियों 
सं हटकर विवेक्र कौ ओर ज्जुका हुआ आत्मा के कैवल्य प्रवाह 
से ओत्त. प्रोत रहता है। 

विवेकजान द्ोने से पहले जो चित्त विषयों मे लिपरा हृ 
ज्ञानमार्ग की ओर प्रवृत्त रहता था, अब उससे विपरीत दशा 
म अवस्थित हो गया दै । आत्मा ने अपने केवलल- प्रकृतिविनिर्मुवत्त 
(प्रकृति खे असंसक्त) शुद्धरूप को साश्नात्‌ कर लिया है, चित्त 
उसी भावना के प्रवाह से आपूरित रहता र! आक्तानमूलक 
प्रवृत्तियों से हटकर विरेक से अभिव्यक्त ज्ञान रै मार्ग मे 
जवस्थित हो गया हे ॥२६॥ [ १८७] 

शिष्य जिज्ञासा करता है, योगी का चित्त उस समय उक्त 
प्रकार का होना युकितिसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योकि योगी को 
भिक्षाटन करते, सामान्य देहिक कार्यो को प्रवृत्त रखते देखा 
जाता हे । यह सब व्युत्थानं दशा कौ प्रवृत्ति दै । आचार्य सूत्रकार 
ने समाधान किया 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥ [ ९८८ ] 

[ तत्‌-चिद्रेषु ] विवेको चित्त के च्छद्र -अन्तयलं के अवसरे 
मे [ प्रत्ययान्त राणि] विवेकक्ञान प्रवाह से सिन्त ज्ञान होते 
रहते है । [ संस्कारेभ्यः ] संस्कारों से। 

योगी करे चित्त क्रा विवेकरख्याति क्रा प्रवाह जब्र तक 
चलता रहता दै, उस बीच मे कोई व्युत्थानं संस्कार उभार में 
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नदीं आते \ यह दशा पूर्णयोगी की पूर्णसमाधि कौ हे । पेसे योगी 
के समाधिकाल में व्युत्थान करे कोई संस्कार नहीं उभरते। एसे 
योगी का जीवसं प्रारब्ध कर्मो कौ भोगने क्र लिषु चालु रहता 
है । तन जीवन सम्बन्धी आहार व दैहिक कार्यो को पूरा करने 
करे लिए समाधि दशा से उठकर ल्युत्थान दशा में आना होता 
दै । यह क्रम योगी का उस समय तक चलता रहता ढै तव तक 
प्रारब्ध कर्म भोगे जाकर समाप्त नहीं हो जाते। ये ही अवसर 
व्युत्थान करे बीच--बीय में आते रहते देँ । एेसे अन्तरयल काल 
को सूत्र में "छिद्र" पद्‌ से कहा है। इन्हीं अवसरों में व्युत्थान 
की ृत्तियोँ यह भै दँ. सह मेय टे. में जानता दँ, या नदीं जानता 
इत्यादि-उभरती दै, पर्‌ इन वृत्तियों के संस्कार परिणत नहीं 
होते, क्योकि ये वृत्तियोँ केवल प्रारब्ध कर्मों को भोगने करे लिए 
सक्रिय होती है । उस कर्मकाफल भोगे जाने पर्‌ न वह प्रारब्ध 
कर्म रहता दहै ओर न उससे सम्बन्ध वृत्तिं न उनके संस्कार । 

पूर्णं योगी करे नात्मा में उन्टीं कर्मो के संस्कार सम्भावित 
रहते है, जो प्रारब्ध कर्मो के भोगने मेँ सहयोगी नदीं होते । पेसा 
योगी अशुभ व अवांछनीय कर्म कर ही नहीं सकता, जो 
स्वतन्त्र शुभ कर्म किये जाते हें, उनक्रे संस्कार आत्मा मरह 
जाये. पैसा सम्भव डै। ये संस्कार प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर 
देह ..पात के अनन्तर उख आत्मा से मुक्त होने मेँ वाधक नहीं 
होते। मुक्ति में वरे ही कर्म बाधक होते हें, जो अन्ञान दशा में 
अर्थात्‌ पूर्णं विवेकज्ञान से पूर्वं किये गय है 1 उनमें से सञ्वित 
कर्म योगाग्निसे दग्ध हौ जाते हैँ तथा प्रारब्ध कर्म भोगे जाकर 
समाप्त कर दिये जाते है । अब पूर्ण योगी करे सञ्चित व प्रारब्ध 
कर्म एेसे कोर नहीं रहते, जो चालू देहपात के अनन्तर उस 
आत्मा को सद्य: देहवन्धन में डालने करे लिए समर्थ हों 1 जौ 
क्रियमाण स्वतन्त्र शुभ कर्म पूर्णज्ञान कौ दशा म आत्मा द्वारा हर्‌ 
द, उनके शुभ संस्कार आत्मसाक्षात्कार की प्रतियोगिता में इतने 
दुर्बल होते दै कि वे उख पूर्णज्ञानी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने 
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में बाधा नहीं डाल पाते। फलतः उस समय शान्त हो आत्मा 
में निहित हो जाते दै । सोक्ष-काल पूराहोने पर वे सक्रियहो 
उठते हैँ। उन्दी से प्रेरित आत्मा मोक्षकाल करे अनन्तर शुभ 
योनियों मे जन्म लेकर अथवा सर्गादिकाल में अभैथुनी सृष्टि 
करे अवसर पर संसार में आता दै। यह चक्र अनिश आवर्तमान 
अनादि अनन्त दै*॥२७॥ [१८८] 

शिष्य जिल्लासा करता है, पूर्ण आात्मत्तान टो जाने पर 
च्युत्थान संस्कारों को नष्ट करने का क्या उपाय ढै? जिससे 
पूर्णं आत्मज्ञान कौ दशा में वे संस्कार व्युत्यान- वृत्तियों को न 
उभार सके सूत्रकार ने समाधान किया 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌॥२८ ॥ [ १८९ ] 


[ हानम्‌ | हान - नाश [ एषाम्‌ ] इन संस्कारों का [ क्लेावत्‌ 1 
क्लेशो के समान [ उक्तम्‌ ] कहा गया समञ्चना चाहिए। 
जौ उपाय अविद्या आदि क्लेशो को निवृत्त करनै व नाश 
क्ररने करे लिए बताया गया है, वही पाय इन व्युत्थान संस्कारों 
करे नाश क्रे लिए्‌ समज्लना चाहिए्‌। 
साधनपाद के प्रारम्भिक सूत्रों द्वारा आचार्य ने बताया 
है-तप, स्वाध्याय आर ईश्वरप्रणिधान- क्लेशो को शिथिल करने 
के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हे । ब्रह्मचर्य आदि का पालन, न्दरसहन, 
अध्मात्मशास्त्रौ का परिशीलन, प्रपाव-जप दि का निरन्तर 
अनुष्ठान पेखे उपाय है, जिनसे चिद्या जादि क्लेश सर्वथा 
निष्क्रिय दशा मे पर्ुच जाते ठै, पुनः सिर उठाने-उभरने का 
सामर्थ्य उनमें नहीं रहता । व्युत्थान के संस्कारों को शिथिल 
१. मोक्षकाल के अनन्तर किन कर्मो से प्रेरित आत्मा पनः संसार गँ आत्ता है, यह 
इसमे (पूर्वोक्त प्रसंग से ) यष्ट हो जाता है । शास्र में मुविति से न लोटने के 
कथन मुवितिकाल के अतिदीर्घं होने के अभिप्राय से है । अतः उपनिषदो के एसे 
कथन ओौपचारिकं समल्नने चाहिए्‌। छान्दोग्य [ ४।१५।५ तथा ८।९५।९ ] ओर 
बृहदारण्यक [ ६।२।९५ ] के उक्तविषयक सन्वर्भों कौ व्याख्या करते टृए आद्य 


आचार्यं शंकर ने भी एेसा ही अपना अभिमत प्रकट क्रिया दै। इसके लिए 
देखे ब्रह्मसूत्र [ ४।४।२२ ] विद्योदयभाष्य, आचार्यं उदयवीर शास्प्रीकृत। 
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करन के किए भी यही सर्वोत्तम उपाय है । प्रस्तुत शास्त्र मे इन 
उपायों को 'क्रियायोग' पद्‌ से कहा गया है! यह क्रियायोग 
अविद्या आदि क्लेशो क्रे समान व्युत्थान संस्कारों को भी दग्ध 
कर देता ठै॥२८ ॥ [१८९] 

सिष्य कौ पूर्वाक्त जिज्ञासा का पूर्णं समाधान करने कौ 
भावना से आचार्य सूत्रकार ने क्लैशदाह कौ पद्धति को अग्रिम 
दो सूत्रों से स्पष्ट किया-- 


प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेषः 
समाधिः ॥२९॥ [ ९९० ] 


[ प्रसंख्याने ] विवेकख्याति में [ अपि ] भी [ अकुसीदस्य ] 
अनुराग न रखनैवाले योगी को [ सर्वथा } पूर्णरूप मे [ चिवेक- 
ख्यातेः ] चिवेकख्याति से [ धर्ममेघः ] धरम्मिघ नामक 
[ समाधिः ] समाधि दशा प्राप्त हो जाती दै। 

सूत्र के प्रथम ' प्रसंख्यान ' पद में ' प्र" ओर * सम्‌' उपसर्ग 
है, "ख्यान' पद्‌ * ख्याति" का पर्याय है । जब विवकेख्ाति 
निरन्तर अभ्यास आदि से अपने पूरे रूप में उभर आती हे. उस 
स्थिति को ' प्रसंख्यान ' कहा जाता है । * कुसीद ' पद्‌ का लोक 
में प्रयोग व्याज या सरद के लिए होता है. जौ ऋणरूप में घ्न 
देकर अधमर्ण से अतिरिक्त धन लिया जाता है। इस व्यवहार 
मे उत्तमर्ण का धन के प्रति रागात्तिरेक प्रकट होता है। इस 
कारण प्रकृत मे कुसीद पद्‌ राग अर्थं को कहता है ।  कुत्सितेषु 
सीदति, इति कुसीदौ रागः।* इसके अनुसार सूत्रार्थ हुजा-जब 
योगी विवेकख्याति के स्तर पर परहँच जाता है, वह अवस्था 
समप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाने की हे 1 पर योगी ओर आगे कौ 
अवस्था प्राप्त करने के लिए्‌ उसमे अनुराग को छोड देता है, 
अर्थात्‌ उतने ही सखे खन्तुष्ट होकर नहीं बैठ जाता । तव निरन्तर 
उपयुक्त प्रणव जप आदि अभ्यास में लगे रहने पर विवेकख्याति 
की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह परमवैराग्य का स्तर 
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है, जहाँ व्युत्थान कौ समस्त वृत्त्यौ रुद्ध हो जाती है तथा 
विवेकख्यान का प्रवाह निरन्तर निर्बाध प्रवाहित होता रहता हे । 
दसी करो " असम्प्रज्ञात सोग" कहा जाता दै । योग की इसी स्थिति 
करा नाम ' चर्ममैघ' समाधि है। यह योग की सर्वोच्व अथवा 
अन्तिम अवस्था कही जाती है। समाधि की इस अवस्था को 
प्राप्त कर यौगी जात्सक्ञानी हौकर्‌ जीचन्मुक्त हो जाता हे ओर 
चालू देह पूरा हो जाने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता हे। तत्र सद्यः 
देहान्तर कौ प्राप्ति नहीं होती। 

इस प्रसंग मं यह याद्‌ रखना चाहिए, समाधि कौ सर्वप्रथम 
उदुव्रोधक अवस्था ' सम्परज्ात ' है । इसमे उस अनुपम आनन्दानुभूति 
कौ केवल जललकमात्र होती दै । इसका फल प्रसंख्यानं ( वलिवेक- 
र्याति) है , जब आत्मा यह स्पष्ट साक्षात्‌ समञ्म लेता है मै प्रकृति 
से सर्वथा यिन्त शुद्ध चेत्तनस्वरूप हूँ, प्रकृति जङ्‌ एवं परिणामिनी 
दै । प्रसंख्पान जब अपनी पराकाष्ठा पर पद्ंचता है, तव चर्ममेष 
समाधि का स्तर आजाता ह । इसका प्रवाह चालू रहने पर व्युत्थान 
क्रे संस्कार सर्वथा रुद्ध हो जाते है। जबकि सम्प्र्ञात समाधि 
में व्युत्यान के संस्कार उभर आते हैँ ओर समाधि को भंग कर 
देते है। एेसा अवसर धर्ममेघ समाधि जथवा असम्प्रज्ञात मे नहीं 
आता। इस समाधि कौ पराकाष्ठा परवैराग्य हे, जव पूर्ण ज्ञानप्रसाद 
का उदय होकर विवेकख्याति का प्रवाह भी निरुद्ध हो जाता हे । 
यह निर्बीज समाधि कौ अवस्था है, जब्र आत्मा कैवल्य का 
अनुभव करता है ॥२९॥ [१९०] 

आचार्य सूत्रकार ने धर्ममेघ्र समाधि का फल बताया 


ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः॥३०॥ [ ९९९ 1 

[ ततः ] उससे - घर्ममेघ समाधि सिद्ध होने कै अनन्तर 
{ क्लेशकर्मनिवृत्तिः ] क्लेश तथा तन्मूलक कर्मो कौ निवृत्ति 
समाप्ति-हो जातौ है! 

धर्ममेघ समाधि कौ अवस्था प्राप्त हौ जाने से आत्मा के 
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अविद्या आदि क्लेश निवृत्त हो जाते है । कर्मं से क्लेश ओर 
क्लेशो से अन्य कर्मो की परम्परा चलती रहती है । तच क्लेशो 
की निवृत्ति होने पर कर्मों का क्रम भी समाप्त हो जाता ठे। 
क्लेश-कर्मा के निवृत्त होने पर आत्मञ्ानी योगी जीवन्मुक्त हो 
जाता है । अविद्या-मिथ्याज्लान ही संसार का कारण दहै । अचिद्या 
के क्षीण हो जाने पर कोई कहीं देहशध्ारण करता नहीं देखा 
जाता। प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर जब चालु देह का पतन हो 
जाता है. तब जानी आत्मा मोक्ष पा जाता है॥३०॥ [१९१] 
शिष्य जिस्लासा करता दै, घर्ममेघ समाधि सिद्ध हौ जाने पर 
जब समस्त क्लेश--कर्म निवृत्त हो जाते दै, तब चित्त कौ कैसी 
अवस्था सामने आती हे? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया 


तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्‌_ 

ज्ेयमल्पम्‌॥।३१॥ [ ९९२ ] 

[ तदा ] तव्र- क्लेश कर्मो की निवृत्ति हो जाने पर घर्ममेघ 
समाधि कौ दशा मे [ सर्वावरणमलापेतस्य ] सब आवरण 
ओर मलों से रहित हुए -[ ज्ञानस्य ] चित्त के [ आनन्त्यात्‌ 1 
अनन्त अत्यधिक शाकितिसम्पनन हो जाने से [ ज्ञेयम्‌ ] जेय-जानने 
योग्य विषय [ अल्पम्‌ ] थोडा हौ जाता हे। 

चित्त सत्त्वप्रधान होने से स्वभावतः वह खबर वस्तुओं के 
प्रकाश करने मे समर्थं रहता दै । परन्तु तम से जभिभूत हौ जाने 
पर उसका प्रकाशसामर्थ्यं ढक जाता है । रजोगुण कौ प्रवृत्ति से 
जब कहीं आवरण उघड जाता है, तो चित्त विषय को ग्रहण 
कराने में समर्थं हो जाता है। इसके आवरण व मल आदि का 
विवरण प्रथम पाद्‌ करै तीस--इकत्तीस सूत्रों मे दिया गया है। 
इनके रहते चित्त सब विषयों के ग्रहण कराने में असमर्थ रहता 
है। सूत्र में ' ज्ञान' पद्‌ चित्त करे लिए प्रयुक्त हुजा है“ सञायते 
अनेन. इति ज्ञानम्‌. वृत्त्मात्मक जान साधनं चित्तमित्यर्थः।' ‹ ज्ञा 
चातु से करण अर्थं में ' ल्युट्‌" प्रत्यस करने पर सिद्ध हा 


"सान" पद्‌ वृत्त्यात्मक सान के खाश्रन चित्त का वाचक है। 

यह चित्त धर्ममेष्र समाधि क्र स्तर पर्‌ जाकर समस्त 
आवरण व मल आदि से रहित होकर प्रकाश करने करे पूर्ण 
सामर्थ्यं को प्राप्त करता है। अर्थप्रकाश करने को पूर्णे शक्ति 
को सूत्र मे 'अआनन्त' पद से कहा हे। चित्त का अनन्त होना 
[आनन्त्य] यही है. कि इस अवस्था में चित्त सृक्ष्मातिसूक्ष्म, 
व्यवहित, अतीत, अनागत सवर अर्थतत्त्वं के ग्रहण कराने 
[ प्रकाश] में समर्थ रहता दहै। अब एेसा विषय रहा काँ, 
जिसका वह ग्रहण न करा सकर । इसी रय से चित्त (प्रकाश) 
कौ अनन्त ओर ज्ञेय (ग्राह्य प्रकाश्य) को अल्प कटा ठै। 

इस अवस्था मेँ योगी निर्मल चित्त. साधन द्वासा स्वरूप करे 
साक्षात्कार के साथ प्रकृति एवं समस्त प्राकृत दिव्य अदिल्य 
विषयों (जयो) कौ वास्तविकता करा साक्षात्कार कर लेता है। 
उनकौ जडता, परिणामशीलता आदि दोष योगी को हधथेली पर 
रखे ओँवले के समान साक्षात्‌ हौ जाते दै । तब नितान्त सत्व 
प्रधान चित्त कौ प्रतृत्ति ब्राह्म विषयों कौ ओर से पूर्णं विरक्ति 
कौ दशा मे आ जाती हे। उनकी ओर चित्त की प्रवृत्ति नितान्त 
निवृत्त हो जाती दै । इसी अवस्था शास्त्र में 'परवैराग्य' कहा दै । 
इस समय व्युत्थान के संस्कार सर्वथा निर्मूल हो जाते है! यदी 
कारण दै क्रि इस अवस्था को प्राप्त मोगी संस्कारों के निल्शेष 
हो जानै से सद्यः फिर देहध्वारण नहीं करता । क्सौकि देह- ध्रारण 
करे निमित्त संस्कार नहीं रहते । 

यदि बिना निमित्त के कार्य हो जाया करे, तो अन्धा मोती 
मे छंद करे, लुज्जा (जिसके हाथ व अंगुली नहीं है, वह) 
माला गँ, ग्रीवारहित उसे धारण करे ओर जिह्वा ( वागिन्द्िस) 
रहित व्यक्ति उसकी स्तुति करे । तात्पर्य है-कारण के लिना 
कार्य हो जाया करे. तो ये बातें भी हो जाया कररे। पर यह 
सम्भव नहीं 1 इसी प्रकार संस्कार (सञ्चित) हीन नात्मा करा 
देट- ध्रारण सम्भव नहीं ॥२९॥ [ १९२ ] 


३४६ योगदर्शनम्‌ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, धर्ममेघ समाधि कौ पराकाष्ठा 
ज्ञानप्रसाद रूप परवैराग्य भले ही व्युत्थानसंस्कारो , क्लेश कर्मो 
आदि कौ समूल नष्ट कर दे, परन्तु नैसर्गिक विकार व 
परिणामस्वभाव वाले गुण (सत्व रजस्‌ तमस्‌) देह इउन्दिय 
आदि को उस आत्मा के लिए क्यों न उत्पनन कर दै? आचार्य 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 


ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम्‌।। ३२ ॥ [ ९९३] 


[ तत्तः ] उससे- धर्ममेघ समाधि के उदय खे [ कृतार्थानाम्‌ ] 
कृतकार्य हुए [ परिणाक्रमसमाप्तिः ] परिणाम के क्रम की 
समाप्ति हो जाती है [ गुणानाम्‌ ] गुणो के। 

प्रकृति करे परिणाम महनत्तत्व सरे लगाकर स्थूल पृथिवी, 
आौपधि- वनस्पति आदि पर्यन्त सब-पुरुष के भोग तथा अपवर्ग 
करौ सिद्ध करने के लिए होते दै । जन्म जन्मान्तर मे चिरकाल 
तक भोगों को भोगते हुए्‌ जव आत्मा उनसे ऊबकर उनकी 
नश्वरता दुःखनबहुलता का अनुभव्र करता है, तब उधर से 
नितृष्ण होकर वैराग्य कौ भावना आत्मा मे जागृत हो जाती है; 
तव अनुभवी आचार्यो व अध्यात्म शास्त्रौ के उपदेशों से प्रेरणा 
पाकर पुरुष आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील हो उठता दै। 
योमाङ्खानुष्ठान कौ पद्धति सखे उस दिशा में निरन्तर श्रद्धापूर्वकं 
दीर्घकाल तकर अभ्यास करता हुञा वर्मेव समाधि के स्तर्‌ को 
कालान्तर मं प्राप्त कर लेता है। यह पूर्णं आत्मसाश्चात्कार का 
स्तर्‌ टे। समस्त शास्त्र में अभी तक इसी का विवेचन प्रस्तुत 
क्रिया गया हे । च्वालू देह मे प्रारब्ध कर्मो को भोगने तक पुरुष 
की जीवन्मुक्त अवस्था रहती दै । 

एसे आत्मसाक्षात्कर्ता पुरुष के लिए मोग ओौर्‌ अपवर्ग को 
सिद्धकर गुण [ सतत्व-रजस्‌- तमस्‌] कृतकार्य हो जाते दै । उस 
पुरुष करे लिए अपना कार्यं सम्पन्न कर चुके होते रै । अतः पुनः 
उसके लिए देह इन्द्रिय आदि की रचना से विमुख हो जाते है । 


कैवल्यपाद-४ ३४७ 


तात्पर्यं है विर्व के उपादान कारण प्रकृतिरूप गुण जगन्नियन्ता 
सर्वान्तर्यामी परमात्मा करे नियन्त्रण में उससे प्रेरित हुए महत्‌ आदि 
कार्यो के रूपमे परिणत हते रहते हँ । यह समस्त परिणाम पुरुष 
[ जीवात्मतत्व] के भोग-अपवगं को सिद्ध करता दे। जिस 
आत्मा का भोग-अपव्गं को सिद्ध करता है ¦ जिस आत्मा का 
पोग-अपवर्ग सम्पन्न हो जाता है, वह अन्तिम लक्ष्य मोक्ष 
(अपवर्ग) करो प्राप्त कर लेता है। तब उसके लिए सद्यः गुणों 
को करोड कार्य करना शोष नहीं रह जाता । फलतः वे गुण उस 
सुबत्त आत्मा क्रे लिए देहादि करी रचना नदीं करते। आन्य 
नात्मा के लिए प्ररत रहते दै । यह सव कार्य ऋत [ एेश्वरी 
ल्यवस्था] क्रे अनुसार चला करता हे ॥३२॥ [१९३] 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, गतसूत्र में पठित ` परिणाम 
क्रमसमाप्तिः' पद के अन्तर्गत "क्रम" का तात्पर्य क्या है? 
आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः ।३३ ॥[ १९४] 

[ क्षणप्रतियोगी ] क्षण के साम्मुख्य सरे बाधित होनेवाला 
[ परिणामापरान्तनिर्ग्रह्यः 1 परिणाम के अवसान पर गृहीत 
होनेवाला [ क्रमः | क्रम कहा गया दै। 

काल का सर्वातिशायी न्यून अंशा 'श्षण' हे, काल का 
जिससे छोय ओर अंश सम्भव न हो। एक क्षण में क्रम का 
होना सम्भव नहीं । क्रम कौ भिव्यक्ति क्रे लिए अनेक क्षणो 
का समूह आवश्यक दै । क्रमवाले के विना क्रम का निरूपण 
अशक्य है । अतः वस्तुतत्त्र को कालं क्रे साम्मुख्य मेँ लाकर 
परिणाम\-क्रम का निरूपण होता है। 

मृतिपण्ड से घडा बना, तन्तुओं का कपड़ा बना । घ्रा ओर 
कपड़ा जब बनते हे, तब नवीन दुद्‌ व स्थिर दिखाई देते हैँ । 


१. विभूत्तिपाद के प्रारम्भिक पांच सूत्रो { ९-१३ ] मे परिणाम का विस्तृत विवरण दिया 
गया है। इस प्रसंग को पढने व सरमह्मने के समय उस स्परणः रखना चाहिए । 


न करेल दिखाई देते, पर व्रस्तुतः वे व्रैसे ही होते है । कालान्तर 
मे जाकर उनमें परिवर्तन देखा जाता है । प्रारम्भ में कुच काल 
तक वस्तु कौ नवीनता स्थिरता आदि उसी तरह दिखाई देती रहती 
है । कुक अधिक काल बीतने पर वस्तु कौ इन स्थितियों में स्पष्ट 
परिवर्तन दीसखने लगता है एक समय एसा जाता है. जब घड़ 
का कोई भाग पकड़कर उटाया जाय, तो उतना ही टूटकर हाथ 
में आ जाता है, शेष भाग वहीं पड़ा रह जाता हे । एसे ही सुरक्षित 
रखा हुआ भी कपड़ा कालान्तर में इतना जीर्ण-शीर्ण हो जाता 
हैकि च्छते ही ध्वागे टूट टूटकर अलग हो जाते है। 

परिणामशील वरस्तु में यह परिवर्तन एक-साथ नहीं हो 
जाता। यह धीरे. श्वीरे प्रतिक्षण होता रहता है । वस्तु का जव 
उदय हुआ, व्ह भी परिणाम काफलदै। तब से ही प्रतिक्षण 
परिणाम चालू रहता है । इखक्रौ स्पष्ट प्रतीति वस्तु के अवसान 
समय पर होती है। वर्तमान वस्तु के अन्तराल में भी निपुण 
दूष्टि दवाय इसे पहचाना जा सकता है। इस प्रकार श्षणसमूह के 
साम्मुख्य में वस्तुगत परिणाम क्रे अवसान पर परिणाम का क्रम 
स्पष्टरूप से ज्ञात हो जाता है। यदि परिणाम क्रे क्रम का बोध 
नहो, तो कोई भी नव्रीन वस्तु पुरानी नहीं देखी जा सकती । 
नई वस्तु कालान्तर में पुरानी देखी जा सकती है, यह परिणामक्रम 
करे अस्तित्व में पुष्ट प्रमाण है। 

व्याख्याकारो ने नित्य पदार्था में भी परिणामक्रम को 
स्वीकार किया है। नित्यता दो प्रकार कौ बताई है. एक 
चरूटस्थनित्यता, दूसरी- परिणामिनित्यता । पहली नित्यता- चेतन 
आत्मतत्त्व आदि कौ दूसरी गुणों कौ । परन्तु अपरिणामी चेतन 
तत्त्व में परिणाम कौ कल्पना प्रौदिवादमात्र है। वे व्याख्याकार 
करूटस्थ नित्य मे परिणामक्रम का उपपादन नहीं कर सक्र, उसे 
केवल कल्पनामूलक्त ओपचारिक कटकर उन्होने अपना सन्तोष 
प्रकट किया है। वस्तुतः परिणामिनित्यता में भी मूलभूत गुणों 
का अपना अस्तित्व सदा निर्वाह बना रहता हे, वरदौ भी क्रम 


कैवल्यपाद-४ 


का वास्तविक अस्तित्व नहीं । परिणाम. क्रम का वास्तविक 
अस्तित्व गुणों क्रे परिणामस्वरूप * महत्‌! आदि म॑ परिलक्षित 
होता ठे। इसी सीमा मै वस्तु करे उदय ओर अवसान के रूप 
में परिणाम-क्रम चला करता है। परिणामी कूटस्थनित्य मं 
परिणाम-क्रम की कल्पना निराधार दै। 

'परिवर्तनशील संसार को देखते हए यह स्पष्ट है कि यह 
सवर परिणामक्रम का उदाहरण है । तब प्रशन होता है, क्या संसार 
का कभी अवसान होगा? वस्तुतः यह अतिप्रश्न दै, इसका 
निश्चित उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं । कु प्रश्न एेसे होते हैँ, 
जिनका निश्चित उत्तर दियाजा सकता दहे। प्रश्न दा क्याजन्म 
लेनेवाला प्रत्येक प्राणी मर जायगा? उत्तर दै अवश्य , जिसने जन्म 
लिया, वह एक दिन अवश्य मर जायगा । करु प्रशन पेसे होते 
है, जिनका विवेचनपूर्वक उत्तर दिखा जाता हे । जसे प्रश्न हआ जो 
मरता टै, क्या मरनै के जनन्तर्‌ प्रत्यक व्यक्ति जन्म लेगा? इस्तका 
उत्तर विवेचन या विभागकर (ब्ँटकर) दिया जात्ता दै। जौ 
ात्मञ्चानी हो गवा हे , -चालू-देह पात के अनन्तर उसका जन्म 
न होगा। जौ अन्य अज्ञानी प्राणी है. उनका जन्म हौगा। 

इसी कोरि का आन्य प्रन दै-क्या मनुष्य जाति सवम 
श्रेष्ठ ठै? उत्तर है -पशु-आदि कौ समानता में श्रेष्ठ है, देव तथा 
ऋषियों को लक्ष्य कर श्रेष्ठ नहीं । परन्तु पूर्वाक्त प्रश्न- संसार्‌ 
अन्तवाला टै, या अनन्त दै? इसका उत्तर दिया जाना सस्ल नही । 
वस्तुतः शास्त्रीय आध्यार पर्‌ यह कठा जा सकता टै.लिखका 
दि होता हे, उसका अन्त होता दै। संसार का आदि नही, 
तव अन्त भी न होना चाहिष्‌। फलतः संसार्‌ अनादि अनन्त हँ 
यही कहा जा सकता हैः ।३३ ॥ | ९९४ | 


१. साख्यदर्शन के दो सूत्र है -अनादावद्य यावदभावाद्‌ भविष्यटप्येवम्‌। “टदानीमिव 
सर्वत्र नान्यन्तोच्छेदः। " [ १।१२३-२४ ]; अनादि संमरार जब्र आज तक विद्यमान 
है, तो आगे भी इसका अत्यन्त उच्छेद होनेवाला नहीं है । तात्पर्य -संसार अनादि 
अनन्त दै । यह सूव्रसंख्या संस्थान से प्रकाशित विद्योदच भाष्य के अनुसार ठ। 
इसमे ३५ जोड़कर किसी भी अन्य संस्करण में सूत्र देखे जा सकते दै । 


३४ 


३५० योगदर्शनम्‌ 


गुणों के परिणाम का क्रम जिस पूर्णं आत्मस्नानी के लिए 
टूट जाता है, वह चालू देह का पतन होने पर कैवल्य को प्राप्त 
हो जाता है। इस प्रसंग से प्रस्तुत शास्त्र का अन्तिम सूत्र कहते 
हुए आचार्य ने कैवल्य का स्वरूप बताया 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति ॥३४॥ [ १९५ ] 


[ पुरूषार्थञ्ून्यानाम्‌ ] पुरुष करे प्रयोजन कौ सिद्धि से 
शून्य हुए [ गुणानाम्‌ ] गुणों का [ प्रतिप्रसवः ] अपने कारणों 
मे लीन हो जाना [ कैवल्यम्‌ ] कैवल्य दहै । [ स्वरूपप्रतिष्ठा 
ता ] अथवा स्वरूप सें प्रतिष्ठित [ चितिञ्क््तिः | चितिशक््ति 
कैवल्य हे। [ इति ] यह शास्त्र समाप्त होता है । 

प्रकृति [ सतत्र-रजस्‌-तमस्‌ तीनों गुणो] के परिणाम पुरुष 
[ आत्मा] के प्रयोजन को सिद्ध-सम्पन्न करने के लिए होते दैँ। 
आत्मा का प्रयोजन है भोग ओर जपवर्ग। इन्ठीं को शास्त्र में 
^ पुरुषार्थ ' पद से कहा जाता है। जो आत्मा निर्बीज समाधि के 
स्तर को प्राप्त कर पूर्णं आत्मज्ञानी हो जीवन्मुक्त रो चुका ठै; 
कह प्रारब्ध कर्मो को भोगकर चालू देह को त्याग देता दै । इस 
आत्मा करे भोग ओर अपवर्ग सम्पन्न हो जाने करे कारण अव 
सत्त्वादि गुण उसके लिए शून्य हो जाते है अर्थात्‌ पुरुषार्थ कौ 
सिद्धि से रहित हो जाते दै। जो कार्य उन्टोने करना धा, वट 
कर चुके है । इस त्मा के लिए उनकी आवश्यकता नहीं 
रही । अपना कार्य पूरा करर चे अपनी कारण अवस्था में लौट 
आते हेै। इसी का नाम कैवल्य है। 

अथवा चितिशक्ति--चेतन उऋत्सततत्व का प्रकृति एवं प्राकृत 
महत्‌ आदि पदार्थो से कोद सम्बन्ध नहीं रहता। योग के 
सर्वोच्च स्तर गै परु जाने प्र योगी के चित्त की व्युल्यान 
वृत्तिं निरुद्ध हो जाती दै तथा व्युत्थान, समाधि ओर निरोध 
के संस्कार चित्तव्यापार करे रुद्ध दहो जाने से चित्त (मन) मेँ 


कैवल्यपाद-४ ३५६ 


लीन हो जाते दै । मन अपने कारण अस्मिता में, अस्मिता 
(अहंकार) बुद्धि (महत्तत्व) मेँ ओर बुद्धि मूल उपादान प्रकृति 
मे लीन हो जाती हे। इस प्रकार वह पुरुष (आत्मतत्त्व) गुणों 
क्रे सम्पर्क से अलग होकर स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है। 
‹तदा द्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ' [ १।३] । 

अन आत्मा केवल स्वरूप मे आवस्थित हे, गुणों के साथ 
इसका कोई सम्पर्क नहीं । इसी कारण आत्मा कौ इस अवस्था 
को ' कैवल्य" कहा जाता है। तब आत्मा अपने नैसर्गिक 
सामर्थ्यं से-जो योग-समाधि द्वारा उजागर (अभिव्यक्त) हो 
गया है- आनन्दस्वरूप परमात्मा में सम्बद्ध होकर उस दिव्य 
आनन्द का अनुभव किया करता टै। सूत्र में !इति" पद शास्त्र 
की समाप्ति का द्योतक दै ॥३४॥ [ १९९५] 


ज्येष्ठकृष्णद्धितीयायां सम्प्राप्ते शनिवासरे । 
गुणकालाकाशनेत्रमिते वैक्रमवत्सरे ॥ 
पूर्णसिहतनूजेनोदयवीरेण शास्त्रिणा । 
उद्‌भावितं सोगभाष्यं शुभं विद्योदयाभिधम्‌॥ 
परेशकृपया नूनं निर्बाधं पूर्णतामगात्‌। 
शास्त्रतत््ववुभुत्सूनां वितनोतु सदा मुदम्‌ ॥ 


॥। इति श्रीपूर्णसिहतनुजनुषा तोफादेवीगर्भजातेन, ' बलिया ' मण्डला 
न्तर्गत ' छाता' वासिश्रीगुरुवर्यकाशीनाथशास्त्रिपादान्जसेवा-- 
लब्धविद्योदयेन, बुलन्दशहर मण्डलान्तर्गत " बनैल '- 
ग्रामवासिना-उदयवीर-शास्त्रिणा- समुन्नीते 
'पातञ्जलयोगदर्शन--विद्योदयभाष्ये 
चतुर्थः कैवल्यपादः ॥ 

॥ सम्पूर्णश्चायं ग्रन्थः ॥ 
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उद्धूत-सन्दर्भ- सूची 

( अकारादिक्रमानुसार ) 
अ पृण 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नैव कर्हिचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌! १९३ 
अत्रान्तरद्गान्यङ्घानि परिणामाः प्रपञ्चिताः। 
संयमाद्‌ भूतिसंयोगास्तासु ज्ञानं विवेकजम्‌॥। २९७ 


अथ शब्दानुशासनम्‌ (व्या महाभाष्य)! अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः 
(वैशेषिक) अथातो धर्मजिज्ञासा (मीमांसादर्शन )। अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा 


(वेदान्त) । अथ त्रिविधदुःखात्यन्त° ( सांख्यदर्शन)। १ 
अथाथो संशये स्यातामधिकारे च मङ्गले। 
विकल्पानन्तरप्रश्नकात्स्यारम्भसमुच्चये।। मेदिनी १ 
अनादावद्य यावदभावात्‌ भविष्यदप्येवम्‌। 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌। गी० ६।४५॥ ३४९ 
अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यम्‌। ५७ 
अर्थानामर्जने दुःखमजितानां च रक्षणे। 

आये दुःखं व्यये दुःखं चिमर्थान्‌ कष्टसंश्रयान्‌)। १५२. २०७ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः।। गी० ६।३६॥ ३१ 
असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ गी० ६।३५॥ ३० 
ड्‌ 

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः। ३४९ 
उ 

उत्पत्तिस्थित्यव्यक्तितिकारप्रत्ययाप्तयः। 


वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधां स्मृतम्‌॥ १८६ 


योगदर्शनम्‌ 


ओ 
ओड्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्त्वा विनियति तस्मान्माद्गलिकावुभौ।। र 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 
इन्दियार्थान्‌ व्रिमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।। गी ३।६।।२५.२७।। ३५ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता 


काम्यो हि वेदाधिगमो कर्मयोगश्च वैदिकः।। १९३ 
क्रियायोगं जगौ क्लेशान्‌ विपाकान्‌ कर्मणासिह। 
तदूदुःखत्वं तथा व्यूहान्‌ पादे योगस्य पञ्चकम्‌।। २२द्‌ 


सुरस्य धारा निशिता दुस्त्याया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति। कठो०। ३२ 
च 


चलं हि गुणवृत्तम्‌ २४५ 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथ बलवद्‌ दुढम्‌। 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌।। गी° ६।३४॥ ३० 
त 

तत्संयोगहेतुविवर्जनात्‌ स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकार :। १९१ 


तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता 

अन्योऽन्यसक्ता आनतिप्रयुवता:। 

क्रियासु बाह्माभ्यन्तरमध्यमासु 

सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते सः।। ७२ 
द 

दश मन्वन्तयपीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः। 

भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्न्त्वाभिमानिकाः।। 

बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः 

पूर्ण शतसहस्रन्तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः।। 


निर्गुणं पुरुषं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते।। वायुपुराण ५१ 
दिक्कालावाकाशादिभ्यः। सांख्यसूत्र २।१२॥ २९३ 
दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति। कठ० १।३।९४॥ ३२ 
न 


नानुपहत्य भूताति उपभोगः संभवति। २०७ 


परिशिष्ट ३, सन्दर्भसूची २७३ 


प 
पराञ्चि छाति व्यत्रृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ 
पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌। 

करश्चद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्त ` 


चक्षुरमृतत्वामिच्छन्‌।। कट० २।१।९।। द्द 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोमतान्‌। 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रस्स्तदोच्यते।। गी° २।५५॥। ३८ 
भ 

भोगाभ्यासमनु विवर्धन्ते रागाः कौशलानि चेद्धियाणाम्‌ २०७ 
म 

मद्गलानन्तराग्मप्रश्नकात््येष्बथो अथ। (अमर) १ 
मनुष्याणां सहस्रेषु कर्चद्यतति सिद्धये। 

यततामपि सिद्धानां कश्चिम्मां वेत्ति तच्चतः।। गी० ७।३॥ १७२ 
य 

यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना 

विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌॥ प्रनोप०॥ १; 


यदात्मततत्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दौ पोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌] श्वे २।१५। ७५, 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्राप्य शुभाशुभम्‌। 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रत्ता प्रतिष्ठिता। मी० २।५७॥। ३८ 
-यस््विद्दरियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। 

कर्मन्धरियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते।। गी° ३।७॥ ३८ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्य्यताम्‌। 

तां तृष्णां संत्यजन्‌ प्राञ्चः सुखेनैवाभिपूर््यते। २९० 
योगः संहननोपायध्यानसंमतिसुक्तिषु। अमरकोष ३।३।२२॥ २ 


योगी खलु ऋद्धौ प्रादरभूतायां विकरणधर्मा निर्माय सेन्दरियाणि 
शरीररन्तराणि तेषु तेषु युगपजूञयान्युपलभते। तच्चैतद्‌ विभो 


ज्ातयुंपपद्यते नाणौ मनसीति। ३०३ 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगौ योगात्‌ प्रवर्तते 
योऽप्रमत्तस्तु योगे स योगे रमते चिरम्‌ २३५ 


योगोऽपूवर्धिसंप्रप्तौ संगतिध्यानयुक्तिषु। 
वपुःस्थर्यप्रयोगे च विष्कम्भादिषु भेषञे। 


३७४ योगदर्शनम्‌ 


विश्रव्धघातके द्रव्योपायसंहननेष्वपि। 

कार्मणेऽपि च। मेदिनीकोष॥। 

व 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते॥। 

॥॥ 

श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्दियः। 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।। 

स 

स खल्वयं ब्राह्मणो यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते, तथा तथा 
प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवर्तमानस्तामेवावदातरूपाम- 
हिंसां करोति॥ 

सम्भूतिज्च विनाशञ्च यस्तद्रेदोभशसह। 

विनाशेन मृत्यं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते।। 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌। 
स्वाध्याययोगसम्प्या परमात्मा प्रकाशते।। 
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